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सवंसंहारसंहारसंहारमपि संहरेत्‌ । 
सा शक्तिदैवदेवस्याभिन्नरूपा शिवात्मिका ॥ 
(तन्त्रालोक से) 
श्रोपरातिशिका' मरुष्प में कक्मीर के अद्रेत त्रिकदर्शन के मुख्य तन्त्रप्रन्य | 
“श्री रद्रपामलतन्व्र' से उद्धत ३५ श्लोकों (अनुत्तर सूत्रों) का एक छोटा सा संग्रह हं । यह | 
संग्रह पश्यन्ती-मूमिका पर उतर कर अपने ही बहिर्मुखोन शाक्तश्रसर का रहस्य समञ्चने | 
कौ कामना से िष्यके रूप में प्रशन पूछने वालो भगवती परभेरवी "पराभटारिका' ओर 1 
पराभाव पर ही अवस्थित रहकर गुरु के रूप में उसके प्ररन का समाधान प्रस्तुत करने {१ 
| 
। 
| 





वाले उत्तरदाता “परभैरव' का पारस्परिक संवाद हं । भगवान्‌ अनुत्तरभटरारक की स्व- 
ङ्पमयो ओर करलरूपिणी शक्ति माता श्री पराभटारिका" के अनुत्त रीय स्वरूप ओर, | 
कुल एवं अकुल के अनुत्तरीय समरसीभाव का विश्लेषण ह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिषाद् | ॑ 
विषय है । इसी कारण से इसको दूसरे शब्दों मे “अनुत्तर-सूत्र' कहने क परिपाटी भी § 
श्राचीन कालसे ही चली आ रही है--व्रिशका च.अनुत्त रसूत्रम्‌ । || 

वैसे यदि सच पूछा जाय तो वास्तव मे ये मृलश्लोक अपनो जगहं गहन सूत्र ही है । |: 
इनका वास्तविक ममं सहजनबुद्धि से गम्य नहीं है क्योकि इनमें तीव्र आघ्यारिमिक अनु- | 
मतियों का वर्णन किया गया ह । उक्त पर भी भगवान्‌ अभिनवयुप्तपादाचायं केद्वारा 
इन पर लिखी हुई प्रस्तुत टीका इतनी जटिल, दुरूह ओर सूत्रास्मक भाषा मे लिखौ गई 
हे कि अपने को शंवदर्शन का पारङ्खत सम्लनेवाले व्यक्तियों क्रो बुद्धि भौ पग पग पर 
ठोकरे खाकर मन्थरगति मे हो आगे बढ़ सकती है । म॒लग्रन्थ ओर टोका दोनोमे पाई 
जानेवाछो अपेक्षा से अत्यधिक कूटता ओौर द्राविड प्राणायाम की पद्धति के ही फलस्व- 
रूप पिच्ले कुछ समय से यहाँ के शवसंस्थानों मे इस तन्त्रम्रन्थ के पदृने-पड़ने का 
भ्रचलन इतना कम हो गय है कि अजक यहाँ इसके जानने वले कगभग नहीं के 
बरावर ही है । यह कहने मे कोई अत्युक्ति नहीं कि आजकल यहां शायद प्रातः 
स्मरणीय श्वौ सद्‌-गुरु महाराज (श्र श्रौ ईश्वर स्वरूप जी महाराज) ही मात्र एेसे भ्यक्ति 
है जो करि इस सदियों पुरानी त्रिकपद्धति के परे जानकार हँ ओरश्री परात्िशिका 
जैसे तन्त्रम्रन्थ के किसी भो विषय को लेकर अधिक्रारितासे चर्चा कर सकते हैं। 

इस शोचनोय दशा के लिए चाहे ओर कितने ही कारण रहे हों परन्तु एक मुख्य 
कारण यह भी रहा है कि यहां के डोगरा शासनकालोन शोधसंस्थान (.8.8) के दारा 
सन्‌ १९२८ में छपाई गई “श्री परात्रिशिका' का मुप्‌।ठ पग पग पर इतनी अशुद्धियों 
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४ : श्रीश्री परात्रिशिका 


से भराषडाहै किं इस्तका अध्ययन करनेवाले धुरन्धर पाठकों कोमौ ग्रन्थ के वण्य- 
विषय का ओर-छोर पकड़ने मे कठिनाई आती है । प्रस्तुत रेखक के लिए भी यह बाता 
कगभग १५ वषं तक कोई अपवाद नहीं रही । अन्तततोगत्वा ज्ायद अनुत्तरभटारक की 
इच्छासे ही इसी ग्रन्थ के अग्रेजी अनुवादक ठा° जयदेवर्सिह श्री सद्‌-गुरु महाराजनजी 
से इसका अध्ययन करने की कामना से सन्‌ १९८० के मई मास में वाराणसी से यहाँ 
महाराज जौ कौ चरणसेवा उपस्थित हो गये । उनकौ प्रार्थना से महाराजनजीका 
करुणापूणं हृदय पिधवल गया अौर उन्होने कई इने गिने लिष्योको नियमित रूपसे यहु. 
ग्रन्थ पढ़ाने का कायंभार संभाल लिया । यह कार्यं क्रम सन्‌ १९८० ओौर १९८१ के 
ग्रोष्मक्ऋतुओं मे सम्पन्न हो गया । ठा० साहब को भो अपनो वृद्धावस्थाके बावजूद दो 
( यहाँ आकर छः छः महीनों के किए रहना पड़ा । यह्‌ कार्यक्रम आरम्भ होते ही 
प्रस्तुत लेखक को पहले यहां कौ ईइवर-माश्नम निवासिनी भगिनो प्रभादेवी ओर 
अनन्तर स्वयं श्री महाराजजो ने इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद तयार करनेकी प्रेरणा 
दी उसी प्रेरणा का साकार रूप आज पाठकों के सामने प्रस्तुतहै\ अपने कोः 
तो अनुबादका काम आरम्भ करने से पहले इस ग्रन्थ की प्राचीन हस्तकिखित 
शारदा मृल-पुस्तियों का तुलनाट्मक अवघ्ययन करके इसके संस्कृत मूलपाठ का हौ नये 
सिरे से पुनरुद्धार करना युक्तियुक्त प्रतीत हुआ । इस प्रयोजन को पूराकरने के व्यि 
पहले कहीं से कोई स्वाधीन मृलपुस्ती हंद लेने ओर अनन्तर यहाँ के वर्तमान स्थानीय 
शोध-संस्थान “(ल्प भ (दलप) ऽवा 81४८165" हूजरतबल कै पुस्तक ल्य 
मे वर्तमान दुसरी मृल-पुस्तियों का उपयोग करने के लिए वहाँ के अधिकारी महोदय की 
पूवं अनुज्ञा प्राप्त करने में बाधाये तो आ गदं परन्तु किसी अलक्षित दैवविधान सेः 


रत्येक दिशा मेँ सफलता ही मिक गर्द । मर पाठ का यथा-सम्भव संशोधन करने के. . 


उपरान्त उसी पाठ का हिन्दी अनुवाद किया गया । आशाहै किं इस प्रया्षसेश्री 
परारिका का अध्ययन करने वाले पाठकों काकाम कृ मात्रा तक सुगम होगा । 
मूलपाठ का संशोधन करने के लिये उपयोग में लाई गई मल्पुस्तियों का ब्यौरा नीचे 


दियाजार्हाहैः 
(अ)-यह पृस्ती बन्धुवर श्री दुर्गानाथ तिक्‌, अवकाश्च प्राप्त "मोनिटर', आकाशश 


वाणी केन्द्र, कडमीर, वास्तव्य शालकदल (हम्बाकदल) श्रीनगर को सम्पत्ति है । ये 
महाशय अतीव सौजन्यपूणं ओर श्रद्धालु सज्जन है । आपने इसी सौजन्य से प्रस्तुतः 
लेखक को इस मूल पृस्तो का स्वतन्त्रता वंक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की अतः: 
इसी को ग्रन्थ के प्रस्तुत संस्करण काआधार बनाया गयाह । 

यह एक बुहत्काय ज्ारदा मृल-पृस्ती हं जिसका अन्तिम भाग श्रौ परात्रिशिका है ।: 
ूर्वभाग आचार्यं अभिनव केही द्वारा रचित शश्रीतन्त्रसार' नामक तन्वरग्रन्थ है । श्रीः 
परावरिशिका टीका इसके पृष्ठाङ्क १०३ से आरम्भ करके अन्त तक लिखी गई हं । 
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आमुख : ५ 

स्तो का आकार : आयाम--१६ से° मी०>८१९ से° मोर क्िपि--सुन्दर 
-लारदा, कागज---कदमीरी, प्रतिपन्ने ओौसत पंक्तियां--१६, प्रतिपंकरिति भोसत अक्षर 
२२, कल +वसंख्या- २१९६ । 

लिखावट की सुन्दरता ओर शुद्धता कै कारण लेखक पक्के हाथ का लगता ह । 
उसका नाम कहीं पर किला नहीं ह । केवल अन्तिम पष्ठ पर रेखनकाल संवत्‌ ५, शाके 
१७५० लिखा है । गणना से १५० वषं पुरानी बेठती हे । 

(आ)--पह मृल्पस्ती उल्लिखित ((€०४"€ ° 45126 ९ €ऽल976}' नामक 
-शोधसंस्थान की सम्पत्ति है । 

पुस्तो का आकार : आयाम-२४ से° मी० > १२ से° मौ°, लिपि-पुरानी 
शारदा, कागज्ञ--पु राना करमीरो, प्रतिपन्ने आसत पक्तिर्या--१२, प्रतिपंक्ति भसत 
अक्षर--५२, कूल पत्रसंख्या--५१ : 

यह पुस्ती अविकल एवं सम्पूणं होने के साथ साथ प्रायः शुद्ध हं । लाल जिल्द 

में अच्छी प्रकार सुरक्षित दक्षा में रखी गई है । लेखक का नाम या रुखनकाल कहीं पर 
भी लिखा नहीं है। शारदा अक्षरों कौ संरचना ओर उपयोग में छाये गये कदमीरी 
कागज की दशा जांचने पर लगभग २०० से २५० वषं पु रानी प्रतीत होती है । 

(इ)--यह पुस्ती भौ उस्लिखित शोध-संस्थान क्रो हौ सम्पत्ति ह । 

ुस्ती का आकार : आथाम--२५ से मी० >+ १८ से मी, लिपि-सुन्दर 
शारदा, कागज--पुराना मोटा ओर चिकना कदमीरी, प्रतिपन्ने भसत पंक्तियां १०, 
प्रतिपक्ति ओसत अक्षर--१५, कुल पत्रसंख्या--१६८ । 

पस्ती की लिखावट कलात्मकं शारदा है। लार ओर तरबूजी रंगसे अशुद्धा 
अङ्कित को गई ह । पन्नो के हाशियों पर उपयोगी नोट लिखे हए है । प्रायः अशुद्ध । 


-छेखक का नाम रामचन्द्र । लेखनकाल कहीं भी अंकित नहींहै। पृस्तीलालरंगके 


-जिल्द मे अतीव सुरक्षित दशामें रखी गई है । अविकल एवं सुन्दर होनेके साथ-साथ 
लगभग १५० से २०० वषं पुरानी लगती है । 

इन उल्लिखित म॒रूय मुल-पुस्तियो के अतिरिक्त इसी संस्थान की दूसरी अंशतः 
खण्डित परन्तु अतिप्राचीन मूल पुस्तियो का भी उपयोग क्रिया गया । यहां पर स्थाना- 
आव के कारण उन सबों का अलग-अलग व्यौरा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं ह । ईतना 
कुछ करने पर भी ग्रन्थ के मालिनीन्थास के भन्त्ग॑त अपरासंवित्तिक्रम के प्रकरण 
(ट. 3. $ १९१८ संस्करण पृष्ठा १५३-१५४) का कोई भी संतोषजनक उद्धार नहीं 
होने पाया । इस निराशा को अवस्था में प्रातःस्मरणीय श्रौ सद्गुर महाराज ही आड 
आये । उन्होने स्वाभाविक दयालृता से इस प्रकरण के, अपने गुरुसम्प्रदाय में चटे आते 
हुए पाठ को देकर इसीको छपवाने ओर अनुवाद करने का आदेश दे दिया । साथदही 
अंग्रेजी अनुवादक ठा० जयदेव सिह को भी एेसा करने को अनुज्ञा दे दी । 
-संस्थ्‌ रीतलनाथ (श्रीनगर) नीककठ गुरुटू 

१-२-१९८४ 
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++ 


अनृत्तरे परे मागें स्फुरत्ताशक्तिचन्द्रिकाम्‌ } 
सौम्यां श्री सद्गुरोमूति वन्दे हृत्पीठसंस्थिताम्‌ ॥ 
चिदानन्दाब्जहंसीयं परमन्त्रमहोज्ज्वला ॥ 
अज्ञाता जननी भूयादनुग्रहपरायणा ॥ 
भिन्नयोनित्वस्वाच्छन्दे सङ्धुरां तत्त्वसंस्थित्तिम्‌ । 
तन्वानापि भवं भिन्द्यात्परानृत्तरमाछिनी ॥ 
सौम्येधोरिर्घोरितरेनिजरूपेजंगन्मुह- 

रोरयन्तं शुभं वन्दे राक्तिचक्रं दिवाक्ये ॥ 
सादारिवा ज्ञानराक्तिः समन्ताद्विष्टरायते। 
यस्याः सा जम्भते कापि पराभद्रारिका शिवा ॥ 
भैरवस्य च भरव्याः सामरस्थमनृत्तरम्‌ । 
सद्रयामलसम्मूतं हृदये स्फुरतान्मम || 
परमन्त्रमहावीयंप्रोल्लसत्तेजपूरितम्‌ 
अनृत्तरामृतं बोजं हदयाख्यं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

““सौम्यमूत्ति ओर साक्षात्‌ ईरवरस्वरूप श्रीसद्गुरुओों को विमर्शंमयौ वाणी मचः 
मच कर ही ज्लनज्लना उठती हे । यह मचलना क्यों ?--इस शङ्काका समाघानतोः 
उनके अन्तहुदय मे ही होगा । उनको सर्वस्वतन्त्र॒ इच्छा पर॒ कोई अंकरुदा नहीं । उसके: 
सामने किसी का कोई बस नहीं चलनेका। एसी परिस्थिति में हम जैसे नगण्य 
दापतानुदास उन पवित्र॒ चरण-कमलों मेँ केवल अगणित प्रणामो की अञ्जल्यां हीः 
भर्पण कर रहें हँ, व्थोकि अज्ञात पथ के निस्सम्बल राहीओौर क्यादे सकतेहै?' 
अनुत्तर“स्वरूप सद्गुरु महाराज को सेवा में करोडों प्रणाम ।'" 

अनुत्तरीय इच्छाटमक स्पन्दन के तौर तरीके ही निराले हैं । उसका प्रसार लोकोत्तर 
ओर स्वतन्त्र है । पञयुभाव की निम्नतम सीढ़ी पर खड़े होकर उसकी गतिविधियों कोः 
भापने के लिए अक्ल के घोड़े दौडाना या मटकलपच्चू बनना एकदम बेकार है। आसमानः 
पर चढने की बात तो मौर हं परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ ओर ही ह। भगवान्‌ उत्पल. 
को भौ शायद इसी स्थिति से दो चार होनेके फलस्वरूप एकं बार कटना.पड़ा था-- 

"इंहितं न वत पारमेश्वरं शक्यते गणयितुं "+" 

अपनकोतो सन्‌ १९८० के मई मास तक हौवशास्व के परात्रििका जैसे गम्भीर 

एवं महान्‌ अनुभूतिपरक ग्रन्थ के साथ खिलवाड़ करने का कभी साहस ही नहीं भाः 
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-था । इसका भनुवाद इत्यादि करनेको तो बतही नहीं । हालांकि युवावस्थाके 
श्रारम्भिक दिनोमे ही अपने परम पूजनीय गुरु डा० बलजिन्नाथसे इस शास्त्र को 
-पहली बार पठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इसके उपरान्त प्रातः स्मरणीय सद्‌ गुरु 
महाराज जीसे भी दूसरी बार इसकी आवृत्ति करने का सुअवसर भिलाथा। दोनोंही 
अवसरों पर इसका अध्ययन तो किया पर एक अनुवादक की नजर से नहीं । जन्म भर 
शौव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा ओौर स्पन्द पक्षोके साथही गहरा मानसिक लगाव रहने के 
कारण इस शास्त्र का अनुवाद इत्यादि करने का भ्रष्न हौ नहीं उठ रहाथा। 

सन्‌ १९८० के मई मास कौ बात है । अनुत्तरीय इच्छा कहिए या भौर कुछ । 
ईहवर-आश्रम (इश्जिबर) की एक रविवासरीय बैठक के अवसर पर आध्रमवासिनी 
-अ्रभ!दिवी ने अकस्मात सुनाया करि वाराणसी के ठा° जयदेव सिह सद्गुरु महाराज से 
परात्रिशिका का अध्ययन करने के किए श्रीनगर पधारे हं ¦ वे इसका अग्रेजी अनुवाद 
करना चाहते हैँ । सदगुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकारको हं । इतना सुनाकर 
श्री प्रभा ने मुञ्ञे भी निरिचत कायक्रम के अनुसार एसे प्रवचनों का रसपान करने का 
आग्रह किया । सुनते हौ निराशा भरा दिल मचल उठा! अच्ययन कै लिए निदिचत 
दिवस पर सूर्योदय से पहले ही आश्रम जा पहुंचा । सद्गुरु महाराज साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जाशुतोष जैसे विराजमान थे । प्रवचन आरम्भ हुआ । शंकर के मुखारविन्द से शन्द~ 
मकरन्द का स्रोत उमड ण्डा--गम्भोर एवं कलकलमय गान करता हुआ । उपोद्धातीय 
वद्यो का अध्ययन करते ही एेसा प्रतीत होने लगा कि--'"चतुदिक्‌ भवकाश महामहिम- 
मयी भट्टारिका-परा, उस सौन्दयं की अनुपम खान का, मूतिमान रूपविस्तार है । 
यह प्रसार अविराम गति से आगे बढ़ रहा है--अनुत्तरीय संहारात्मक बिन्दु को ओर, 
भौर उस संहारविन्दुमे ही प्रसार के स्पन्दन का तार क्लनज्लना रहा ह ।'' अस्तु, 
कार्यक्रम नियमित खूप से आगे बढ़ने लगा ओर सारे शास्त्र का सम्प्रदायक्रमिक अधष्ययत 
घन्‌ १९८० ओर ८१ केदो ग्रीष्म क्रतुओों मे समाप्त हआ । श्री जयदेव सिंहकोभी 
रूगातार दोनों ग्रोऽम ऋतुओं में श्रीनगर आना पड़ा । 


शास्त्र का अध्ययन आरम्भ होने से कुछ ही दिन उपरान्त फिर एक दिन प्रभाजी 
ने महाराज जौ के सामने ही यह अनुरोध किया कि इसका हिन्दो अनुवाद किया जाए 
क्योकि अंग्रेजी अनुवाद बन जाने पर भो भारत के सवंसाघारण हिन्दीभाषी नरनारी 
वर्गं तक इसका सन्देश पहुंच ही नहीं पाएगा । फलतः भारतीय थाती होने पर भी 
भारतीय समाजका एक बडा सा भाग इसका अघ्ययन करने से वञ्चित रह्‌ जाएगा । 
सद्गुरु महाराज ने भी निजी नैसगिकं मन्द मुस्कानके द्वारा इस बात का अनुमोदन 
करके स्वीकारात्मक सकैत दे दिया । 


~ * 


ग्रन्थ का किसीभी भाषामे अनुवाद करनेकी दिश्ामे सबसे बड़ी अड़चन 
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इसके किसी प्रामाणिक मृल-पाठ का अभाव था । ए. 8.5. द्वारा छपाई गई परात्रिशिका 
का मलपाठ पग-पग प्रर अशुद्ध एवं भ्रान्तिपूणं होने के कारण इस परिग्रक्ष्य मेँ कोई 
सन्तोषजनक समाधान प्रस्तुत करने के किए कतई सक्षम नहीं था। अतः अनुवादका 
काम शुरू करने से पहले ईसी समस्या का निबटारा करने के ठ्एिजो कुछ करना पडा 
उसका सविस्तर व्यौरा भमुख में पहले ही प्रस्तुत कियाजाचुकराहं। म्रन्थका हिन्दी 
अनुवाद करने के बाद भीरेसा लगा कि जब तकं इसको अतिकूट ओर सूत्रात्मकं मोषा 
में कही गई बातों का पग-पग पर विरटेषण (वह भी गुरु सम्प्रदाय के आधार पर) न 
क्रिया जाए तब तक पाठक लाभान्वित नहीं हो सकगे । अतः सम्बन्धित तन्त ग्रन्थों के 
अध्ययन ओौर दोवगुरुभों के मुखो से समय-समय पर सूने हृए्‌ आध्यात्मिक प्रवचनों के 
आधार पर, अपनी ओर से विस्तृत विदलेषण 1टमक रिप्पणिर्यां भो कि्लनी पड़ी । 


रोव दर्शन में अधिकारिताध्राप्त विद्वानों के किए इतना सारा परिश्रम कोई माने 
नहीं रखता । उनके सामने तो सारे रहस्य हस्तामलक को नाईस्पष्टही हँ! अतः 
प्रस्तुत प्रयत्न एसे व्यक्तियों को लाभान्वित करने के अभिप्रायसे क्यागयाहै जोकि 
संस्कृत भाषा नहीं जानते हँ परन्तु सच्चे भारतीय होने के नाते अपने पूर्वजो से थाती 
के रूपमे मिले हुए ज्ञानभण्डार को हृदयङ्गम करने के इच्छक हँ । 
लगभग पिचछछली एक शतान्दो से यहां के शवक्त्र मे परात्रिशिका के पठन-पाठन का 
सिलसिलास्प्प हौ गयाथा। कारण यहकि त्रिकीय साधना सम्प्रदाय के विशेषज्ञ 
पण्डित या साधक नहीं रहे थे। दूसरी ओर संस्कृत भाषाक ज्ञान का घीरे-घीरे हास 
होने के कारण लोगों को इसकी कृट एवं सूत्रात्मक माषा समञ्लने मे कटिनाई आ रही 
थी । तीसरा कारण शायद यह रहाहो फि इसमें मगवान्‌ अभिनवने यौनक्रा जो 
आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत कर रखा है उसको यथावत्‌ खूप में न समञ्ञ सकने वाले 
युवाजन परथश्नष्ट भी हो सक्ते थे अतः गुरुजन आम लोगों को उसका अध्यापन कराने 
में हिचकिचाते रहे होगे । टेसी परिस्थिति में शायद अनुत्तर भगवान्‌ की यही इच्छा 
थो किं इस शास््रकापूरालोपन होने पाए । 
भगवान्‌ अभिनव : 
पूणंव्याकरणावगाहनशुचिः सत्तकमूरोन्मिष- 
त्प्रज्ञाकल्परुताविवेककुसुमेरभ्यच्यं हृद्देवताम्‌ । 
पोयूषासवसारसुन्दरमहासादित्यसौहित्यभाग्‌- 
विश्वाम्याम्यहमीरवराद्रयकथाकान्तासखः साम्प्रतम्‌ ॥ 
श्रो ईश्व रप्रत्यभिज्ञाविवृतिवि मशिनी के इस उपरोक्त एक हौ पद्य मे भगवान्‌ अभि- 
नव ने अपने अनुत्तरीय प्रतिमा से सम्पन्न व्यक्तित्व का जीता जागता चित्र प्रस्तुत कर 
रखा ह । मध्ययुगीन कदमीर के शव-दार्शनिकों परे आपका स्थान महत्वपूर्णं भौर सर्वोपरि 
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रहाहै। वैसे तो अब वह परिप्थित्ति नहीं कि हमारे देश में इस उत्कृष्ट कोटि के दार्शं- 
निक को कोई जानता न हो ) पिछले कुछ समय से आपके निराले ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 
ने केवल भारत के हो नहो, प्रत्यत देश के बाहर के भी विद्वानों का ध्यान अपनी ओर 
आकृष्ट कर रखा ह । फलतः बहूतेरे महानुभावो ने अपके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा 
भीहै। एेसे विद्वानों में सबसे पहला श्रेय ख्याति प्राप्तश्च के. सी. पाण्डेयको प्राप्त है) 
इतना कु होने पर भौ यहां पर आपके सन्दभं मे थोड़ी सी चर्चां करना आवद्यक है 
क्योंकि परात्रिशिका शास्त्र की प्रस्तुत टीका आपकी ही प्रौढ कृतियो मे से अन्यतमहै। 


भगवान्‌ अभिनव ने खुद अपने जीवन के बारेमे कहीं पर भी अलग ओौर विस्तार 
पूर्वक कुछ नहीं लिखा है अतः इस विषयमे हमारे शस उतनी जानकारी भी नहीं 
जितनी अपेक्षित थो । केवल तन्त्रालोक ओर परात्रिशिका की पृष्पिकाओों में जितना 
कु आपने अपने बारे मे संकेतरूप में ही चिख। है उससे हम निम्नलिखित निर्णय पर 


पहुंच सकते हं । 


ईसा की दसवीं शताब्दी का उत्तराघं अथवा अधिक से अधिक ग्यारहुवीं शताब्दी 
का पूर्वार्धं आपका जीवनकाल रहाहं । आपके पिताश्रौ का नाम नरसिहं गुप्त (उपनाम 
चुखुलक) भौर माता का नाम विमलकला था । आपके पिता को तत्कालीन जनसमाज ने 
ही "चुखुलक' की उपाधि दे रलो थौ । इस बात का अङ्कोकार उन्होने तत्रालोक में स्वयं 
ही किया है- 

तस्यात्मजश्चुखुल्केति जने प्रसिद्ध-- 

दचन्द्रावदातधिषणो नरसिंहगुप्तः । 

आप हमेशा इस अपने जन्मदाता मिथुन को शिव-शक्तियामल ही समश्चते रहे + 
आपके कथनानुसार आपकी जननो साक्षात्‌ योगिनी थी । एसे मिथुन से जन्म पानेके 
कारण आप स्वयं "योगिनीम्‌ हीथे भौर यहीकारणथा किं अप स्वभावसे ही 
सर्वतोमुखी प्रतिमा के घनी ओर अनन्य साधना एवं भक्ति के पिण्ड ही थे । सिद्ध पिता 
ओौर योगिनी माता से उत्पन्न होने वाली सन्तान के स्वरूप निर्घरण के सम्बन्धे 
तन्त्रालोक के हौ टकाकार श्री जयरथ ने निम्नलिखित शास्त्रवाक्य उद्धृत किया है । 

'तादुङ्मेकककलिकाकलिततनूर्यो भवेद्गभे । 
उक्तः स॒ योगिनीभूः स्वयमेव ज्ञानभाजनं भक्तः ।।' 

आपकी जननी छोटी अवस्थामें ही आपको छोड़कर शिवधाम चटी गई थी- 
माता व्ययुयुजदमुं ` किल बाल्य एवः, अतः पितानेहो अच्छी प्रकार आपका पाल्न- 
पोषण किया । उन्होने स्वयं आपको व्याकरण एवं साहित्य का पूरा अध्ययन कराकर 
एक प्रकाण्ड पण्डित बना दिया । इसी के फलस्वरूप आपने आगे चकर अपना जीवन 
एक सच्चे साहित्यपारखो, रसिक एवं आलोचक के ही रूप में आरम्भ किया था । जापक 


` द 
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हारा लिखी गई "भरतनाख्यम्‌' ओर ध्वन्यालोक" जैसे ग्रन्थों की टीकाएँ आज भी आपके 
साहित्यपारखी होने का परिचयदेरहीदहं। 

भगवान्‌ भूतनाथ की ही असाधारण भक्ति के फलस्वरूप आपके हृदय में स्वयंही 
रोवशास्त्रों क प्रति रुचि उत्पन्न हो गई । इनका अध्ययन करने के लिए आपको बहूतेरे 
गुरुभों के घरों में दासवृत्ति भो अपनानी षड़ो- 

^तदीयसंभोगविवृद्धये पूरा करोति दास्यं गुरुवेदमसु स्वयम्‌ ।' 
(न्वरालोक) 

इन गुरुओ के कृपाकटाक्ष ओर शिक्षा-दीक्षा ने ही आपको शास्त्रों के रहस्यवेत्ता 
की पदवी, ओौर साधनाके सन्द में साक्षात्‌ दाक्त-भूमिका पर पहूंवादियाथा। 
आपके ये गुरु प्रधानतया त्रंयम्बक सम्प्रदायके साथ सम्बन्धित थे । आपने अपनी कृतियों 
मे अपने विद्यागुरुओं जौर दीक्षागुरुओं के प्रति स्थान-स्थान पर्‌ आदरभाव प्रकट किया 
है, परन्तु भट इ्दु राज, भद्र तोत, भूतिराज, श्री शम्भुनाथ भौर लक्ष्मणगुप्त इनक प्रति 
आपने विशेष कृतज्ञता ओौर प्रह्वता का भाव प्रकट क्ियाह। आपके लेखनसे रेषा 
प्रतीत होता है कि इन सारे गुरुओोंमेसे श्रौ शम्भूनाथने ही आपको शेव सम्प्रदाय के 
सर्वोच्च आचार त्रिकाचार का रहस्य समज्ञा कर विदोषरूप से सन्तुष्ट क्रिया था। यही 
कारण है कि इस गुरु के प्रति आपका जितना मानसिक लगाव रहा है उतना ओर किसी 
के प्रति कश्वायदही रहाहो। 


आप आजन्म अविवाहित ही रहै ओर अपने समूचे जोवन को कैव दर्शन के सर्वा- 
्खोण प्रचार एवं प्रसारके कारयमेही र्गा लिया । आपको लिखित सामग्री का विशाल 
भण्डार इसकी पूरी साक्षीदेरहाहे। 


आपने टीकाकार ओर मौलिक लेखक दोनों ही लूपों मे एक से एक बढ़कर कृतियों 
कीरचनाकीहै। इनमें से कई इस समय प्राप्यहं, परन्तु कई केवल नाममात्रसेही 
विदित हैँ । अभी तक एेसी अप्राप्य कृतियों का कोई उपलब्धि सूत्र नटीं मिल पाया है । 
आज तक उपलब्ध कृतियों कौ संख्या लगभग चौबीस पचीस हं । इन्ही में प्रस्तुत परा- 
त्रिशिकाटीका भी एक महत्वपूणं कृति हं । 


त्रिक-समभ्प्रदाय उपनाम त्रिकाचार : 


कङ्मीर लौवमतके दो पक्ष है--(१) दाशंनिक पक्ष ओर (२) साधना पक्ष । 
दार्शनिक पक्ष का विष्लेषण श्री सोमानन्द, भटुकल्लट, उत्पल, अभिनव जैसे महान्‌ 
आचार्यो ने प्रत्यभिज्ञा एवं स्पन्द के साथ सम्बन्धित शिवदुष्टि, ईदवरप्रत्यभिज्ञा, स्पन्द- 
कारिका इत्यादि दार्शनिक ्रन्थोमें कियाह। साधना पक् के पेचीदा आध्यात्मिक 
रहस्यं को भगवान्‌ अभिनव के तन्त्रालोक ओर श्ीपरात्रिशिका, श्री स्वच्छन्दतन्त 








१८ : श्रीं श्री परात्रििका 


इत्यादि बहुतेरे आगम ग्रन्थों मे समन्ञाया गया है । दाशंनिक पक्ष मे जिन मूल सिद्धान्तो 
की स्थापना अनेकं प्रकार को ताक्रिक युक्तियोंके द्वाराकी गरईहै वह सर्वमान्य भौर 
निक्त रही है । उन सिद्धान्तो में आजतक भी किसी स्तर पर कोई परिष्कार या 
 अन्यथाकरण नहीं हुआ ह । इसके प्रतिकूल साधना पक्ष के, प्राचीन कालसे ही, 
बहुतेरे ख्प रहे हँ । दाशनिक पक्ष में समज्ञाए गए आध्यात्मिक तथ्यों को अनृभव में 
लाने के लिए भिन्न-मिन्न गुरुओं ने भिन्न-मिन्न प्रकार के साधना मार्गो को अपनाया 
मौर तदतुसारही शिष्योंकोभी दीक्षित किया। इन भिन्न-भिन्न प्रकार के साधना 
मार्गो को आचारोंकानामद्धिया गया । त्रिकाचार भी इन्हीं आचारो या सम्प्रदायो में 
से एक प्रधान आचारहुं ओर क्मीरकी दौव परम्परा में त्रिकाचार कहलाता है । 
प्रस्तुत लेखक के आदरणीय गुरुवर्यं डों° वलजिन्नाथ ने अपनी रचना कश्मीर शौव दर्शन 
में इस परिग्रक्ष्य में पर्याप्त चर्वाकी ह । | 
इन आचारोंको संख्या भी प्राचीन काल मै पर्याप्त रही है । तत्कालीन मुख्य 
साधना-सम्प्रदायोंया बाचारोंकौ गणना ओर एक दूपरे से क्रमिक उक्कृष्टताका 
उल्लेख निम्नलिखित पद्य में मिलता है : 
विदच्छेवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । ॑ 
ततो मतं ततद्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्‌ ॥ (प० त्रि° प° १४४) 
कश्मीर मेंप्राचौन कालमेही वेदाचार, रौवाचार दद्रैतक्लेव), वामाचार, दक्षिणा- 
चार, कूलाचार, मताचार ओौर त्रकाचार इन प्रधान एवं मान्यताप्राप्त आचारोंका 
बोलबाला रहाहं। खास बात यह देखने में आती क्रि तत्कालीन जँव जनसमाज 
ने खुद शैवमतावलम्बी होने अर वेदाचार के हौवेतर होने पर भी, इसका (वेदाचार 
का) पूणं बहिष्कार करने के बजाय इसको भी एक अवरकोटि का साधना मागं स्वीकार 
है । इन आचारो मे कई द्रंतप्रधान भौर करई अद्रंतप्रधान रहेहैँ। कुलाचार ओर ` ध 
त्रिकराचार्‌ पूणं अदं तप्रघान सम्प्रदाय रहै हैँ । इन दोनों मेँ पारस्परिक अन्तर भी 
थोडाहीहं। कुल पद्धति पर चलने वके लोगों ने जहाँ ज्ञान, चर्या, मेलाप, क्रिया 
भर योग इन पचि क्रमों को समान महत्त्व दिया था वहाँ त्रिकपदति के अनुयायियों 
ते चर्या भौर मेलाप दोनोंको बाह्याचार का नाम देकर इनका पूर्णं बहिष्कार किया 
५:। साथ ही ज्ञानक्रम को अपेक्षा योगक्रम को मन्द अधिकारियों काही विषय मान 
लियाथा। शायद यही कारण धा कि उस युगम त्रिकाचार को ही सर्वोपरि मान्यता | 
प्रदान को गई थी । इन मुख्य आचारोंके अलावा उस जमाने मे बौर भी बहूतेरे १ 
अवान्तर आचार प्रचरित रह । 
कईं लोग समृचे क्दमीर शव साहित्य को त्रिकदर्शनका नामदेनेकी श्रान्तिमें 
हैँ । उनका विचार है कि कठमोर शेवसाहित्य प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द ओर आगम इन तीन 
भागो में विभक्त है अतः इसको त्रिक कहते हैँ । खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 


भूमिका : १९ 


उनकी एेसी धारणा कतई भ्रान्तिपूरणं है | वास्तवमें त्रिक कदमीर हव साहित्य का 
एक स्वतन्त्र अद्ध है) इसको त्रिक कटे जाने का भवार इस पद्धति पर चलने वाले 
साधको जौर आचार्यो को एक विशेष मान्यता थौ । उस मान्यता के अनुसार जो कूं 
भौ विक्वोत्तीणं या विक्ष्वमय रूपमे भासमान है वह तो शिवात्मक, शक्टयात्मिक या 
नरात्मक होने के कारण त्रिकरूपीही हं : 

'नर-दावित-दिवात्मकं त्रिकम्‌" (प० त्रि° पु° ३) 


अथवाः 
'नर-शक्रिति-दिवात्मकं हि इदं सवं त्रिकरूपमेव' (प त्रि° पृ ११७) 


अथवा 
'नर-शक्ति-दिवविशि विरवमेतत्सदा स्थितम्‌ । 
व्यवहारे क्रिमीणाञ्च . स्व॑ज्ञानाञ्च सवशः ।।' (प° त्रि° प° १२८) 
त्रिकपरम्परा के अनुसार, वास्तव में, एक ही अनुत्तरीय आत्मसत्ता प्रत्येक स्तर 
पर इन्हीं उपरोक्त तीन रूपों मे विलसमान है । तुच्छातितुच्छ घाप के तिनकेमेंभी 
देव सकने वालों को त्रिक का स्पष्ट आभास प्राप्त हो जातः है । प्रसिद्ध स्तोत्र्रन्थ 
श्रीपञ्चस्तवी के लघुस्तव के सोलहवें पद्मे भी इसी भाशय को ध्वनित कियागयाहैः 
"देवानां त्रितयं त्रयी हृतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा-- 
सतरैरोकयं त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्िब्रह्म वास्यः । 
यत्किद्धिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गात्मकं 
तत्सर्वं त्रिपुरीति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः ॥' 
निकसमप्रदाय के सिद्धो को शब्दब्रह्म मे भी त्रिक के दर्शन उपलम्च हुए । उदी- 
हरणाथं उत्त मपुरुष, मध्यम पुरुष ओर प्रथम पुरुष क्रमः शिव, शक्ति ओर नर; इसी 
प्रकार एकवचन, द्विवचन, बहुवचन क्रमशः शिव, र वित ओर नरः; भौर इसी प्रकार 
हस्व, दीर्घ, ष्टुत क्रमशः शिवः वित मौर नर के प्रतीक हैं । 
अनुत्तर भदट्रारक निजो अभिन्न विमर्शशक्ति के माध्यम से, अनुत्तरीय विमर्श 
केहीरूपमें पहले शितभाव पर फिरनरभाव पर अवरोह करने, ओर नरभावसे, 
पहर शक्ति भाव पर फिर अनुत्तर भाव पर आरोह करने की लोकोत्तर क्रियात्मकता 
मे सतत निरत हैँ कथो वे स्वतन्त्र चेतन्य होने के नाते शाश्वतिक सरण करते रहने 
केही स्वभाव से ओतप्रोत है । इस सन्द में भगवान्‌ सोमानन्द का कथन है कि शिव 
की शकितियां स्वभावसेही प्रसरणशीलादहैँ। वे सरण करती ही रहती हँ । अतः यह्‌ 
कहना अधिक तर्कसङ्खत है कि शादवतिक सरण ही शिव की प्रकृति है । शक्तिर्या तो 
शिव को प्रकृति हौः 


यतोऽस्ति शिवराक्तीनां तादच नित्यमवस्थिताः 
सरन्त्येव स्वभावेन तत्सरस््रकृतिः रिवः ॥' (दि द्‌० ३, ९३) 








२० :श्रीश्री परात्रिरिका 


अनुत्तरभद्टारक को अवरोहमयो क्रिथाश्चीलता ही बहिरङ्ग विरवमय प्रसार, ओर 
आरोहमयी क्रियाशीलता ही अन्तरङ्ग विश्वोत्तीर्णमय संहार है । इस रोकोत्तर प्रसार- 
सहार मे कोई लोकप्रसिद्ध क्रम नहीं, प्रत्यृत यह प्रक्रिया अक्रमल्प मं ओर नीर क्षीर की 


तरह अपस में धुले-मिले रूपमेँ युगपत्‌ ही चलतो रहती है । अतः यह्‌ प्रसार मे ही 
संहार ओर संहारमेंही प्रसार ह । 


इसी व्रिकमान्यता को साधनाके द्वारा आत्मरूप मे अनुभव करवानेके लिए 


उपयोगी जिस ज्ञानमार्ग या योगमार्गं की प्रस्तुत परात्रिशिका शास्त्रम मीमांसाकी 
` गई ह उसी का शास्त्रीय नाम त्रिक-सम्प्रदाय य तिक्राचार है । 


करमर में इन भिन्न भिन्न प्रकार के सम्प्रदायो का प्रचलन अतिप्राचीनकालसे 
ही रहा ह । आजकल भी यहां के हिन्दू समाजके द्वारा महाशिवरात्रि कै दिन काममें 
लाई जानेवाली भिन्न भिन्न क्रिया पद्धतियों ओर अलग अलग कुलाचारों में इन 
सम्प्रदायो के तत्त्वों के संकेत मिलते है । पुराने त्रिकाचार कै अनुयायियों के वंशज आज 
भो यहां हैं भौर 'तिकू' कहते हँ । 


श्रो परात्रिशिका उपनाम अनुत्तरसूत्र : 


श्री परात्रिशिका शास्त्र कडमीरके अद्वैत व्रिकमम्प्रदाय का एक महत्वपूर्ण भौर 
प्राचीनकाल सेही मान्यताप्राप्त आगम ग्रन्थ हं । यह शास्त्र त्रिकाचार के क्रिसी 
प्राचौन जने-मने सिद्ध पुरुष या आचार्य के द्वारा छिव ग ई कोई स्वतन्त्र रचना नही, 
बत्कि रुद्रयामल नामी अतिप्राचीन तन्व्र ग्रन्थसे चने हृए तीससे कुछ ही अधिक 
अनुत्तर सूत्र का संप्रहमात्रह। प्रन्थ के अन्तिम सूत्र के दुसरे चरण- 

इत्येतद्‌ द्रयामलम्‌' (प त्रि पु० ४४० ) 
मे स्पष्ट शब्दों में रुद्रयामल तन्त्र को इम शस्त्र का उद्गम स्वीकारा 
गया । प्राचीन कालमे इस तन्त्र ग्रन्थ का स्वतन्त्र रूप ओर कलेवर कैसा 
रहा होगा ?--इस परिप्क्ष मे निदिचत खूप वे कृ कहु सना कठिन ह । एक 
बात निरिवतहै क्रि उस तान्तिक युगमें किसी भो तान्त्रिक विषयको केकर 
करोड़ों पर्योवाले वृहत्काय तन्व्र श्रन्धोंको रचनायें कर डालते को प्रवृत्ति का 
बोल-बाला था, अतः सहज ही मेँ इस निर्णय पर पहुंचा जा सक्ताहै कि उस जमाने 
मे इस तन्तरग्रन्थ का रूप ओर आयाम भी कुर एेसाही रहाहोगा। इस समय यह 
तन्त्रग्रन्थ तौन अलग-अलग पृस्तकोंके रूप मं उपलन्ध है । पहली का नाम श्रीपरा- 
व्रिशिका, द्रूमरीकानामश्री विज्ञान भैरव ओर तीषरी छा श्री भवानी सहस्रनाम है । 
इनके अतिरिक्त एक आौर देवी रहस्य नामो तान्त्रिक रचनाकी पुष्पिकाओं में, उसके 
भौ रुद्रथामल तन्त्रसे ही उद्भूत रचना होने का दावा क्रियागयाहै, परन्तु प्रस्तुत 
लेखक के विचारानुसार वह्‌ एक भ्रान्ति है । यह तन्त्रग्रन्थ &.9.5. द्वारा छपाया गया 
है । इसकी भूमिका मेँ ए.5.5. के तत्तालीन अध्यक्ष श्रोमधुसूदनकौल्नेभीरेसाही 
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विचार प्रकट किया है । इसके अतिरिक्त इस तन्तरग्रन्थ के प्रारम्भिक पयो में ही इसके 
स्द्रयामल तन्त्रसे उद्भतन होने की बात स्पष्ट हो जाती दहै। अस्तु, श्रौ विज्ञानभैरव 
मी श्द्रयामल तन्त्र से लिए गए १६३ सृत्रोका संग्रह है जिनमें {स सम्‌चे तन्त्र में 
वणित क्रियापद्धतियों का सार प्रस्तुत क्रिया गयाटे-- 

रद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌' (वि° भे° १६२) 

श्रोपराश्रिहिका ओर श्री विज्ञानभैरव में निदिचत ल्पसे. श्री परात्रिहिका ही 
पहला संग्रह हो सकता है क्योकि श्चोविज्ञानमेरव के प्रारम्भमेही श्री देवी श्रौ भेरवसे 


यह कहती हे कि हे देव, मैने रुद्रयामल त्तर के व्रिशविज्ञान का सार भ्यवस्थित हप 
में सुन लिया परन्तु मेरा संशय अभो निवृत्त नहीं हुमा । 


श्रुतं देव॒ मया सवं सद्रयामलसंभवम्‌ । 
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ 
अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेख्वर । (वि° भ° १, ) 
श्री भवानीसहश्लनाम के भी इसी तन्त्र से उद्मूत होने को बात उसकी पुस्पिका 
ओर यहाँ की जनपरम्परासे सिद्धहोजातीदहै। श्रो पराश्रिशिका ओर श्रीविज्ञानभेरव 
की पृष्पिकराओं का अनुसन्धान करने से यह सभक्ने मेँ देर नहीं लगती करि मूरूमें 
रुद्रयामल तन्त्र का रूप ओर आयाम इतना बडा रहा होगा क लोग उका पठन-पाठन 
करने मे असमर्थं रहे होगे । फलतः उस यग के त्रिकाचार्यो को उस बृहत्काय तचत्‌ के 
सारभूत सूत्रों का चयन करके ये उपरोक्त तीन संग्रह ग्रन्थ बनाने पड़े होगे । एेसा 
करिये जाने का अभिप्राय तात्कालीन पाठकवर्गं काकाम सरल बनाना हौ रहा होगा । 
श्रौ परात्रिशिका का नामकरण : ू 
श्री परात्रिहिका का असली प्राचीननाम श्र परात्रोशिका है) कारण यह कि 
श्रीशिका" अर्थात्‌ इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति इन तीनों को सुव्यवस्थित 
छग से संचालित करनेवाली पराभट्टारिका ही इस शास्त्र का वर्ण्यविषय है । इन तीन 


अलग-अलग शक्तियों की मौलिक विभागहीन अवस्था ही भगवती संवित्‌-शक्ति या 
परा भटटारिका ह । स्वयं भगवान्‌ अभिनव को इस शास्त्रका यही नाम मान्यहः 


श्रीहिका इति । तिसुणां इच्छा -जान-क्रियाणां “.ईशिका-ईर्वरी, ` -शक्ति- 
मेदत्रयोत्ती्णा तच्छक्त्यविभागमयी संविद्धगवती--'भद्रारिका परा' अभिधेय, 
तद्योगादेव च इदमभिधानं त्रोरिकाख्यम्‌' (प° त्रि° प° २८) 

इसके अतिरिक्त आपने हस सन्दर्भमें प्राचीन गुरुभं की परम्परा का भी उल्लेख 
किया ह । उसके अनुसार प्राचोन गुरु इस शास्त्रको 'परात्रिशका' भी कहते रहे हैँ 
ओर इस “त्रिशका' शब्द से--'तिखरः दक्तोः कायति' इस विग्रह के अनुसार तीन 
शावितयों को शब्दायमान अर्थात्‌ स्पन्दायमान बनानेवालो पराभगवती का अथं लेते रहे 
है । तीस के लगभग अनुत्तरसूतों का संग्रह होने के कारण इस शास्त्र को "परात्रिरिकाः 
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यह नाम दिये जाने कौ भ्रान्त धारणा स्वयं अभिनवके समयमे भी मौजूदथी भौर 
आपने उसका खण्डन जोरदार युक्तियों कै द्वारा कथाह । 

इसके अत्तिरिक्त प्राचीन कालमें इस शास्वरका नाम “अनुत्तरसूच्रण मी रहा 
होगा । इस तथ्य का संकेत भगवान्‌ अभिनवने स्वयं ही 'भाद्यन्तरहितं' इत्यादिः 
सव्राङ्कु३५ की टीका में दिया है 

त्रिक्षिका च अनुत्त रसूत्रम्‌--इति गुरवः (प० त्रि° पु०४३८) 

प्रस्तुत लेखक के विचारानुसार भब जो भी परिस्थिति ह, “परात्रिशिका' इस रूद्‌ 
नाम को सहसरा बदलने में कोई तुक नहीं, क्योकि एक तो शताब्दियों से चरी आती 
हुई रूढि मूलतः गलत होने पर भौ एक यथाथ ही बनी होती है, ओर दूसरा यह कि 
भगवान्‌ अभिनवके द्वारा इस नामको गलत रहराये जाने परभी क्रिसी ने उसकी 
मोर न तो पहले कमी ध्यान दिया ओरन आजहीदेरहेदहैं। 


` श्री परात्रिदिका की टीकाएं : (अनुपलब्ध) 


ऊपर कहा जा चुका किश्ची पराव्रिकिका प्राचीनकालसे ही चतरिकसम्प्रदायका 
प्रमुख आगम ग्रन्थ रहा है। इमकिए्‌ इस शास्र पर बहुत से प्राचीन या अर्वाचीन 
त्रिकपण्डितों ने अपने-अपने दृष्टिकोण गौर आत्मबनुभूति के अनुसार टीकाएं लखी 
है । इन टीकाकारो का उल्लेख भगवान्‌ अभिनव ने अपने तन्त्रालोक ओर परात्रिशिका 
टीका दोनोंमेंकियाहै। तन्त्रालोक में आपने निम्नलिवित पद्य में श्री सोमानन्द, 
कल्याण ओौर भवभूति इन तीन टीकाकारो का नपमोल्लेख क्रिया ह : 
श्री सोमानन्द-कल्याण-भवभूतिपुरोगमाः । 
तथाहि त्रीरिकाशास्त्रविवृतौ तेऽभ्यधुब्‌ धाः ॥ 
(तं° १३ आ०, १४९) 
परात्रिक्लिका टोका मे भट्ट कल्लट, भट्ट धनेर वर, श्रीश्म्भुनाथ इत्यादि ग्याख्या- 
कारोंकानाम च्या गयाहं । एेसा प्रतीतहोताहे कि इनमेसे श्री सोमानन्द की टीका 
को छोडकर शोष सारी टीकां स्वयं अभिनवके समय में भी उपलन्ध नहीं थीं। 
श्रौ सोमानन्द की टीकामी इतनी दृरूह भौर विस्तृत थी कि भगवान्‌ अभिनवको 
उसमें पग-पग पर पाई जाने वारो गांठोंको खोलने के लिए ही प्रस्तुत टीकां लिखनी 
पडो । साथ ही उसमें कहीं-कही पर एसे अथं भी लगाये गए थे कि स्वयं अभिनवगुप्त 
जी जैसे प्रकाण्ड पण्डित को भी उनके समक्ने में कठिनाई आ गई : 
'वयं तु तच्छासनपवित्रितास्तदुग्रन्थग्रन्थिनिदंलनाभिरषितस्वात्मपवित्रभावा- 
स्तेनिर्णतिष्वेवमादिष्वर्थेषु उदासीना एव }' (१० त्रि पु० १५६) 


खेद की बात यह ह किं जाज कल यह्‌ सोमानन्द की टीका भी उपङन्ध नहीं है \ 
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कद रीर मे समय-समय पर बदलती हुई राजनंतिक परिस्थितियों ने कितने ही समृद्ध 
साहित्य भण्डारोंको पूरी तरहसे कवलित कर डाला। 
उपरुन्ध टीकां : 

१-- श्नी परात्रीक्ठिका लघुवृत्ति : यह महामाहडवर अभिनव के द्वारा रचौ गईं एक 
छोटी सी टीका है । इसका नाम अनुत्तर ` विमशिनी ह । यह &.9.> द्वारा सन्‌ {१९४७ 
4.7) में क्रमाङ्क ६८ के अन्तर्गत छपाई गई ह । यह एकं अतिसंक्िप्त वृत्ति है जिसमें 
संकेतल्पमें ही सत्रों के अभिप्रायको समञ्नाने का प्रयत्न कियागयाहं। 

२--श्रो परांत्रशिका विवृत्ति : यही भगवान्‌ अभिनवके द्वारा रचित प्रस्तुत 
हती टीका है । एसा प्रतीत हाता है किञाचायंजीकोदो बातोंने यहु टीका चिखने 
के लिए वाध्य किया होगा। एक यह कि श्री सोमानन्द पादकौ टीका में कहीं-कहीं 
एसे कूट अर्थं पाये जाते थे कि तात्कालीन जनसमाज को उनके समञ्लने मे कटिनाई आ 
रही थी । दसरा यह कि भाचायं जी को करई प्रतिष्ठित आत्मीय जनों भौर जिज्ञासु 
शिष्यो ने अनुत्तर सूत्रों में निहित रहस्यो का स्पष्टीकरण करने का जोरदार अनुरोध 
किया था । इस बात का उल्लेख प्रस्तुत टीका की पुष्पिका में कियागयाहं।अबतो, 
खैर, भगवान्‌ अनुत्तर की इच्छा से ही इसका हिन्दी अनुवाद भौ बन गया । 


इ३--श्री परात्रीशिका लधुविवृत्ति : ह॒ कश्मीर के ही राजानक लक्ष्मीराम 
उपनाम कसकाक के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी टीकाह। यहमो 8.9. दारा 
सन्‌ १९४७ ८.0. में क्रमांक ६९ के अन्तर्गत छपाई गई है । राजानक लसककि का 
स्थितिकाल उनके अपने हौ कथनानुसार शाके १७३२ ह । आपने श्री गीता, श्री ईङवर- 
प्रत्यभिज्ञा इत्यादि ग्रन्थो पर भी सरल टीकाएँ लिखी हँ । आपकी टीकाओं को यहां 
की परिभाषा मे 'लासकी' कहते है । ईश्वर प्रत्यभिज्ञा पर लिखी गई लासकीकी 
शारदा हृस्तलिखित पाण्डुलिपि यहाँ के स्थानीय सेंटर ओंफ सेण्टल एरियन स्टडीज 
संग्रहालय मेँ सुरक्षित है परन्तु उसको आज तक भी सूर्य का प्रका देखने का सौभाग्य 
श्राप्त नहीं हो सङकाहै। प° लषकाक ते परात्रीशिका शास्त्र कौ टीका लिखने का 
` कारण अभिनव के हारा रचित बृहतौ टीका में पाई जानेवाली (उनके विचारानुसार) 
दुर्घटना को बताया है । उनको कौन सी दुर्वंटना परिक्षित हई ?-- इसका स्पष्टीकरण 
उन्होने नहीं जिया है : 
दृष्ट्वा दुंटनां शास्त्रे गुप्तपादैविनिमिते । 
राजानलसकेनैषा त्रीरिकाविवृतिः कृता ॥. 
(परात्रीशिकालघुविवृतिः पुष्पिका पृ० २०) 
इस पुष्पिकापद्य से पहले के पद मे छपे व्यग्याथं का गहरा अनुसन्घान करने पर 
ठेस प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ` अभिनव ने पनी टीका में आघ्यात्मिक सन्दभं में 
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जो यौन की व्याख्या प्रस्तुत का है शायद उसीको पं०लसकाकने दुघटनाकेखूपर्मे 





लियादहै। | 
अभिनव की टोका को उपयोगिता : 

श्री परात्रििक्रा की प्रस्तुत बृहती टीका केव अध्यात्म सम्बन्धी रहस्योको 
सम्क्षणेनेके इच्छकोंको हौ नहीं, प्रत्युत भाषा्ास्वियों, मानव मनोविज्ञान के 
पण्डितो, समाजशास्त्र के पाठकों ओर एेमे कई सम्बन्धित विषयों के विशेषजोकोभी 
किसो मात्रा तक्र लाभान्वित कर सकतीदहं । 


टीका के प्राकृत अवतरण : 


भगवान्‌ अभिनवने बहुत सौ जगहों पर उपदेश की बातें प्राकृत भाषामें 
समन्षाई ह । इन प्राङृत अवतरणोंकारूप अब तक इतना विकृतहो चुका है कि 
किसो प्राकृत भाषाओं के विशेषज्ञ के प्रयत्न के भिना इनका सस्कृत रूपान्तरण सम्भव 
नहीं हो सकता । यहां के शहोवगुरुओं की भी प्रायः एेते स्थलों को विइलेषण किये बिना 
छोडदेनेकीही परम्परा रही है । इसी कारणसे एते अवतरणों का भाषानुवाद संभव 
नहीं हो सका है । आजा है कि अब कोई प्राकृतपण्डित सज्जन इस दिशा में सक्रिय भाग 
लेकर प्रस्तुत ग्रन्थ की इस परम्परागत कमी को पूरी करने का प्रयत्न अवद्य करेगा 
क्योकि महाकवि भवभूति ने एक वार कहा था--'कालो ह्ययं निरबधिविपुला 
च पृथ्वी ।' 
अनुत्तर-भटुारक : 

अनुत्तर वही, जो कि उत्तर से अतिगत है । तात्पयं यह्‌ किं अनुत्तर एके ही सवं- 
व्यापी, शाश्वतिक ओर स्वयंसिद्ध आत्मिक चेतना, जो किं, समानरूपसे, स्वयं 
ही उत्तर, अनुत्तर, एक साथ ही दोनों ओर दोनोंसे निरपेक्ष भी ह। लोकोत्तर बोध 
ओर क्रियात्मक स्वातन्त्य का समरसीभावदही मात्र इसकाखूप ह 1 युगपत्‌ हौ सब कुछ 
होने के कारण उस स्वरूपमें क्रिसीभी स्तर पर कों रूपविपर्यय नही, हां रूप 
विस्तार तो अवश्य है । स्वरूपतः वह न कम ओर न ज्यादाही है भौर उसके अतिरिक्त 
ओर कोई भी सत्ता या महासत्ता न तो उससे अलग ओर न अधिकही ह । यह समूचा, 
एेन्द्रिय बोध से ग्राह्य; व्यक्तं नामरूपात्मकं या अन्यक्तं कल्पनात्मक, विद्वमय रूपविस्तार, 
स्थूलरूप मेँ उत्तर दिखाई देता हुआ मी मूलतः सूृक्ष्मातिसूक्ष्म अनुत्तर ही है । इसलिए वह्‌ 
(अनुत्तर) हर वक्त वतमान ओौर हर चीज में व्यापक ओौर सबों को प्रत्यक्ष ही दिखाई दे 
रहा हं । उसको एकान्त हिमगिरि के उतुङ्घं शिखर पर बैठकर अनन्त अवकाश की दूरियों 
या अपार पारावार की गहरादयो मे दृंढने की कोई आवश्यकता नहीं ओर न उससे कोई 
लाभहीह। वह तो ददने वाले के अन्तरतम में छिपी हुई निजी हादिक स्फुरणा ही है \ 


न 
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सुष्टि के उषाकाल से ही मानव अपने को जानने का संघषं करता आया ह । आज 
भी इसी उधेडबुन मे विवश हे । गायद आगे भी यही दौड जीतने की धून मे इख मारता 
रहेगा । इस ्ंज्ञट मे वह्‌ सिद्ध, साधु, वेरागी, दानिक, वंज्ञानिक इत्यादि सव कुछ बनने 
कास्वांग भरता रहा, परन्तु समस्या वहीं की वहीं ह । 
(अद्यापि यन्न विदितं सिद्धानां बोधश्चालिनाम्‌ ।' (प° त्रि° पृ ४८) खोई हुई चीज 
ठृढने पर मिल सकती है, परन्तु जो चीज अपने अंदर या बाहर हर जगह पर मौजूद हो 
उसको खोई समज्ञ कर दंढते रहने में तुक ही क्या ? वह कहां ओर कंसे मिल सकती है ? 
अनुत्तर चतुदिक्‌ आत्मप्रकाश ह, परन्तु ज इप्रकाश नहीं । बह तो सर्वव्यापी जीवन, 
स्वभाव से ही चेतन, नित्य आनन्दमय, सब कुछ चाहने वाला ओौर सब कुछ जानने वा 
तत्तव है । चिदानन्द होते हृए वह न तो एेकान्तिक इच्छा ओौर न एेकान्तिक ज्ञान ही कहां 
जा सकता है, प्रत्युत इन दोनों की समन्वितिरूपिणी क्रियाशक्ति अर्थात्‌ कण-कण में स्पन्दाय- 
मान रहने वाली गति, अथवा दूसरे शब्दों मे, हद्गति की तरह अविराम रूप में चलती 
रहने वाली विश्वात्मिका हलचल ही उसका शरीर है : 
आत्मैव सवंभावेषु स्फुरन्निवृ तचिद्धिभुः । 
अनिसद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्द्क्क्रियः रिवः ॥ (शि०द्‌० १, २) 
यह्‌ पारमेश्वरी क्रियाशक्ति स्वंस्वतन्त्र ह फलतः शादवतिक क्रियात्मकता ही अनुत्तर 
का स्वातन्त्य है । यह प्रतिसमय देश, का ओर आकार की सीमाओं से जनित इयत्ताओं 
का तार आगे-आगे बदाती रहने पर भी स्वयं इनका वशवतिनी नहीं ह : 
"एवं स्वा तन्त्यसार-अकालकलितःक्रियाशक्तिदारी रम्‌-अनुत्तरम्‌ ।' 
(प० त्रि° पु ४८) 
अनुत्तर का स्पष्ट आभास जंगल की अधेरी गुफा में नहीं, बल्कि चिचिलाती धूप 
या कड़ाके की सर्दी में बाहर सड़क, खेत या मीन पर एकाग्रभाव से काम करते रहने 
वाले कुली, खेतिहर या श्चमिकके रूपमहो सकता हं, तर-तर मार को चट करने वाले 
नर भक्षियों के रूप में नहीं । अस्तु, एसी विराट्‌ एवं विश्वात्मिका क्रियाशक्ति का हृदय 
अर्थात्‌ मौलिक स्पन्दन का केन्द्र ही अनुत्तर है : 
(अनुत्तरं तद्धदयम्‌ ।' (प० त्रि° पु ४९) 
ऊपर कहा गया कि उत्तर से अतिगत तत्त्व ही अनुत्तर है । अब प्रद्न यह ह कि 
उत्तर क्या ह ? उत्तर हृदय में क्षण-क्षण पड़ने वालो अनन्त गि हँ : 
"हृदये ग्रन्थिरूपता ।' (प० त्रि° प° ४९) 
एेसा हृदय जो किं गांठे से रहित हो, अगरचे असम्भव तो नहीं परन्तु दुस्सम्भव 
अवश्य है 1 गणोंसे भरा हभ हृदय उत्तरपक्ष मे ओर इनसे रहित हृदय अनुत्तर 
पक्ष मे गिने जा सकते है । . 
५ 
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इस अनुत्तर ततत्वके दो रूप हँ । वास्तव में ये दो रूप नहीं, अपितु अनुत्तरीय रूप 
विस्तार के दो पाश्वं ट । एक विश्वोत्तो्णं ओर दूसरा विइवमय । विश्वोत्ती ण परिपूर्णं होने 
के कारण आकक्षारहित हँ । आकक्षा न होने के कारण उसमे कोई गांठ ही नहीं ह । वह्‌ 
तो मौलिक समरसतामयी आत्म-अवस्था होने के कारण द्रैतहीन, दन्ररहित एक स्वाभा- 
विक अवस्था हे । शस्त्रं में इसको संहारमयी या पूरी स्वरूपविश्रान्ति की अवस्था कहते 
ह । साथ ही विशुद्ध अथवा मलों से हीन प्रकाश की अथवा प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय 
इन तीनों की अविभागमयी प्रमिति को अवस्था होने के कारण उसमे उत्तरत्व का कलङ्क 
तनिक भी नहीं हं । इसके प्रतिकूल विश्वमय रूप में पग-पग पर इयत्ताएं ओर उससे जनित 
आकक्षाएं छाई हुई हैँ । फलतः अनन्त प्रकार की गिं भी है । यह रूप भी अनुत्तरीय 
आत्भा कौ स्वयं ही अङ्गीकृत दन्दो से व्यापी हुई अवस्था होने के कारण चतुदिक्‌ भेदभाव 
से भरी हुई त्रिम अवस्था है । शास्त्रों मेँ इसको प्रसारमयी अथवा आगे-आगे अनेक एवं 
परस्पर भिन्न रूपों में विभाजित एवं विकसित होने के अविराम संघर्षं कौ अवस्था कहा ह । 

बहिरङ्ग रूप मे भी समश्च मेँ आने वाखा प्रत्येक हृदय अथवा प्रत्येक पदार्थ मे अन्त- 
निहित शक्िकेन्द्र, मू मे एक ही विराट्‌ अनुत्तरीय हृदय है । अभी ऊपर कहा गया कि 
हृदय में गांठे होती ही हैँ । इसका तात्पयं यह्‌ हआ कि जहाँ कहीं ओौर जिस किसी भी 
हृदय में गाठ हो वह असल में अनुत्तरीय हृदय में ही है । परन्तु एक बात अवश्य ध्यान 
मे रखने लायक है किं अनुत्तरीय हृदय को यदि अपने मेँ सारी आकाक्षाएं सिमट कर पूरी 
तरह स्वरूपविश्रान्त होने के रूप में देखा जाए वो उसमें कोई गांड नहीं । अगर उसी को 
अपने से बाहर शतशः आकांक्षाओं का ताना-बाना फैलाकर स्वरूप प्रसार करते रहने के 
रूप मं देखा जाए तभी उसमें सारी गिं हैँ । भाव यह करि बहिरङ्ग रूप विस्तारकी 
अवस्था में सदाशिव तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्व तक का तत्त्वतजाल, अनन्त भुवन ओर 
भाव, अगणित जडो ओर चेतनो का समुदाय, लाखों ओर करोड़ों सृष्टिसंहारों की कल्पना- 
तीत श्खलाए, इत्यादि सारा प्रपञ्च तो गिं का ही गोरखधन्धा ह । शास्त्र के अनुसार 
अनुत्तर का, उत्तरकेसूपमेंप्रसृत होने की ओर उन्मुख हो जाना ही अनुत्तरीय हृदय 
की पहली गाठ ह । 

तरिकशास्वियों ने अघ्यात्म के परिप्रेक्ष्य मेँ अनुत्तरीय हृदय को प्रमुख सोलह गिं का 
विश्लेषण किया है । यह सोलह ग्रन्थिर्यां अनुत्तर भाव पर पहुंच पाने के मार्ग में दुर्भेच 
प्राचीरं हँ । वीर पुरुष केवल अपने अडिग आत्मविरवास, अनथकं प्रयत्न, निरन्तर मान- 
सिक परिष्कार ओर सर्वोपरि सद्गुरुं के कृपाकटाक्च से ही इनको परास्त करने मेँ सक्षम 
बन जाते हँ। इन गायों का लेखा-जोख! प्रस्तुत परात्रिरिका शास्त्र मे इस प्रकार प्रस्तुत 
कियागयाहै: 

१. परभेरवीय संवित्‌ की निरर्गल, सर्वतोमुखी ओर सर्वस्वन्तत् ज्ञातृता ओर कतंता 


ॐ 


को भूलकर ओर किसी पदाथं को उससे अतिरिक्त या अधिकः सम्जना \ 
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२. वास्तविक संवित्‌-भाव को आत्मिक अनुभव का विषय बनाने के बिना केवल सूखे 
सवालों ओर जवाों कै चक्कर में पड़ रहना । 

३. म॒क्ति को आत्मज्ञान से कतई अलग समञ्ञ कर, उसको पाने के किए स्वयं कल्पित 
साधना की मंजिटें तं करते रहने के फेर मे पड़ना । 

५. मवित को पाने के लिए प्राणाभ्यास इत्यादि यौगिक पद्तियों के द्वारा छः चक्रो 
का भेदन करने की भूल-मुलंया का शिकार बने रहना । 

५. अनुत्तर के विश्वरूप अर्थात्‌ उत्तर को रज्जु सपं की तरह मिथ्या या किसी प्रकार 
का बंघन समद्यते रहना । 

६. स्वयं कल्पित बन्धन की अपेक्षा बुद्धि से मुक्ति की कल्पनाएं करते करते जीवन 
खो देना । 

७. अनिरचय की दशा में मानसिक ऊहापोह का शिकार बने रहना । 

८. आत्म विकास की दिशामें काममे लाए जाने वाले उपायों की ही उच्वता या 
नीचता परखते रहना । 

९. जातिभेद, व्णंभेद ओर अस्पृश्यता इत्यादि के खट से छट न सकना । 

१०. पश्यन्ती इत्यादि वाणियो,- 

११. अघोरा इत्यादि शक्तियो, ओर- 

१२. स्थूल, सृष्ष्म, पर इनमे पारस्परिक भेदों ओर उनके उपभेदं की कल्पनार्ओं के 
पचडे के नीचे दबे रहना । 

१३. अपने आत्मिक स्तर को ऊँचा उठाना भूलकर केवल दीक्षाओं केजोरसेही 
जीवन का बेडा पार गाने की आशाओं मे खो जाना । 

१४. स्थल-काया, पुंष्टक ओर इनमें फंसी जीवात्मा को हौ पर-तत्व का दर्ज 
देते रहना । 

१५. “अ-कला' अर्थात्‌ अनृत्तर-तततव के आदिसिदध प्रसारात्मक स्वभाव को एक यथायं 
न मानने या समज्ञने को जिद पर अड़ रहना । | 

१६. अनुत्तरीय क्रियात्मकता मेँ क्रमिकता या ओर क्िसौ प्रकार का मीन-मेख 
निकालते रहना । 


इन सोलह गायों का ठंडे दिल से अनुसन्धान करने, ओर सबसे पहले अपने आप पर्‌ 
ही इनका परीक्षण करने के उपरान्त, किसी भी व्यक्ति को यह्‌ समञ्ने में देर नहीं लगती 
कि इनसे अपना पिड छडवाने के लिए स््रयं कल्पित तर्का के गोले चलाने की अपक्षा, एक 
खास आत्मिक अनुशासन कै दायरे में रहकर, अपने वचारिक क्षेत्र को सन्तुलिति ओर्‌ 
परिष्कृत बनाने की ही महती आवश्यकता है । , इन आत्मिक विडम्बनाओं ओर जघन्य 
कुत्साओं से एक बार आत्मा का पिड द्ट गया तो वही मृक्तिहै ओर आत्माकी 
स्व्राभाविक अनुत्तर अवस्था है 1 
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(आत्मा भातीति संवित्तौ भावा भान्तीति भासते । 
भावा भान्तीति संवित्तौ आत्मा भातीति भासते ॥ 
परा-भटारिका : | 
अभी ऊपर कहा गया कि अनुत्तर, सवंब्यापी “आत्मप्रकाशः, अर्थात्‌ आत्मा की 
चिन्मात्रमयी बोध की अवस्था ह । यह आत्मिक-बोध सृक्ष्मातिसूक्ष्म, स दिशाओं मे 
स।मान्यरूप से व्यापक, सुचार ठग से व्यवस्थित, शाइवतिक ओर स्वभावसिद्ध है । स्पष्ट 
ही शेव मान्यता के अनुसार अनुत्तरीय बोध वस्तव में परिपूर्णं चैतन्य हो है : 
"“““ "यत्पुनः सूक्ष्मं सवंदिक्कं व्यवस्थितम्‌ | 
जञानं बोधमयं तस्य शिवस्य सहजं सदा' ॥ 
(° द° {।२७} 
चैतन्य केवल उसी. पदार्थं को माना जा सकता है जिसमें विमहांडावित स्वाभाविक 
अविनाभाविता से वर्तमान हो । विमं ही चेतन की चेतनता अथवां स्पन्दमयी गति है । 
इसी गति से बहिरंग विश्वरूप में "विसर्गं" अर्थात्‌ सृष्टि के रूपवाले प्रसार अथवा दुसरे 
शब्दों मे रूपविस्तार का अत्यन्त दुघंट कार्य॑सम्पन्न हो जाता है । एतः च॑तन्य पदाथं 
का जीवन बना हुआ यह विमशंमय स्पन्दन ही उसकी अभिन्न शक्ति है । इसी शक्ति को 
प्रस्तुत पराव्रिरिकाशास्व्र में परा-भटरारिका की संज्ञा प्रदानकी गई है। भगवान्‌ 
अभिनव इस सृष्टिमयी शक्तिमाता कै प्रति अपनी अपार ध्रद्धा-भवित का भाव दशति 
हए इसको भद्रारिका-परा' इस नाम से पुकारने में हादिक सन्तोष का अनुभव करते ह । 
्रत्यभिज्ञादशंन मे इसको स्वातन्त्यशक्ति कहते है ओर तान्त्रिक क्रियापदति में इसकी 
अचंना महात्रिपु रसुन्दरी के रूप में किये जाने का विधान है । 
यह्‌ पारमेश्वरी वि मरंशक्ति नितरां सूक्ष्म ह । तात्पयं यह्‌ कि यहु विमर्शमयी गति 
अथवा स्फुरणा साधारण प्राकृतिक बुद्धि अथवा ज्ञान से गम्य नहीं, क्योकि इस विमशंमय 
संवित्‌ भाव केक्षेत्र मे वुद्धि ओौर ज्ञान इन दोनोंके स्थल भेदभाव का कोई अवकाश 


ही नहीं है: 


सूक्ष्म, -बुद्धिज्ञाना्यविषयं, तत्र॒वुद्धिज्ञानात्मनो भेदस्य विगलनात्‌ | 
(शि० दु° १।२७ की टिप्पणी) 

त्रिकशास्वियों की मान्यता के अनुसार यह्‌ विमर्शमयी संवित्‌-शक्ति ही प्राथमिक 
प्रतिभा ह । जिभमें किसी भी प्रकार कै सङ्कोच अथवा देशकालादि से अनित इयत्ताओं के 
किए कोई स्थान नहीं : 

परामृशत च प्रथमां प्रतिभाभिधानां सङ्कोचकलङ्ककाटुष्यलेशशुन्यां भगवतीं 
संविदम्‌" । (प० त्रि° प° १६२) 
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इस पराभटारिका के क्षेत्र मेँ संविन्मयी प्रकाशमानता काजेसाभी रूपहं, उसी मं 

भ्रत्येक व्यवहार अथवा क्रियाशीलता का विमर्शं भी चलायमानः हँ । तात्पयं यह कि इसमें 

सारे भाव भेदभावे रहित संवित्‌ रूपमे ही भाप्मानरहै, ठीक उसी प्रकार जिस 
रकार जल में जल की ओर लपट में लपट की भासमान्ता होती है : 

“अत्र तु परसंविदि यथैव भासा तथैव व्यवहारमयोऽपि विमशंः । तेन जल 
इव जलं ज्वालायामिव ज्वाला, सवंथा अभेदमया एव भावा भासन्ते" । (प० तरि 
पु० २०८) 

कुरः एवं "त्रिक दोनों प्रक्रियां में भगवती पराभटूारिका को कौलिकी" अर्थात्‌ 
कुलशक्ति के रूपमे स्वीकारा गया हे, ओर इसको अनुत्तरीय हृदय में ` हमेशा स्पन्दाय- 
मान रहनेवा ॐ हद्गत्ति के ख्प पे प्रस्तुत किया गया है । इस परि ग्रक्ष्य मे उन प्रक्रिया- 
पण्डितो की पहली मान्यता यह है कि वास्तव मे अनुत्तर तत्तव ही बहिमुंखीन प्रसार की 
भ्रक्रिया मे, अनन्त प्रकार के परुप्रमाता ओर प्रमेयां के विस्मयावह रूपों में विकसित होने 
षर 'कुल' अर्थात्‌ समुह कहा जाताहं। इस कु की वतंमानता ओर बहिरंग रचना 
नाना प्रकार की कायाओं, उनमें वतमान रहनेवाठे प्राण अपान इत्यादि के तारतम्य ओर 
परस्परभिन्न नीट-युख आदि प्रमेयव्गं के विचित्र रूपोंमे प्रत्यक्ष ही दिखाई देती है । 
कुल के इन सारे ल्पोंमस्वभावसे ही कद अलक्ष्य परन्तु सामान्य स्पन्दनमयी शक्ति 
निहित रहती है जो कि इनको अपने-अपनं अपेक्षित कार्यो को यथावत्‌ खूप मे सम्पन्न 
करने के लिए सक्षम बनाल्तीहं। यही शविति वुलशव्ति हं ओर इस समूचे विदवमय 
कूल को सुव्यवस्थित दंगसे, सही ल्पमे आगे-आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने के 
कारण कुलनायिका भी ह । द्सरी मान्यता यह ह कि यद्यपि यह र्पन्दमयी शक्ति कुल 
अर्थात्‌ नाना ल्प मे विकासमे आए हूए प्रमेयवर्गमे स्वभावसेही निहितदहै,तोभी 
यह्‌ स्वयं न तो कभी प्रमेय भूमिका पर उतरती है ओर न प्रमेयो की उपाधियों से रङ्जित 
ही हो जाती है। इसलिए यहु 'कौलिकी' अर्थात्‌ कुल से भी अतिगत अक्रुलरूपिणीः 
दाविति है । तीसरी मान्यता यह हं कि 'कुल' अर्थात्‌ प्रमेयवरगं के उन परस्पर भिन्न नाना- 
रूपों में स्थिति तभी सम्भव होने पाती टै जब कि अक्रुलमयी चिन्मात्रसत्ता अथवा दूसरे 
शब्दों मे पर भैरवमयी (परशिव या अनुत्तरमयी) सत्ता उग्रके कण-कण में व्याप्त होकर 
ओर उनका जाधार एवं विश्रान्ति स्थान बनकर अवस्थित है । यहाँ पर इस अकुलमयी 
चिन्मात्रसत्ता से, गस्त्रीय शब्दों मे, 'अकुलमय कौल' अर्थात्‌ परमशिवं या अनुत्तर- 
भदारक का अभिप्राय है । शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यह अनुत्तरीय अक्रुलसत्ता स्वय 
भी विमर्शमयी दाविति क ही गभं में तादात्म्यभाव से निहित है) साधारण शब्दो मं इसं 
वरह भी कहा जा सकता कि अनृत्तरमय हृदय शाद्वतिक रूप मेँ प्राभट्रारिकामयी 
विमर्लंशव्िति से ओतप्रोत हं । इस कारण से भी यह विभमरां शक्ति वास्तव मे कौलिकी 
अथवा कुलराक्ति ह : 








३० :श्रोश्रो परात्रिदिकाः 


हृदयस्था तु या शक्तिः कौलिको कुलनायिका ।' (प° त्रि° पुर १००) 

वास्तव मं यह अपरिमित विस्तार वाला ओर अनन्तल्पों मे विखसमान कुल, पर- 
भरवीय प्रकाापुञ्ज का निजी अभिन्न विमर्शंमय शक्तिचक्र है । तात्प यं यह्‌ करि भूतात्मक 
या भावात्मक विद्व क्रा प्रत्येक पदाथं, चाहे वहु किठना ही महान्‌ या ल्घुही क्योन 
हो, पारमेख्वरी शक्ति की किरण हीह: 
"शक्तिः पदाथंजातस्य दवदेवस्य साखिला | 
 शक्ति-शक्तिमतामुक्ता सवत्रैव ह्यभेदिता । (हि ° द्‌० ३, ६४-६५) 
अथवा : 
यदिदं परमेदवरस्य भैरवभानोः रदिमचक्रात्मकं निजभासास्फारमयं कुलम्‌ - 
उक्तस । (प° त्रि° प° ५५) 

अनुत्त रीय प्रकाशपुञ्ज इतना चुंधियाने वाला हँ कि उसका सीधा सा्नात्कार किया 
जाना बिल्कुल असम्भव हँ । उसका साक्षात्कार तो पराशक्ति के स्फारका रूप धारण 
करने वले कुल" मे ही सम्भव हो सकता ह । सीधे शन्दों मे यह कहना उचित होगा कि 
अपने ही हृदय मे विद्यमान शवितत ही अपनी मौलिक अनुत्तरीय नात्मसत्ता का साक्षात्कार 
करवालेतीहं: 


तद्वत्‌ परभेरवोऽतिसौक्षम्यादनुमवगोचरमेति नैव जातु | 
अथ देशाकृतिक्रालसन्निवेशस्थितिसंस्पन्दितकारकलत्वयोगाः। 
जनयन्त्यनुभाविनीं चिति ते क्लटिति न्यक्कृतभैरवोयबोधाः ॥' 
(प चि° पृण २६) 
(3 पराभेटरिका विमदंमयी होने के कारण. स्वभावसे ही अविराम ओर अखण्ड 
रूप मे स्पन्दायमान रहने वारी हं, अतः यही अनुत्त रीय क्रियाशित ह । परमेश्वर की 
निरर्गल एवं निरङ्कुश क्रियात्मकता होने के कारण यहो उसका स्वावन्त्य अथवा स्वरूप- 
स्वातन्त्य ह । स्वरूपस्वातन्त्यसे ही न जाने कितने रूपों मे, समानरूप से तथाकथित 
सुन्दर या असुन्दर~-पद्युदुष्टि से अपेक्षित या अनपेक्षित, रूपों मे प्रसार करते रहने का 
धमं उससे कभी भी छट नहीं सकता । चेतना तो प्रसार के बिना चेतना कही ही नहीं जा 
सकती । 
इसके इस स्वभावसिद्ध प्रसारात्मक धम को हो त्रिकराब्दों मे विसगं अथवा विसर्ग 
मयता कहते हँ । अतः भगवती पराभद्रारिका स्वभावतः वेसगिकरौ कला ही है । 


इसके प्रसारक्रम का पटला स्पन्द इच्छाशक्ति, दूसरा ज्ञान-शव्ति ओर तीसरा क्रिया- 
शवित हं, परन्तु यह्‌ क्रम तो केवल कहने-सुनने ओर समन्नने क किए एक ओौपचारिक 
प्रेग ह । वास्तव मे यह्‌ इच्छा, ज्ञान ओौर क्रियामय त्रिशुलं एक ही रोकोत्तर एवं 
योगपदिक स्पन्दन के तीन कोण हैँ । इस शव्ित्रि गख के इन्हीं तीन कोणो को क्रमः 
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भगवती के परापरापरा ओर अपरारूथोंकी स्फुरणा समज्ञा जाता है । इनमें से परा- 
रूपिणो स्कृरणा परा-वाणी के, परापरारूपिगो पयन्ती ओर मध्यमा वबाणियों के ओर 
अपरारूपिणी स्फुरणा वेखरी-वाणौ के साथं सम्बन्धित ह । इनमें से परारूपिणी अथवा 
इच्छा शक्तिमयी स्फुरणा किसी भो प्रकार के भेदमाव से रहित विशुद्ध शक्विरूपिणी हने 
के कारण परभैरवीय सत्ता से कभो भो वियुक्त नहीं हो जाती ह । फलतः वह सर्वाङ्गीण 
रूप में परमैरवमयी या अनुत्तरमयी ही है । ज्ञानशक्तिमयी अयवा परापरमयी स्फुरणा 
सदाशिव तत्त्व का स्तर है । दूसरे शब्दों मे यह परयन्ती-वाणौ का स्तर हे, अतः इख 
ज्ञानशविति को परिपूणं अनुत्तरीय बोध की अवस्था समञ्लना गलती ह । वास्तव मे यह 
क्रियागभित जान को अवस्या है । भगवान्‌ सोमानन्द ने अपनी रिवदृष्टि मं इस स्तर का 
निर्णय निम्नलिखित सत्रमेकियाहं: 

अथास्माकं ज्ञानशक्त्या सदाशिवरूपता । 

वेयाकरणसाध्नां पद्यन्ती सा परा स्थितिः ॥' (ह° द्‌ ° २, १) 

इसी सूत्र को विवृति में भगवान्‌ उत्पल ने यह स्पष्टीकरण दिया ह कि सदारिवमयी 

ज्ञानशक्ति, परयन्तो-वाणी का स्तर है । यह्‌ परमशिवभाव से बहत दूर कौ अवस्था ओर 
क्रियाशक्ति से गभित हें : 


^परमशिव्रूपताया अत्यन्तदू रवतिनी "ज्ञानशक्तेः सदाशिवरूपत्वात्‌ परा- 
परव्यवस्थाच्र, ""`सदाशिवरूपत्वे च क्रियाशक्तिरपि न परित्यक्ता, यदुक्त--ज्ञान- 
क्रिपे सादास्प्रम्‌' इति' । (शि° द्‌° २, १ विवृति, | 
क्रिपाशकिततमयो अथवा अपरापयो स्कृरणा हौ सम्‌चा बहिरंग विश्व प्रपञ्च हं । 
फरुतः विश्वमय क्रिया-स्फार के असन पर सदारिवमथी ज्ञानरर्वित प्रतिष्ठित हं । सदा 
शिवमयी ज्ञानशक्ति के पीठ पर भगवती इच्छाशक्ति के परादेवी, प रापरादेवी ओर अपरादेवी 
ये तीन देवीरूप अथवा शक्ित्रिरू वि राजमान ह । इस सारे आसन पर स्वयं सवंस्वतन्तर 
एवं सार्वदेशिक परभेरवमयौ शक्ति श्रीपराभद्ारिका स्वयं 'त्रीरिका' के रूप मे विराजमान 
होकर अनन्त सृष्टिसंहारों की क्रीडा का सञ्चालन कर रही है । यही भगवती महात्रिपुर 
सुन्दरी का भव्य एवं विराट्‌ रूप विस्तार है) 
परा भगवती संवित्प्रसरन्ती स्वरूपतः । 
परेच्छागक्तिरित्युक्ता भैरवस्याविभेदिनी ॥ 
तस्थाः प्रसरधरमित्वं ज्ञानशक्त्यादिरूपता । 
परापरापरारूपपदयन्त्यादिवपुभृतिः' ॥ (पश्त्रिग्पृ° १०५} 
रुद्रपामच : 
यदि सूक्ष्म एवं निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्यभिज्ञाक्रम पर चलनेवाले रोग 
श्िव-शकव्ति संघटु को प्रकाराप्रधानता की दृष्टि से ओर स्पन्दक्रम के अनुयायी विमश - 
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भ्रवानता की द॒ष्टिसे देखते आये हैँ । तात्पर्य यह कि दोनों क्रमों पर चलनेवाले लोग 
क्रमः इस संघटर मे शिवभाव की ओर शव्तिभाव की एेकान्तिक प्रधानता का अङ्खीकार 
करने पर विवश हैँ । जहां तक संघट्‌ मयता का सम्बन्ध है,“ वह तो कश्मीर शेवमत के 
सारे पक्रं के साथ सम्बन्धित दा्ंनिकों को समानरूप से मान्य ह । जहाँ तकं इस संघटू- 
मयता मे ही प्रकारापक्च या विमर्शश्च को प्रमुखता देने का सम्बन्ध है, उससे रिव-शक्ति 
की नीरक्षीरमयौ समरसतां कृ मात्रा तक्र संदेह में पड जाती है । त्रिकशास्त्र के अनु- 
यायियों को यह बात मान्य नहीं है । उनका मन्तव्य यह्‌ ह क्रि अनुत्तर -तत्व समूचे भावात्मक 
ओर भूतात्मक विद्व का मात्र 'हृदय' अर्थात्‌ स्फुरण का रल उद्गमस्थान ह । उसका 
स्वरूप प्रकाश एवं विमर्शं अथवा दूसरे शब्दों मे शिवत्व ओर शक्तित्वं का एक एेसा साम- 
रभ्यहै कि इनमें से किसी एक को अरग मानकर उसकी प्रमृखता ओर दूसरे की गौणता 
की कल्पना भो सम्भव नहों है। दर अस प्रकाश ओर विमलं इसप्रकार के द्वित्व का 
कथ 1 केवल जिज्ञासुओं को च॑तन्यतत्व का स्वल्प समज्ञाने के लिए मात्र एक भाषिक 
ओपचारिकता के अतिरिक्त ओर कृ नहीं है । चेतन उधी पदार्थं को कहा जा सकता है 
जोकि एकसाथही प्रकाशविमशंमय हो । फलतः चैतन्य-तत्तव मे किसी एक पक्ष को 
प्रमृखता देना उत्तरत्व की जजीरों मे जक्डे रहना ही हं । 
त्रिकपण्डितों का विश्लेषण इस प्रकार है कि अगर परतत्त्व को, विमशंरूप मे अन्तर्लान 
होकर क्षोभरहित स्वभाव को अवस्था में अवस्थित होने को दुष्टिसे देखा जाये तो वह 
- उसकी स्वरूपविश्वान्त संहारमद्रा होगी । तात्पयं यह्‌ करि इस मुद्रामे वहु तत्व अपनी 
सारी शक्तियों को स्वल्पमें ही समेट कर अपनी परिपूर्णं स्वभाव को अवस्थामें रममाण 
है । यही परिपूर्ण अनुत्तरभाव कहा जाताहै। इसके प्रतिकूल यदि उस तत्तव को, 
विमर्शरूप मे बहिर्मख होकर क्षोभसहित रूपविस्वार की अवस्थामं रममाण होनेकी 
दृष्टि से देखा जाये तो वह उसकी प्रसारम्‌द्रा होगी । तात्पर्य यह कि इस मृद्रा में वह 
अपनी सारी शवितयों को वहिरङ्गरूपमे प्रसरित करता हुआ स्वयं हौ शक्तिभाव को 
अपनाकर उसमें रममाण है। इस अवस्था को शास्त्रीय शब्दों मे स्वरूपचमत्कार 
अथवा अहं चमत्कार की अवस्था कहते हँ । स्पष्ट ही वह शाइवतिक चेतनापिण्ड स्वयं ही 
। शिव अथवा प्रकाश ओौर शक्ति अथवा विमशं है । इनमें से किसी भौ पक्ष की पूर्वापरता 
` का कोई प्रन ही नहीं, प्रत्युत्त यह शाश्वतिक समरसीभाव की वतंमानता है । 
त्रिकमन्तव्य के अनुसार अनृत्तर भाव 'अहम्‌" ओौर “इदम्‌' का एकं त्रिकालाबाधित 
-संषट' अर्थात्‌ शिवभाव ओर शक्तिभाव का एक एेसा लोकोत्तर सं५क्त रूप है कि इसमें 
शिवभाव राक्तिभाव के ओर शक्तिभाव हिवभाव के कण-कण में ओतप्रोत है ¦ इस संघु 
को दूसरे शब्दों मे "यामल' भी कहते है । इसी कारण से त्रिकसिद्धों ने इसको ^शद्रयामल' 
कीसंज्ञादे रखी ह । इस शब्द का तात्पयं यह कि अनुत्तरभाव, भगवती रुद्रा (शक्ति), 
ओर भगवान्‌ रुद्र (शिव) का एेसा "यामल" अर्थात्‌ धुलामिला समरसीभाव है कि इसमें 
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किसी प्रकार की प्रहनात्मकता ओर उत्तरात्मकता के पा्थंक्य का कोई अवकाश ही नहीं 
हं । साथ ही यह्‌, विश्वोत्तीणं या विश्वमय, दोनों रूपों मे अविनाभाविता से, स्वरूप- 
परामशंमथ होने के साथ मूल अकूलसत्ता में ही अविचलभाव से अवस्थित ह : 

(रुद्रस्य सद्रापरार्च यद्‌ यामल-संघट्रः-निविभागप्रदनोत्तररूपस्वरूपामशंन- 
परसराद्‌ आरभ्य, यावद्‌बहिरनन्तापरगणनीयसुष्टिसंहारशतभासनं यत्रान्तः, ` 
तदेतद्‌ अकुलो पसं हतमेव (रुद्रथामलम्‌)' । (प० त्रि पृ० ४४०) 
अहम्‌" ओर 'महअ' : 

त्रिकसन्द्भं मे अनुत्तर्‌-तत्त्व के बहिरद्ध प्रसारका रूप "अहम्‌, ओर अन्तरङ्ग 
संहार का रूप 'महअः है । दोनों रूपों में यह वास्तव में अनुत्तरीय "अहम्‌ --विमशं ही 
ह । 'अ-ह्‌-म्‌' शब्द के--'अ', ह" ओर म' ये तीन वर्णं क्रमशः शिवभाव, राक्तिभाव 
ओर नरभाव के प्रतीक हं ।.इसी प्रकार 'म-ह्‌-अ' इस शब्द के “म, ^ह' ओर “अ' ये 
तीन वर्णं भी इन्हीं के प्रतीक ह, परन्तु विलोम क्रममें। त्रिकपरिभाषा में अ-ह-म्‌ः को 
क्रमशः 'अ-कला, हु-कका' ओर 'म-कला' अर्थात्‌ शिवकला, शक्तिकला ओर नरकला 
कहते है । अहम्‌" ओर “महअ' दोनों में 'ह्‌-कला' हमेशा मञ्लोली कला रहती हं । किसी 
भी अवस्था मे इसका स्थान परिवर्तन नहीं होने पाता । फलतः "अहम्‌" का तात्पयं यह्‌ 
निकलता हँ कि बहिम्‌ खीन विश्वरूपमे स्वरूप का प्रसार करने की उन्मुखता में, ज- 
कला" अर्थात्‌ भगवान्‌ अनुत्तर, पहले "ह-कला' पर प्रसार करते हँ अर्थात्‌ स्वय ही र्ति 
रूप को स्वीकारते है । स्पष्ट ही बहिमंखीन प्रसार का पहला चरण अद्रेत पदवी से देता- 
द्वैत पदवी पर अवरोह करना है । इसके अनन्तर अन्तिम 'म-कला' अर्थात्‌ नरभाव पर्‌ 
प्रसार करते हैँ अर्थात्‌ सम्‌चे जडचेतनमय प्रमेय विद्व के रूपमे स्वरूपतः ही विकसित 
हो जाते है । स्पष्ट ही बहिमंखीन प्रसार का दूसरा चरण द्ैताद्रेत पदवी से परिपूर्ण दवेत 
कीं पदवी पर अवरोह करना हे । 

“महअ' शब्द का तात्पयं ठीक इसका विलोम क्रम है । वहु यह्‌ कि अन्तमु खीन 


अनुत्तरभाव मे ही संहृत हो जाने की उन्मृखता मे, वही नरभाव पर पहुंचे हण भगवान्‌ 
अनुत्तर पहले शक्तिभाव पर ओर अनन्तर मौलिक अनुत्तरभाव पर आरोह करके फिर भी 
मौलिक अनुत्त रस्वरूप में संहृत होकर विश्रान्तहो जातेदहैँं। दोनोंही रूपों में यह 
अनुत्त र-तत्त्व की रूपप्रसारमयी क्रीडा हं । दोनों की मन्नोली "ह-कला' अर्थात्‌ शक्ति 
द्विमुखी द्वार की भूमिका निभा लेती है । दिव नरभाव को, अथवा, नर रिवभावको 
स्वीकारने के प्रति उन्मृख हों तो दोनों के लिए शक्तिभाव ही केवल माध्यम हें : 

(स्वातन्त्येकरसावेराचमत्कारेकलक्षणा | 

परा भगवती नित्यं भासते भेरवी स्वयम्‌ ॥ 

तस्याः स्वभावयोगो य: सोऽनिरुद्धः सदोदितः। 

सदाशिवधं रातियंङ्नोलपोतसुखाद्भिः ॥ 
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भासमानैः स्वस्वभावे: स्वयंप्रथनशालिभिः। 
प्रथते संविदाकारः स्वसंवेदनसारकः ॥|' 
(प० त्रि° पु० ३३५); 
व्रिकशास्त्रो में अहम्‌" शब्द को सीधे ओर विलोम क्रम मेँ रखकर, इसका विश्लेषण 
करने में केवल जिज्ञासुओं को प्रसार के बहुमुंलीन एवं अन्तमुंखीन रूपों को अच्छी प्रकार 
समन्ञाना ही ह । यही बात प्रसार ओर संहार इनके विषय में भी चरितार्थ हो जाती है । 
ये अनुत्तरीय अहंरूपी प्रसार जौर महअरूपी संहार किसी तथाकथित कालक्रम के 
वरावर्तीं नही, ओर न इन पर कोई पूवंता ओर परता जैषा लाञ्छन ही थोपा जा सकता 
हं । वास्तव मे, प्रसार मँ ही संहार ओर सहार मं ही प्रसार की अनुत्तरीय क्रिया, 
सारवतिक एवं स्वाभाविक रूप में, प्रतिक्षण अविराम गति से चलायमान ही है : 
एतौ प्रसरसंहारावकालकलितौ यतः । 
तदेकरूपमेवेदं तत्त्वं प्रदनोत्तरातमकम्‌ | (प० त्रि पु० १०६) 
पाठक वगं प्रस्तुत शास्त्र का अध्ययन करके स्वयं ही इस "अहम्‌" के रहस्य से अव- 
गत होगे । यहाँ पर इस ओर ध्यानाकषंण के लिए केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
किं असीम ईदवरीय संवित्‌ के संस्कार का रूप मात्र अहम्‌' ही है, ओौर यही सदा चमकने 
वाला शद्धविद्यामय प्रका ह : | 
स्वाभाविकमहासंवित्सत्संस्कारेकलक्षण म्‌ । 
शुद्धविद्यात्मकं रूपम्‌ "अहम्‌, इत्युभयात्मकम्‌ ।।' (प० त्रि° प° ३३७) 
खेचरी साम्य : 
प्रत्येक प्राणी के हृदयाकार में हमेशा वतमान रहने वाटी ओर उसके बौद्धिक एवं 
एद्रियक क्षेत का स्वतन्त्रता से संचालन करती रहने वारी राक्ति का नाम खेचरी-शक्तिः 
है-- 'खे-बोधगगने चरतीति खेचरी. ।' दूसरी ओर भगवान्‌ अभिनव ने इसका स्वरूपः 
विर्छेषण निम्नलिखित शब्दों मे किया है : 


खे ब्रह्मणि अभेदरूपे स्थित्वा, चरति-विषयम्‌ अवगमयति, तथा हानादानादिः 
चेष्टां विधत्ते, स्वरूपे च आस्ते-दइति खेचरो” अन्त बंहिष्करणतदथं सुखादि- 
नीलादिरूपा |' (प० त्रि प° ६१) 

तात्पयं यह कि “खेचरी ' परमेडवर की ही स्वातच्य शक्ति का अन्यतम नाम हे । यह्‌ 
स्वरूपतः हमेशा भेदरहित, सर्वव्यापक ओर चिन्मय अनुत्तरभाव पर ही प्रतिष्ठित रहती 
है । उसी रूप मे अविचल रहकर प्राणी की अलग-अलग इन्द्रियो को स्पन्दायमान बनाकर 
उनके द्वारा शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर ग न्ध इन पांच प्रकार कै प्रमेय विषयों का बोध 
ओर इनके पकड़ने या छोड़ देने कौ चेष्टाएं करवाती रहती ह । प्राणियों की पाञ्चभौतिक 
कायाओों में अन्तःकरण, ज्ञानेन्दरियां, करमेन्द्ियां ओर इनके द्वारा ग्राह्य नीर एवं सुखरूपीः 
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विषयों का अवगमं ही इसका रूप हं । यही शवित प्रत्येक प्राणी के अन्दर वाले 
भावात्मक विश्व का, बाहर के शब्द, स्पर्शा आदि रूपों वाले स्थूल प्रमेय विश्व के साथः 
सम्बन्ध जोड देती ह । इसकी क्रियाशीरता द्विमुखी हं । जहां एक ओर आत्मा का सम्बन्ध 
इन्द्रियों के दवारो से, बाहरी प्रमेय विश्व के साथ जोड देती है, वहां दूसरी ओर उस पर 
(आत्मा पर) विशेष शक्तिपात होने को दशा म उसक्रा सम्बन्ध मौलिकं अनुत्तर भाव के 
साथ भी जोड देती है । साधारण जीवभाव की दशा में यह्‌ इन्द्रियों के मार्गो से प्रतिक्षण 
बाहरी प्रमेय विश्व की ओर ही, इन्द्रियवुत्तियों के रूपम प्रवहमान रहती ह । सच्चे 
साधकों ओर परमेदवर की विरोष अनुकम्पा के पात्र भक्तजनों के सन्दभं मे इसकी प्रवह्‌- 
मानता का मार्ग वित्करल अलग होता हं । उसको उ्वंमार्ग' कहते हँ ओर उस पर यह 
इन्द्रियवत्तियों के रूप मं नहीं, प्रत्युत अपने वास्तविक 'खेचरी-शक्ति' के रूप म ही विच- 
रण करती रहती हं । खैर, यह एक अलग बात हँ । इसको समञ्ञानं के चिए शास्त्रम 
पर्या.त बातें कही गई है । आये दिन के जीव-व्यक्हार मे इसको बहिमंखीन प्रवहमानता- 
खेचरी. गोचरी, दिकचरी ओर भचरी-इन चार रूपों मे परिक्षित होती हं । प्रत्यक 
पराणी की काया मे इन चारों की क्रियाशीलता किन स्थानों ओर किन रूपों मे चलती 
रहती है ? इसका ब्यौरा पाटकों को प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्टाङ्कु ६२ पर मिलेगा । यहाँ पर 
केवल इतना कहने की अपेक्षा है किं आम जीवभाव के स्तर पर खेचरीसच्चार की अवस्था 
विषम ओर सम भी होती है । वैषम्य तो प्रायः एक सवंसाघारण नियम ओर साम्य एक 
अपवाद ही है। इस वैषम्य की अवस्भरा मे यह मनुष्य के मानसिक एवं बौद्धिक क्षो 
पर जघन्य प्रभाव डालकर कृत्सित मानव प्रकृति को जन्म देती ह । शास्त्र का कथन है कि 
ग्रम्यवृत्ति की राह को अपनाकर काम-क्रोध आदि वृत्तियों का, केवल अपनी पाडाविक विषय- 
पिपासा को शान्त करने के लिए सेवन करते रहना ही "खेचरी वैषम्य' की अवस्था हं 

“सैव खेचरी कामक्रोधादिरूपतया वैषम्येन लक्ष्यते ।' (प° त्रि° प° ६२) 

आत्मपरिचय प्राप्त करने के मागं पर अग्रसर होने के किए इस खेचरी-वैषम्य को 
“खेचरी-साम्य' में परिणत करने को महती आवदयकता है । इस लक्ष्य को पाने के किष. 
अपने ही मानसिक ओर बौद्धिक क्षेत्रों काक्षण-क्षण पर खुद ही परिष्कार करते रहना 
ओर कर सकना तो अपनी जगह रोहे के चने चबाना ही है । खंर, शास्त्रों के अनुसार यह. 
लक्ष्य इन काम, क्रोध आदि वृत्तियों का एकदम दमन करने से पा सकना यद्यपि असम्भव 
तो नहीं, ेकिन दुस्सम्भव तो अवश्य है । व्ह तो विरले ही बीरों का कराम होता ह । अतः 
इनके अभ्युत्थानकाल पर ही आत्मसंयम से काम लेकर इनके मूल उद्गम का अनुसन्धान 
करने का अभ्यास करते रहने से ही काम सरलता से बन सकता ह । प्रत्थेक सुख, दु.ख 
ओर मोहात्मिका वृत्ति मृल मे अनुत्तरमयी ही होती हं : 

"..“.क्रोधमोहा दिवृत्तयो हि परिपूर्णभगवद्भेरवभटरारकसंविदात्मिका एव ।' 

(प० त्रि° पु०६४) 
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अथवा (भगवान्‌ सोमानन्द के विचारानुसार) : 
सुखे दुःखे च मोहे च स्थितोऽहं परमः शिवः । 
प्रतिपादितमेतावत्‌ सवमेव शिवात्मकम्‌ ॥' (शि° द्‌० ७, १०५) 
त्रिकशास्त्ियों का यह पूरा विदवास है कि काम-करोध आदि कुत्सित वृत्तियों का 
अस्तित्व ओर अभ्युत्थान तभो सम्भव हो सकता है जव कि चित्‌-चमत्कार के साथ ही 
उनका भी तादात्म्यहो। सारी इन्द्रियवृत्तियां उषी चित्‌-सूरयं की किरणें हँ, ओर इसी 
कारण से वे अनगिनत आओौर विचित्र कामों को पूरा कर सकती हैँ : 
क्रोधादिवृत्तयो हि चिच्चमत्कारतादात यात्‌, अन्यथा तत्स्वरूपलाभस्यैव 
अयोगाच्च । परेव: करणेदवता एव तास्ताः क्रीडा वितन्वन्त्यदिचदकस्य 
दोधितिरूपाः।' (प० त्रि° पृ ° ६५) 
यदि किसी अनुग्रह के पात्र भाग्यवान्‌ व्यक्ति को एक बार भी इन कृत्सित वृत्तियों के 
मोलिकि स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाए, तो इनकी कृता खुद ही विलीन हो जाती है । 
कृत्सा के गल जाने परयेही वृत्तिर्या अन्तरमखीनं परिष्कृत इन्द्रियदकितियों का रूपं धारण 
कर लेती हैँ ओर उसी को शास्त्रीय शब्दों में 'वेचरी-साम्य' कहते हं । खेचरी साम्यही 
मानव को जीवन्मुक्त बना देता है : 
जातस्वरपाः ता एव उक्तयुक्त्या जीवन्मुक्तताप्रदाधिन्यः | ' 
(प० त्रि9 पु° ६७) 


अनुत्तर का बहिमुंखीन प्रसार उपनाम सृष्टि: | 

वरिकमान्यता के अनुसार अ' से लेकर क्ष" तक का स्वर ग्यञ्जन समुदाय अथवा 
-मातुका' ही अनुत्तर का बहिमुंखीन प्रसार अथवा विल्वमयी सजना का व्यक्त रूप हं । 
इसको भगवान्‌ चन्द्रमौलि ने मालिनीविजयोत्तर में आक्षरी सृष्टिः कानाम द्विया है । इस 
आक्षरी सृष्टि मे समचा स्वरवर्म बीजरूपी ओर सम्‌ चा व्यञ्जनवर्ग योनिरूपी है । इस 
बीज-योनि के संघटु से ही स्थल विश्व के प्रत्येक पदाथं को सत्ता मिल जाती हु । अगर 
स्वरवर्ग का व्यजनवर्ग के साथ वही पूर्वोक्त नीरक्नीरात्मक सघटु नहो जाए तो संसार की 
कौन सी बात सिद्ध हो सकती है ? बीज अपने स्थान पर अलग भौर योनि भी अपने स्थान 
पर अक्ग रहं तो सृष्टि शब्द की सार्थकता ही कंस ? 

इस बीजयोनि मे शिव, बीज ओौर शक्ति, योनि ह । दुसरे शाब्दो में स्वरवगं दिव 
ओर व्यजनवगं शक्ति ह : 


'बीजमत्र शिवः शक्तिर्योनिरित्यमिधयते' | 


-बोजयोन्यात्मकादूभेदादृद्धिवा बीजं स्वरा मताः । 
कादिभिह्च स्मृता योनि र्‌ क 9 ० जक ७.9.5७४. ०० । 1 


(मा° वि° उद्धृत प० त्रि° पृ° २३९) 


अथवा; 
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इस समूची वर्णसृष्टि का मृ भओौर उद्गम एवं विश्रान्ति का स्थान अ" अर्थात्‌ 

अनृत्तरकला है । यह क्ष' इस वर्गं पर पहूंच कर विश्रान्त हौ जाती हं : 
"अमूला तत््रमाज्जेया क्षान्ता सृष्टिरुदाहूता }' (प० त्रि ° पु १५४) 

'अ-कला' अपने मे परिपूर्ण. स्वभावसिद्ध, अपरिवतनशील, एवं शाश्वतिक अनुत्तर 
है । इसकी न कभी सृष्टिही होतो ह गौर न कमी सहारहो होता है) यह्‌ स्वयं सृष्टि 
एवं संहार दोनो का समरसीभाव या संघट्‌ ह्‌ । 

व्णसुष्टि के दो स्तर हँ । पहला आ से लेकर ओौ' तक, ओर दसरा “क' से लेकर 
क्ष' तक्र । पहले स्तर का नाम 'महासृष्टि' अथवा 'बिम्बात्मिका सृष्टि", ओर दूसरे का 
नाम मितसुष्टि' अथवा 'प्रतिबिम्बात्मिका सृष्टि" है। अं' यह वर्णं पहले प्रकार कौ सृष्टि 
के संहार को सूचित करता ह । अविष्ट "अः' वणं विसर्मपद है । तात्पयं यह कि इस वणं 
से, परमेश्वर की विमशंमयी बिम्बसुष्टि से ही बाहर की स्थल ओौर व्यवत नामरूपवाली 
प्रतिबिम्बसृष्टि अर्थात्‌ स्थल इन्द्रियबोध के द्वारा ग्राह्य स्थूल प्रमेय जगत्‌ के "विसर्ग 
अर्थात्‌ प्रसार या विकास का सङ्केत मिलता ह । दोनों प्रकार की सृष्टो का मौलिक 
विसर्गपद "अ" ह । इस दृष्टिसे “अ पहले मौलिक शिवविसर्मकरा, ओौर अः" दूसरे 
राक्त-विसर्म का प्रतीक ह । 

पहले प्रकार का सृष्टि विकास, सृष्टि से लेकर संहार तक बाहरी स्थूल नामरूपात्मकः 
रूप मे नहीं, प्रत्युत सूक्ष्मातिसृक्ष्म अनुत्तरीय विमशंकेहीखूपमें सम्पन्न हो जाता है । 
तात्पयं यह किं अनुत्त र॒ "अ-कला' अथवा चित्कला निजी अनुत्तरीय विमर्शकेहीरूपमें 
प्रसार करके "आ-रूपिणी' आनन्दशक्ति, “इ ई' रूपिणी इच्छागक्ति (इच्छा ओर ईदाना- 
रूपिणी), उ ऊ रूपिणी ज्ञानशक्ति (उन्मेष ओर ऊनता रूपिणी) ओौर ऋ" से लेकर 
ओौ तक की क्रियाशक्ति के रूपमे विकसित होकर, फिर भी “अं! वणं पर संहृत होकर 
निजी मौलिक "अ-भाव' या अनुत्तरभाव में विश्रान्त हो जाती है । क्रियाशक्ति का स्फार 
ही सारा विश्व हं । परन्तु स्मरण रहै कि यहां पर सारा विश्व पारमेदवर विमं में ही 
सत्ता प्राप्ठ कर जेताहं, बाहरी स्थूल रूपमे नहीं । फर्तः यह विमर्शमयी सृष्टिही 
बाहरी स्थूल सृष्टि का बिम्बहं। अगर जरा सा गहराई से सोचा जाए तो यह्‌ विमं 
मयी सजना ोकभूमिका पर भी पगपग पर चलती ही रहती ह । किसी भी पदां की 
बाहरी स्थूल सृष्टि होने से पहले मस्तिष्क में उसका पूरा विमञशंमय खाका बना हु 
होता है अथवा कोई भी भाव बाहरी वेखरी रूप मे अभिव्यक्त होने से पहले विमं कि 
भूमिका पर्‌ अव्य उभरा हुआ ही होता हं । अस्तु, यह्‌ सृष्टि पारमेदवर विमं से बाहर 
निकलकर स्थूल भौतिक रूप धारण न करने, ओर मायीय जगत्‌भाव से च्छद हुई न होने 
के कारण अनुत्तरमयी ही होती हं । यही कारण है कि ज' से लेकर अः" तक समूचाः 
स्बरवगं विशुद्ध शिवभाव हीह । 
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द्सरे प्रकार के सुष्टि विकसिकालूपस्थूर ओर इन्द्रिय ग्राह्य हं । यही बाहरी दश- 
काल की इयत्ताओं ओौर पारस्परिक अगक्नाओं से भरा हुआ शब्द, स्प, रूप, रस ओर 
गन्धात्मक विश्व है । यह नानाप्रकार के चेतन प्रमाताओं ओर प्रमेयो, नाना प्रकार के 
स्थल भृतो, भावों ओर भुवनो का विद्व ह । यह विशव उल्लिखित विम्बात्मक विश्व का 
ठीक अनुरूप प्रतिबिम्ब है । हां केवल प्रतिबिम्बात्मक होने के कारण अपने विम्बका 
विलोम अर्थात्‌ तत्वक्रमको दुष्टिसेदार्येका बा्यां ओर ऊपरका नीचेतो हही, 
भगवान्‌ अभिनव ने प्रस्तुत शास्त्रम बिम्ब-प्रतिबिम्बवाद के इस प्रमुख ओर स्वाभाविक 
नियम का खुद ही बखुवौ वि्टेषण करके रखा हँ, अवः यहां १र उसका उल्लेख करनं 
की आवद्यकता नहीं । अस्तु, यह दसरे प्रकारकी सुष्टिही अनुत्तर का बहिर्मृखीन 
प्रसार कहलातो है । त्रिकमान्यता के अनुसार यह्‌ सुष््टिप्रसार क' वणं से आरम्भ होकर 
क्ष" वर्ण पर पूराहो जाता ह। वर्णो ओर तत्वों का क्रम इसप्रकार कहा गयाहे: 
१. क' से लेकर 'म' तक के पचीस वणं १यिवी-तत्तव से लेकर पुरुष-तत्तव तक के 
` पचीस तत्त्वों के प्रतीक हं । 
२.५य,र,ख, व' ये चार वणं क्रमदाः राग, विद्या, कला ओर माया इन चार तत्त्वों 
के प्रतीक है । 
३. श,ष,स, ह, क्ष' ये पांच वर्णं क्रमशः महामाया, शुद्ध बिद्या, ईङ्वर, सदाशिव 
-ओौर श्वत इन पांच तत्वों के प्रतीक हैं । 
पुथिव्यादीनि तत्त्वानि पुरुषान्तानि पञ्चसु । 
क्रमात्कादिषु वर्णेषु मकारान्तेषु सुव्रते ॥ 
वाय्वग्नितलिलेन्द्राणां वारणानां चतुष्टयम्‌ । 
तदूध्वं शादि विख्यातं पुरस्तादुब्रह्मपञ्चकम्‌ ॥' 
(प० त्रि° प° १५१) 
समूची बहिरङ्ग विरवमयता का रहस्य इन्हीं, पृथिवी से लेकर शक्ति तक के तत्त्वों 
में भराहृभारहै। यह सारा अनुत्तरकाही प्रसार है ओर अनुत्तर ही इसका आधारभी 
है । फलतः जो कुछ भी ह वह सो अनुत्तर हीह । 





अनुत्तरत्व की उपरन्धि : 
त्रिकशास्त्र प्रत्येक मानव को, अपने आप में ही दढ आत्मसंयम, सच्ची लगन ओर 
निरन्तर अभ्यास के ारा उत्तरत्व कै दूषित कलङ्क को भिटाकर, अनुत्तरत्व की उपलब्धि 
पाने का उपदेश देता है । यह्‌ लक्ष्य प्राप्त करने में चाहे सद्गुरुओं की सपर्या, रास्तों का 
गहरा पर्यालोचन, अनथकं प्रयत्न अथवा ओौर भी जो कुछ करना पड़े, करने मे सङ्कोच 
-नहीं करना चािए-- गुरुतः शास्त्रतः स्वतः' । अस्तु, त्रिकशास्तर की मान्यता के अनुसार 
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ज्ञानमार्ग, क्रियामागं या योगमार्गं का अनुसरण करने से यह लक्ष्य प्राप्त हो सकता ह । 
भगवान्‌ अभिनव ने इन सबोँमें से ज्ञानमार्गं को ही जगह-जगह पर जोरदार शब्दों में 
चुलता प्रदानको हं, हालाकि अवरिष्ट दो मागं के साथ उनको कमो कोई विरोध भौ 
नहीं रहा हे । 

यत्र भावनाद्यनवकाशः | प्रसङ ख्यानमात्रमेत दृढचमत्करारलक्षणहूद _मता- 
त्मकरप्रतिपत्तिदाल्यंपयंन्तं यत्र उपायधौरेयधराधराणि घत्ते' | (प० त्रि प° ४२८) 

ज्ञानमागं पर, शान्तचित्त से, चलने से एेसा समय अवदय आ जाता है जबकि अपने 
अन्दर अकस्मात्‌ ही अनुत्तरत्व का निर्मल प्रकाश उदित हो जाताह। इसमे भीदो मत 
नहीं कि यह्‌ पथ बहुत रम्बा ओौर हूर कदम पर काटोंसे भरा हुभआमभीहै। आत्मसंयम, 
सद्गुरुओं की असाधारण भव्ति, शास्त्रों का गहरा अध्ययन ओर एकटक आत्मिक अनु- 
सन्धान ये तो ज्ञानप्राप्ति के अनिवार्यं साघन ह । इसमें इन साधनों को काम में लाने के 
विना कोई भी ठकरुरसुहाती चलने की नहीं । पूरा ज्ञान प्राप्त करने मे न जाने कितने ही 
जन्म भी खग सकते हँ--अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌" । अतः यह मागं न 
तौ निष्कटक ही है, ओौर न चंचल प्रकृति एवं मन्द प्रतिभावाले व्यवितयों के द्वारा अपनाया 
ङी जा सकता हूं । 


इन कठिनाइयों को दृष्टि भँ रखकर त्रिकसिद्धो ने आम जनसमाज के लिए क्रियाम । 


को ही हितकर ओर प्रशस्त माना है । इस पथ को पाने के लिए केवल सद्गुरुओं के कृपा- 
कटाक्ष की आवश्यकता है, शस्वरज्ञान चाहे न भी हो । त्रिकसिदधोंका कथन है कि 
क्रियामागं कै द्वारा ही अनुत्तरभाव मेँ सरलतापूर्वक प्रवेश मिल सकता हं । इस पर चलने 
सेज्ञान की आंख स्वयंही खुल जाती ह व्थोकरि इच्छा ओर ज्ञान की पूर्ण परिणति दही 
क्रियाशक्ति है । 

यह्‌ एक त्रिकतान्विक क्रियापद्धति ह । इसमें परापूजा का प्रमृख स्थान है । इख ` 
पराप्रूजा के बाहरी ओर आन्तरिक दो स्तर हैँ । भगवान्‌ शंकर ने प्रस्तृत शास्त्र के उत्तर 
भाग में इन दोनों स्तरों के साथ सम्बन्धित क्रियात्मक विधि-विधान को विस्तार पूर्वक 
समज्ञा दिया है । कोई भौ आत्म-उपकार करने का इच्छक व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा 
योग्य सद्गुरुओं को प्रसन्नचित्त बनाकर, उनसे पाये हए उपदेश के अनुसार, इस परापूजा 
के बाहरी क्रियात्मक विधिविधान ओर आन्तरिक विमर्शमय अनुसन्शान को पूरा कर लेनं 
कौ क्षमता पाने पर अपने हृत्कमल में ही अनुत्तर का स्पष्ट साक्षात्कार पा लेता है । 

करमपूजामाहात्म्यादेव तारतम्यातिरयात्‌ स्वयं वा प्रसन्नगुरुभटारकवदन- 
कमलाद्रा मन्त्रवी्यं हृदयात्मकम्‌ आसादयति ।' (प° व्रि पु० ५२५) | 

वह अपने में अनुत्तरत्व का उन्मेष हो जाने के तत्काल ही जीवन्मुक्त हो जाता ह । 
जीवन्मुविति को प्राप्त कर लेना ही दूसरी भोगसिद्धियां पा लेने की अपेक्ना उत्कृष्ट माना 
-जाता हं । 


1 








०. श्री श्रौ परात्रिरिका 


इसके अतिरिक्त कई साधको के मन मे निःश्रेयससिद्धि की अवेक्षा अवर प्रकार की 
भोगसिद्धियां पाने की दही रुचि होतीदहं। एसे लोगों के लिए प्रस्तुत त्रिकशास्तर मे एकः 
विहोष प्रकार के योगमार्गं को दर्शाया गया है--'सिद्धिप्रप्युषु तु योगो वक्तव्य › (पु 
४२८) । भगवान्‌ अभिनव के मतानुसार इस मागं पर॒ चलनेवाले साधक जीवन्मुवित से 
वच्न्वित ही रह जाते है, भटे ही उनको दूसरी सेकंड अवर स्तर की भोगसिद्धियां प्राप्त 
हो जाएं । इसलिए यह्‌ योगमागं, अभिनव के कथनानुसार, अपनी जगह अपूणं ही ह । 

किन्तु जीवन्मुक्तापेक्षया मन्दशक्तिपातोऽसावृच्येत--अपूर्णप्रायत्वात्‌' । 
(प० त्रि° पु ४२६) | 

इस प्रकार से भगवान्‌ चन्द्रमौलि ने प्रस्तुत शास्त्र में तीन प्रकार के उपायोंका 
वर्णन किया । कुल सम्प्रदाय के अनुयायी इन तीन उपायों के अतिरिक्त चर्या ओर 
मेापक्री पद्वतियों को भी अभीसिप्त लक्ष्य तक पहुंचा सकने वले उपाय मानते है, 
परन्तु त्रिकसम्प्रदाय मे इनके लिए कोई स्थान नहीं । त्रिकशास्त्रियोंके विचारमेंये 
केवल बाह्याचारमाव्र हं, अतः अनुत्तर मागं मे अगे बद्नेमेये कभी भी सहायक सिद्ध 
नहीं हो सकते । | 

इस त्रिकसाधना के मागं पर चलने से साधक को अनुत्तर का स्पष्टतम साक्षात्कार, 
अपने हृत्कमल में हौ, अमृत बीजके रूपमहो जाता हं । भगवान्‌ शिव ने अमृत बीज 
के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित अनुत्तर सूत्र मे किया हे; 

'चतुदंशयुतं भद्रे ! त्थीशान्तसमन्वितम्‌ । 
तृतीयं ब्रह्य सुश्रोणि ! हृदयं भेरवात्मनः ॥ 
(प० त्रि° पु ३४३) 


इस सूत्र के अनुसार चौदहवे स्वर्‌ ओ से युक्त ओौर स्वरों में से अन्तिम अः से 
अनुगत, तोसरा सकारात्मक ब्रह्म ही इस भेरवीय हदय अर्थात्‌ अमृत बीज का स्वरूप 
है । पाठकों को इस बीज का स्पष्ट उल्लेख ओर जानकारी इसी उद्धृत सूत्र के अनुवाद 
में मिलेगी । 
त्रिकशास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस बीज में विश्वोत्तीर्णता ओर विद्वमयता, 
दोनों का रहस्य अन्तनिहित हं, अतः यही यथाथं में दोनों का एकमात्र बीजलूप ही हँ : 
'सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुथंकम्‌ । 
सर्वातीतं विसर्गेण पराया व्याप्तिरिष्यते ।।' 
(मा० वि० ४, २५) 


तात्पर्य यह कि पुथिवी, प्रकृति ओर माया ये तीन अण्ड 'स्‌' मात्रा, शक्ति अण्ड 
'ओ' मे ओर (यहाँ तक की विद्वमयता से अतिगत) 'सर्वातीतः अर्थात्‌ विशुद्ध अनुत्तर- 
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स्वरूप विसर्ग मे समाये हए हैँ । एेसी ही सर्वाङ्गीण व्यापकता को 'परा-व्याप्ति' माना 
जाता है अर्थात्‌ पराबीज का यही स्वरूप है । 

अमृत बीज को अभिव्यक्तं करनेवाले दूसरे --'हंदयवीज, हाद॑बीज, अनुत्तरबीज, 
पराबीजः इत्यादि शस्त्रीय नाम भी हैं । | 


प्रस्तुत शास्त्र के कथनानुसार इस अमृत बीज का स्पष्टतम साक्षत्कार योगिनी 
जाया ओर शद्रशक्तियों से आविष्ट व्यक्ति को स्वाभाविकलूपमेंहीहो जाता है: 

'एतन्‌-ना योगिनीजातो ना-स्द्रो लभते स्पुटम्‌ ॥ (प° त्रि° पृ° ३४५) 

वास्तव मे शस्त्रकथन के अनुसार योगिनीजाया होना ओर अमृत बीज का स्पष्ट 
धाक्ञात्कार, थे दोनों एक दूसरे के पूरक है । तात्पयं यह्‌ कि जो व्यक्ति योगिनी जाया 
हो उसी को इसका स्पष्टतम साक्षत्कार हो जाता है, ओर जिसको एसा हो वही यथार्थं 
योगिनीजाया होता है : | 

“यो लभते स एवंविधो नान्यः, यदच एवं विधः स स्फटं लमत एव हदयम्‌ ` ' 
(पर तरिर प° २८४) । | 

परात्रिरिकाशास्त्र एक अतिगहन आगम-ग्रन्य है । भगवान्‌ आशुतोष ने इसमें 
सूष््मातिसूष्ष्म आध्यात्मिक तत्त्व सूत्ररूप मे समज्ञाये ह । भगवान्‌ अभिनव ने भी अपनी 
व्याख्या मे अपेक्षा से अधिक कूटभाषा का ही प्रयोग किया है । फलतः समृचा शस्तरही 
इतना दुरूह बन गया है क्र बार-बार अध्ययन करने पर भी बातो का ओर-छोर पक- 
डना प्रायः कठिन ही प्रतीत होता है । तेसौ परिस्थिति मे पाठकों से अनुरोध किया 
जाता है किम्रन्थ पर सरसरी नार दौडनि कौ अपेक्षा दान्तचित्त से निजी विमशंमय 
अनुसन्धान के दारा इसको अच्छी प्रकार हृदयङ्गम कर लेना ही श्रेयस्कर है । पाकं 
का ध्यान इस बात की ओर आकंषित कर लेना मी आवश्यक है कि प्रस्तुत भूमिका में 
परात्रिशिकाशास्त्र से उद्धृत प्रमाण वक्यों की पृष्ठसंख्या प्रस्तुत संस्करण के अनसार 
ही रली गई है । ग्रन्थ की टिखणिथाौ सद्गुरुओों से पाये हृए उपदेशो ओर निजी शास्त्र 
अध्ययन पर आधारित है, पग-पग पर प्रमाणवाक्यों को लिखकर निजी शास्वरज्ञान की 
श्ञोवी बधारने का कोई शौक नहीं था, ओर न उमे व्यथं ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाने के 
अतिरिक्त ओर कोई लाम ही था। अतः एकं बार फिर सद्गुरुवर्यो के चरणकमलों भे 
कोटिशः प्रणामो की अजञ्जलियां अर्पण करते हुए, इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर 
देना उचित लगता है । 


धन्यवाद : 


निम्ननििष्ट व्यकरतियों को, उनके सौजन्पपूर्ण सहयोग के सलिए धन्यवाद देना लेखक 
का आवश्यक कर्तव्यह : 








४२ :श्रीश्ची परात्रिशिका 


ईश्वर आश्चमवासिनी सुश्री प्रभाजी- 
अपकरो ही सद्धावपूर्णं प्रेरणा से लेक को पग-पग पर ध्यं रखने ओौर उत्साह से 
आगे बहुने का ब मिलता रहा । 
श्रीयुत्‌ दुगनिाथ तिकू-- = 
आपने अपनी शारदा म॒लपुस्ती को स्वतन्त्रतापूरवंक उपयोग करने की अनुमति देकर 
अपनी उदारता का परिचय दिया । । 

शरीयुतत बालकृष्ण जाइ -- 

मापने शास्त्र वर्णन के आधार पर मुखचित्र का निर्माण कलात्मकं ढंग से किया । 

यहां के स्थानीय शोधसंस्यान, जिसका उतल्केख आमृख मे क्रिया गया ह, डँ° भूषण- 
कुमार कौल डम्बी।, श्री दोनानाथ यक्ष ओर श्रोमती रूपादेवी- आप सों ऊँ सहयोग 
से ही गोधसंस्थान की द्‌सरी शारदा मूलपुस्तियां .उपलन्ध हो सकीं ५, 
` अनुज श्री रा्राकृष्ण, ओर्‌ बरघुकर ओ मुपरक्ुरा कोल. व ५4 ५९. 

भाप दोनो ने लिखित सामग्री कौ प्रेस कापियाँ ओर परिशिष्ट इत्यादि बनाने जे 
पूरा हाथ बंटाया । 

मेससं मोतीलाल बनारसीदास वालों को धन्यवाद देना कभी चूक ही नहीं सकता, 
क्योकि उन्होने अन्य कार्यातिभार होते हृए भी प्रस्तुत प्रथ के प्रकाशन को प्राथमिकता 
देकर अनुत्तरीय इच्छापुति मे उल्केलनीय सहयोग दिया । क: 

अन्त में इ उ प्रयत्न को अपने दिवङ्गत पिता श्री ताराचन्द ओर दिवङ्गता जननी 
वनमाला की पावन स्मृति को समपित्र करने के साथ-साथ, शँवशषस्रज्ञो से सविनय अनु- 
रोध किया जाता है कि वे इसमे पाई जानेवारी बरवो की ओर घ्यान न देकर अपने 
अमूल्य सुञ्ञाव भेजने से कृताथ करे । विड्व का कल्याण हो । 
व्रिशूलानुगतो जोवो विसर्गान्तो हृदिस्फुरन्‌ । 
उत्तरातिगतं भद्रं तनोतु जनमानसे ॥ 


सपय्‌ श्ीतलनाथ, नीलकण्ठ गुरुट्‌ 
श्नोनगर कमर, । 











1 
¬ 








निराभासा सदा भासमाना भटूारिका परा जयति 


श्री श्री परात्रिशिका 


श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादकृततत्त्वविवेकाख्यव्याख्योपेता । 
संशोधितो मूलग्रन्थः 
# 


विमलकलाश्नयाभिनवसूष्टिमहाजननी 
भरिततनुश्च पञ्चमूुखगुप्ररचिजंनकः । 
तदुभयधामलस्फुरितभावविसगंमयं 
हदयमनुत्तरामृतकुरं मम संस्फुरतात्‌ ॥ १ 
साक्षात्‌ शिवरूपधारी गुर को प्रणाम । 

टीकाकार का उपोद्घातोय । 

"आणव, मायीय ओर कामं इन तीन प्रकार के मलों से रहित, अहंविमशं- 
मयी स्वतन्त्र कतुंता के स्वरूप वाली ओर “आदयसृष्टि' अर्थात्‌ शृदधाध्व कौ 
सजना करने मे परिपूर्णता के आकार वाली तेजस्विता की चका्चौध से शोभाय- 
मान स्वातन्त्र्य शक्ति ही सर्वोत्कृष्ट जननी है । चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया इन पाँच प्रकार के शक्तिसरोतों के द्वारा, शारवतरूप मे, विदवप्रसार कौ 
अभिलाषा को सम्पन्न करने से स्वयं नित्य-तुप्त स्वरूपवाला अनुत्त रत्व हौ 


१. तन्त्रालोक के टीकाकार श्री जयरथ के मतानुसार इस उपोद्घातीय पद्य से 
भगवान्‌ अभिनवगुप्त के माता-पिता के नामोल्लेख कौ ध्वनि भौ निकलती है । वह्‌ अथं 
इस प्रकारं :- | 

अभिनवगुप्त जेते पुत्र क्रो जन्म देने.से अत्यन्त हषं में पड़ो हृद 'विमलकंला' नाम 
वा योगिनी मेरी माताहै। चारो बोर 'नरिहगुप्तण इस नामसे प्रसिद्ध व्यक्ति 
मेरा पिताहै। इन दोनों में क्रमशः शक्तिभाव ओर शिवभाव का स्वाभाविक समावेश 
है । अतः दोनों आकरंक्षारहित होने के कारण पूणं तृप्त हँ । मै स्वयं योगिनीभूः हँ 
क्योकि एेसे शिवदावितरूपी युग से मेरी उत्पत्ति हई है । मेरी केवल यही कामना हं 
कि मेरा हृदय शिवहाविति के समरसी भावात्मक समावेश से पूर्णरूप में विकसित हो 
जाय । 









„न शर री पराध्रिरिका 


यस्यामन्तिश्वमेतत्‌ स्फुरन्त्या 

बाह्याभासं भासमानं विसृष्टो \ 
क्षोभे क्षोणेऽनुत्तरायां स्थितो तां 

वन्दे देवीं स्वात्मसंवित्तिमेकाम्‌ ॥\ २ \\ 


~~~ 








सर्वोत्कृष्ट जनकं है । इन दोनों के "यामल' अर्थात्‌ शिवशक्ति के समरसीभाव 
से ही प्रसार एवं संहार की स्फूति के स्वभाव को पानेवाला ओर सर्व्कृष्ट 
होने के कारण अहंविमशंरूपी चमत्कार की स्वतन्त्रता से परिपूर्ण मेरा हृदय, 
शादवत रूप मे विकसित हो जाए, अर्थात्‌ उसमें 'जगदानन्द' नामवाी वि्व- 
मयता ओर विद्वोत्तीर्णता की एकाकारता की दशा का पूर्णतया उदय हो 
जाए ।१।। 

मँ बहिर्मखीन क्षोभः के शान्त होने पर वास्तविक अनुत्तरभाव की स्थिति 
म उस प्रसार एवं संहार की क्रीड़ा करने वारी स्वरूपसंवित्ति (पराशक्ति) को 
प्रणाम करता हँ, जिसके स्वरूप" मेँ ही यह बहिर्मखीन आभासमानता के रूप 
मे भासित होने वाला (इदन्तारूपी) विदव प्रकाशमान ह ॥।२॥ 








१. शिवता ओर शक्तित्ता की समरसता को बव शब्दों में "संघट्र' अथवा "यामल 
कहते है । यह समरसता मोर के अण्डरसके न्यायसे वतं पान रहने वाली किंसौ विभाग- 
होन एवं अनिर्वाच्य अवस्य। को द्योतित करतौ ह । 

२, जैव मान्यता के अनुसार "हृदय' से उस केन्द्र का अभिप्राय लिया जाता हं, जहां 
से ओर जिसमें क्रमशः विभिन्न इन्द्रियो के क्ष्रों मे विचरण करने वाली अनन्त शक्तियो 
कां शब्दात्मक, स्पर्शात्मक, रूपात्मक, रसात्मकं ओर गन्धात्मक रूप में प्रसार ओर 
संहार होता है । इष केन्द्र को शास्त्रीय शब्दो मे ` मध्यधामः भौर प्रचलित शब्दों में 
“सुषुम्णा-धाम' कहते है । 

३. विश्व को संवित्‌ से बाहर समञ्जनादही क्षोभ है । यह क्षोभ देह, प्राण इत्यादि 
को स्वरूप से अलग समज्ने कौ युग-युगो से चलो अतो हुई मूल के कारण उत्पन्न 
हमा है । मनुष्-पशु अपने देहादि को ही इस भूक कै कारण वास्तविक आत्मा समञ्च 
कर अपने चारी ओरके विश्वकोभौ स्वरूप से बाहर की वस्तु समञ्जने पर बाध्य 
हमा है । वास्तव में देह, प्राण इत्यादि तथा समचा विश्व ही संवित्‌ का विकासहै ओर 
संवित्‌ के गर्भमें ही अवस्थित भो हं। 

४, हमारे चारौ ओर दिखाई देने वाला विश्व, जिसमें हम स्वयं भौ अन्तत है, 
वास्तव मे संवित्‌-भदरारिका का प्रतिबिम्ब है \ इसका बिम्ब ओर उस बिम्ब को ग्रहण 
करने वाला मुकुर भी स्वयं संवित्‌ हौ है । फलतः यह्‌ (विर्व) दर्पण में पड़े हुए प्रति- 


श्रीश्री परात्रिरिका :३ 


। नर-शक्िति-शिवात्मकं त्रिकं 
$ हृदये या विनिधाय भासयेत्‌ । 
प्रणमामि परामनुत्तरा | 
निजभासां प्रतिभाचमत्कृतिम्‌ ॥२३।॥ ` 


जयत्यनघंमहिमा विपाक्ितपश्युत्रजः \ 
ध्रीमानाद्यगुरुः शम्भुः श्रीकण्ठः परमेश्वरः ।॥ ४ ॥। 


निजक्िष्यविबोधाय प्रबुद्धस्मरणाय च। 
मयाभिनवगुप्तेन श्रमोऽयं क्रियते मनाक्‌ \\ ५॥ 





ता 


जो पराशक्ति नर१ शक्ति ओौर शिव इस त्रिक को मपने हृदय मे (परारूप 
मे ही) धारण करती हुई बहिर्मखीन विद्वरूप मे अवभासित करतीहै, मे उसी 
पराभाव पर अवस्थित रहनेवाली निजी शक्तियों की उन्मेषात्मक आनन्दमयता 
को प्रणाम करता हं, अर्थात्‌ उसी भाव मे समाविष्ट हो जाता हूं ।।३॥ 

अमूल्य महिमा से युक्त, पलुभाव मे पड़े हए लोगों के समृहों को मायीय- 
पाशो से छृटकारा दिलाने वाले, परमशोभा से परिपूर्ण, ठेश्वयंशाली, साक्षात्‌ 
िवरूप को धारण करनेवाके तथा शेवसम्प्रदाय के *पहले गुरु श्रीकण्ठ की जय 


हो ॥४॥ 





बिम्ब की तरह इससे (संवित्‌ से) अतिरिक्त न होने पर भी अतिरिक्त रूप जंसा 
अवभासमान है । सूक्ष्म मनन करने पर इसी निष्कषं पर पहंवा जा सकता है कि इस 
विर्व की यथार्थं स्थिति इसके बिम्बरूपमे ही ह । 

१. इस इलोक मे नर, शक्ति ओर शक्िव संहार-क्रम मे रखे गये हँ । प्रसार-क्रम 
गौर संहार-क्रम आगे चलकर स्पष्टही जाएंगे । 

२. भगवान्‌ की तरह ही स्वच्छन्दता से सृष्टि, संहार इत्यादि करने को रावत 
को एेरवयं कहते हं । 

३. शैव मान्यता के अनुसार साक्षात्‌ शिवके ही रूपान्तर भगवान्‌ श्रीकण्ठ को 
'आद्यगुरु' कहा जाता हं । इस विषय मे एक प्राचीन किवदन्ती यह है कि कलियुग 
के कुप्रभावसे एक बार दव शास्त्रों का पूर्णं उच्छेद हो जाने पर भगवान्‌ शंकर श्रीकण्ठ 
की मूति धारण करके पृथ्वी पर अवतीर्ण हृए । उन्होने सदप्रथम भगवान्‌ दुर्वासा को 
स्वयं दीक्षित करके लेव शास्त्रों का पुनरुद्धार करने कै लिए प्रेरित किया। अतः वे 
इस संप्रदाय के आद्यगुर माने जते हं । 
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४:श्रीश्री परात्रिरिका 


धो देवौ उवाच- 
अनुत्तरं कथं देव ! सद्यः कौलिकसिद्धिदम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण खेचरीसमतां व्रजेत्‌ ।॥ १ ॥ 


॥ 
| | परमेदवरः पञ्चङृत्यमयः सततम्‌ अनुग्रहमय्या परारूपया शक्त्या 
आक्रान्तो वस्तुत अनुग्रहैकात्मेव । नहि शवितः क्िवाद्‌ भेदम्‌ आमक्षंयेत्‌ । 


मेँ अभिनवगुप्त अपने शिष्यो के बोध को उजागर + करने के लिए ओर 
५ व्यक्तियों को स्मृति दिलाने के किए यह थोडा-सा परिश्रम करने लगा 
॥५॥| 
| श्री देवीः कहने लगी- 
| हे देव ! उस अनूत्तर-तत्तव का स्वरूप कैसा है, जो कि अनुभव में आने कै 
तत्काल ही कौलिकसिद्धि को प्रदान करता है ओर जिसका मात्र ज्ञान प्राप्त 
करने से ही, कोई भी साधक, खेचरी-शव्ति की साम्य-अवस्था को प्राप्त कर 


| 
| रेता है ॥१॥ 
तत्तत-विवेकं 
"देव उवाच, भैरव उवाच' इस प्रदन-प्रतिवचन का निरूपण 





१. ताकि उनको मात्र प्रस्तुत शास्त्र का अध्ययन करने से ही सद्‌-ज्ञान प्राप्त हो 
सके ओर इससे इतर शास्त को पढने का प्रयत्न न करना पड़ । 

२. यहां पर भगवान्‌ अभिनवगुप्त ने श्रबुद्ध' शब्द सेरेसे व्यक्तियों की भोर 
संकेत किया है, जिनको इतर शास्त्रों का मनन करने से कुछ मात्रा तक सद्‌-ज्ञान प्राप्त 
हा हो, परन्तु अभी स्वरूप की स्मृति पूर्णरूप मे विकसित नहीं इई हो । 

३. प्रस्तुत सूत्र देवी का प्रदनहं । त्रिकशास्त्र की मान्यता के अनुसार आगमग्रन्थों 
मं वाणत प्रह्न एवं प्रतिवचन का वास्तविक अभिप्राय ध्यान में रखना आवह्यक हे । 
अनुत्तर-तत्त्व कौ अभिन्न शक्ति परामद्रारिका का स्वरूप केवर अनुग्रह है । अनुग्रह 
मयी होने के कारण वह मात्र संसारी पशुओं का उद्धार करने के लिए एक गोर प्रसार. 
करम मे स्वयं पश्यन्ती एवं मध्यमा भूमिकाओं पर उतरकर प्रन पृछछने वाली देवी के रूप 
मे भोर दूरी ओर संहार-क्रम मे अनुत्तरभाव पर अवस्थित रहकर उत्तर देने वा 
भेरव के रूप में केवल स्वरूप का ही विमर्शं करती रहती हे । प्रसार की भूमिका पर 
1 यह समूचा विश्व ही एक प्रहन ओौर संहार की भूमिका पर समाधान ह । फलतः यह 
॥ सारा भ्रदनरूपी भौर उत्तररूपी प्रपञ्च स्वतन्त्र पराशवित के अनुग्रहात्मक स्वभाव का 
1 ही खिलवाड़ है । इस सिद्धान्त की प्रक्रिया का रहस्य आगे प्रस्तुत ग्रन्थ का अध्ययन 
करने से पाठकों कौ समञ्च मे स्वयं आयेगा । 





+ 








श्री श्री परात्रििका : ५ 


सा च शवितिः लोकानुग्रहविमन्ंमयो, प्रथमतः परामह्ंमय्या पश्यन्त्या ` 
आसूत्रथिष्यमागानन्तकिति्ञताविभिन्ना, प्रथमतरं परमहामन्त्रमय्याम्‌ अवेश- 
कालकलितायां संविदि निरूढा, तावत्‌ प्यन्स्युःधु विष्यदुक्तिप्रत्युक्त्य विभागेनेव 
वतते । 





यद्यपि परमेश्वर प्रतिक्षण पांच प्रकार के कृत्यो को करते रहते ह, तो भो 
वास्तव मँ उनका स्वरूप केवल अनुग्रहमय ही है । कारण यह कि वे सदा" 
अर्थात्‌ अवशिष्ट सृष्टि, स्थिति, संहार ओर पिधान इन चार कृत्यो को सम्पन्न 
करने के अवसरों पर भी, केवल ओौर केवल अनुग्रह काही रूप धारण करनेवाली 
पराशक्ति के दवारा ही प्रधानतया व्याप्त हैँ । यह एक निर्चित तथ्य है कि शक्ति 
कभी शिव से अलग-अलग रूप मे विमशं का विषय नहीं बन सकती, अथवा 
निदिवत रूप मे राक्ति कभी शिव से भिन्नहोनेके रूपमे विमं नहीं करती 
है । 

लोगों पर अनृग्रहु करनेके विमशंकाही रूप धारण करने वाली वहु परा- 
शक्ति अपने प्रसार के सबसे पूववर्ती स्तर पर, बाह्यप्रसार के प्राथमिक परामशं 
कारूप धारण करनेवालो पयन्ती को भूमिका पर -आसूत्रित होनेवाली 
सेकडों प्रकार की शक्तियों कौ भेदकल्पनाओं मे पडने के बिना, परा-वाणी के 
खूप मे ही अहुंपरामशंमय ओर देश एवं काल की कल्पनाओं से रहित संवित्‌ भाव 
पर हो अचल रूप मे अवस्थित रहुने के कारण, आगे पदयन्ती-भूमिका पर 
विकास मे आनेवालो प्रदनरूपता ओर उत्तररूपता मे भी स्वयं उसी विभागसे 
रहति रूप मे व्याप्त होकर रहती है । 


१. भगवान्‌ चित्‌, निवृति, इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया इन पाच शक्तख्रोतों के 
दवारा शा्वतखूप मे सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान ओर अनुग्रह ये पाच विश्वात्मकं 
कृत्य युगपत्‌ हो करते रहते हैँ । [त्रिकशास्व को मान्यता के अनुसार इन पांच त्यों | २} | 3 
मसे अन्तिम अनुग्रहात्मक कृत्य ही अवशिष्ट चार कृत्यो कौ आधारशिला है । फलतः ` _ , । 4 
शिति का स्वरूप केवल अनुग्रह ही है| 

२. पश्यन्ती वाणो को भूसिका पर अगे प्रसारमें अने वाले अनन्त प्रकार कं 
वाच्यो ओर वाचकं के भेद का केवल इच्छात्मकं आसूत्रणमत्रही होताह। 

३. इसका तात्पर्य यह हे कि परावाणो यद्यपि स्वयं ही पक््यन्ती, मध्यमा ओौर 
वैखरी वाणियों के रूपमे संचार करती है, तथापि अपने पराभाव को कदापि नहीं 
छोडती । अतः वह अवशिष्ट पश्यन्तौ आदि तीन वाणियों में स्वयं अपने अक्षुण्ण 
रूप में अनुस्य्‌त होकर रहती हं । 





क = 


६८: श्रीश्री परातिहिका 


“सेव च सकलगप्रमातुसंविददयमयी सततम्‌ एव वतंमानरूपा । 
ततस्तु पयन्ती, यद्‌ यद्‌ अभीप्सितं तत्‌ तद्‌ एव समूचितकारणनियम- 
प्रनोचितं बोधपुत्रमात्रेण विमृश्चति। यथा अनेकभावाभावसंस्कारसंस्कृताया 
मेचकधियः स्मृतिबोजप्रबोधकौचित्यात्‌ किञ्चिद्‌ एव स्मृतिः विमृरति । 








यही बह शक्ति है, जो कि सातो प्रकार कै प्रमाताओं मे, प्रतिसमय अर्थात्‌ 
पयन्ती, मध्यमा ओर वेखरी वाणियों के रूपों में संचार करने के अवसरो पर 
भी, एक ही प्रकार ओर द्रेत की कल्पना से रहित संवित्‌* के रूप मे अनुस्यूत 
होकर अवस्थित रहती है । 


अनन्तर, प्रसार के दूसरे स्तर पर, पदयन्ती-वाणी की भूमिका पर उतरकर, 
स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा, अपने मनोनीत विषयों को उनके अनुकूल -भाव-संस्कारों 
को कारणता के नियम से उजागर करके, उनका विमं केवल उनके सामान्य- 
बोध की आसूत्रणामाच्र के रूप में करती है । उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार 


अनगिनत भावरूपी वा अभावरूपी ज्ञानोंके संश्कारोंसे रंगीजानेके कारण 


१. विश्वात्मक एवं विह्वोत्तो्णं दोनों रूपों में स्वतन्त्रता से शात सूप में 
स्पन्दायमान रहने वालो असीम राक्ति को ही शास्त्रीय शब्दों मे परा-शवित, परा-भटूारिका 
या विर्वात्मक संवित्‌ कहते है । पूर्ण-ज्ञातृता ओौर पूर्ण-कर्तुता इसका स्वरूपहं। 
स्वरूप को ही दूसरे शब्दों मे स्वभाव भी कहते हैँ । संवित्‌ चाह शिवप्रमातामेंया 
तुच्छातितुच्छ कृमि-कीटाणुभों मे अवस्थित हो, इसकं ज्ञातृता ओर कतंतारूपी स्वभाव 
मे कहीं कोई अन्तर नहीं पड़ता । शिव की विश्वात्मकं ज्ञातृता ओर कर्तृता तथा 
तुच्छ कीट की अपने अनुकूल विश्व में चलने वाली ज्ञातृता ओर कतृता मे कोई स्वभाव- 
गत अन्तर नटींह। हाँ प्रमाताओं कै स्तर कं अनुपात से ज्ञातृता भौर कतृताकंक्षेत्र 
की परिधिं कं विस्तार में घटाव-बढ़ाव का-अन्तर पड़ जातारहै। शिव कौ ज्ञातृता ओर 
कर्तृता काक्षेत्र असीम विशव ओौर छोटे से कृमि की ज्ञातृता ओर कर्तुंता का क्षेत्र उसका 
छोटा सा दस अंगुलं वाला विहब बन सकता ह, परन्तु जहां तक संवित्‌ के स्वभावकरा 
प्रन है, उसमें कोई अन्तर नहीं है । फलतः सातो प्रकार के प्रमाताओं मे संवित्‌ एक 
ही रूप में अनुस्यृत होकर अवस्थित हं । 

२. संस्कार दो प्रकारके होते हँ--१. भावरूपं भौर २. अभावरूप । भनुभवकाले 
मे जिन-जिन वस्तुभं को देखने कं प्रति प्रमाता को उन्मृखता हो जाती है, उनसे उसके 
अन्तःकरण पर भावरूप संस्कार ल्ग जाते हँ । ये भाव-संस्कार ही आगे कालान्तर म॑ उन 
ूर्वानुभूत पदार्थो मेँ से अपने अनुकूल पदार्थो की स्मृति को उजागर कर देते हँ । इसके 
प्रतिकूल अनुभवकाल मे जिन वस्तुओं का आपाततः साक्षात्कार हो, उनसे अन्तःकरण 





श्री श्री परात्रिदिका :७ 


नहि प्र थमज्ञानकाले भेदोऽत्र आस्फुरद्‌ यत्न वाच्य-वाचकविशेषयोर्‌ 
अभेदः । मध्यमा पुनः तयोरेव वाच्य-वाचकयोः भेदम्‌ आमहयं सामानाधिक- 
रण्येन विमश्ञेव्यापारा । 

वैखरी तु तद्‌ उभयभेदस्फुटतामयो एव, इति तावद्‌ व्यवस्थायां स्वसंवि- 
त्सिद्धायां या एव परावाग॒भूमिः, सा एव अमायीय-जञब्दश्शक्तिपर माथ- 


व पा सि 








चितकबरी, बनी हई बुद्धि से कालान्तर म उत्पन्न होने वाली स्मृति, स्मृति के 
बीजों को उदूबुद्ध करने वाले कारणों के तारतम्य के अनुसार किसी एकं ही 
विदोष पदाथं का विमशं (स्मरण) करने लगती है । 

यह बात सुनिरिचत है कि प्राथमिक ज्ञान के क्षण पर, अर्थात्‌ पदयन्ती के 
रूप में प्रसृत होने के अवसर पर भी इसमे (परा-वाणी म) किसी प्रकार के भेद 
की स्फुरणा विकास में नहीं आई हई होती दै, क्योकि इस भूमिका (पयन्ती) 
पर वाच्यो ओर वाचकं की विदोषता स्पष्टः नहीं होने पाती । मध्यमा वाणी 
के रूपमे प्रसृत होने पर (यह परा-वाणी की) उन्दी वाच्यो ओर वाचको की 
पारस्परिक भिन्नता का अंकन तो कर देती है, परन्तु दोनों का विमं सामाना- 
धिकरण्यर् रूपमे ही करती रहती है । 
पर अभावरूप संस्कार रग जाते हँ । वे कालान्तर नेनतोस्वयंहीजगपातेदहं ओरन 
अपने अनुकूल स्मृति को हौ जगा पाते है । से संस्कार राह मे चलते चरते अनुन्मुखता 
से देखे गये घास के तिनके या सुखे पत्ते जंसे पदार्थो से लगने बाले संस्कारो के समान 
होते हँ \ 

१. अनुभवकाल में एक साथ हौ अनेक प्रकारके भावों का साक्षात्कार हो जाने 
से बुद्धि पर एक साथ ही अनेकों संस्कारों कारंग चद्‌ जाता हे । शास्त्रकारो ने इस 
बौद्धिक शबलता को मोर के परो पर दिख।ई देने वाली चन्द्रिकां कौ शबलता कं साथ 
समानता करके समक्षाया ह । 

२. प्यन्तो-बाणी कौ भूमिका पर, उत्तरोत्तर विकास मं आने वाटो वाचक-विश्व 
ओर वाच्य-विद्व की भिन्नता का आन्तरिकं रूप मं सूक्ष्म आसूत्रण होने लगता हे, अतः 
यह अभी केवल इष्यमाण मवस्था हौ होती ह । इष्यमाण-अवस्था स्थूल इच्छा कौ 
सृकष्मातिसूक्ष्म प्राथमिक स्फुरणा को कहते है । फलतः पष्यन्ती-मूमिका पर वाचक भौर 
वाच्य एकाकार ही हजा करते ह । 

३. मध्यमा-वाणो को भूमिका पर यद्यपि वचां भौर वाच्यो (शब्दों आर उनके 
द्वारा बोध मे आनेवाक्ञे बट-पट आदि पदार्थो) का अलग-अलग विमशं चलता रहता है, 
परन्तु अभी दोनों अन्तःकरण के आधार पर ही टिके रहत हं । विमर्शं कौ इस अवस्था 
को समानाधिकरणात्मक विमर्श कहते हँ । 


णन + 








८: श्रीश्री परात्रिशिका 


स्वभावा, असाङ्कतिक-अङृतक-पारमाथिकसंस्कारसारा, वक्ष्यमाणनयेन सन्त्र 
वीयं-भूतांश-चोदिता, तद्‌ उत्तरं पश््यन्त्यादिदश्ासु अपि वस्तुतो व्यवस्थिता-- 
तया विना परश्यन्त्यादिषु अप्रकाश्ञतापत्या जडताप्रसङ्कात्‌ । 

तत्र च, इदम्‌", "एवम्‌, “अत्र, “इदानीं' इत्यादिभेदकलना न काचित्‌ । तत 
एव च, पर-महामन्त्रवीयं-विसृष्टिरूपाया आरभ्य वैखरीप्रसृत-भावभेद-पयन्तं 
यद्‌ इयं स्वचमत्कृतिमयी स्वात्मन्येव प्रकाश्ञनमये विश्वम्य स्फुरति, तद्‌ एव 
स्फुरितम्‌ अविच्छिन्नतापरमाथम्‌ .अहम्‌' इति \ तद्‌ एतद्‌ अग्रे स्फुरीभविष्यति । 


वेख री-"वाणी वह भूमिका है, जहाँ पर इन दोनों की भिन्नता पूर्णरूप से 
स्पष्टः हो जाती है । एेसी दगा मं यही निष्कषं निकलता है किं वास्तव मे वह्‌ 
उपर्युक्त परा-वाणी ही, माया के क्षेत्र से अतिगत शब्द-रक्ति के स्वभाव वाली, 
साधारण साकेतिकता का विषय न बन सकने वाले स्वाभाविक एवं पारमार्थिक 
संस्कार का रूप धारण करनेवाखो ओर आगे कही जानेवारी रीति के अनुसार 
मन्त्रवीयं अर्थात्‌ विशुद्ध अहूंविमर्ज के यथाथ अंश से प्रेरणा पाने वाली होने के 
कारण, आगे प्रसार मे आने वाली पयन्ती इत्यादि वाणियों में भी, स्वयं ही, 
जीवनाधायिनी शक्ति के रूप में अनुस्यूत होकर वतंमान रहती है । उसकी अनु- 
स्यूतता के बिना वे पयन्ती इत्यादि वाणियाँ प्रकाशित ही नहीं होने पातीं ओर 
उन पर जडता का खांछन चिमट जाता है । 

उस बाह्य प्रसार क प्रथमतरः भूमिका पर--'यह*', “इस “प्रकार, यहां", 





“इस समय'- इस प्रकार के विभागों की कोई कल्पना भी विद्यमान नहीं 


१. वँखरी-वाणी की भूमिका पर वाचक रन्दो ओर उनके द्वारा वाच्य पदार्थोके 
आधार भी अलग-अलग होते हूँ । इस स्तर पर वाचकोंका आधार मुख ओर वाच्यो 
का आधार शरीरसे बाहर कोई स्थान वन जाता । यदि मुख से घडा" इस शब्द 
को बोला जाए तो वहु घडा मुखम न होकर ओर किसी स्थान पर होगा। फलतः 
वंखरी वाणी पर चलने वाङ विमं को वंयधिकरण्यात्मक विमर्शं कहते हैं । 

२. अभी ऊपर कहा गयां कि वंखरी-वाणी पर चलने वले विमर्घका रूप 
वेयधिक्ररण्यात्मक होता है, अतः इस्त स्तर पर वाचक एवं वाच्य का स्पष्ट अलगाव उभर 
अता ह । 

३. बहिर्मुखोन प्रसार की प्रथमतर भृमिकासे परा बाणी का अभिप्रायदहै। 

४. "यह्‌' अर्थात्‌ व्यक्तरूप भेद । 

५. इस प्रकार' अर्थात्‌ आकार का भेद । 

६. "यहाँ" अर्थात्‌ देश का भेद । 

७. "दस समय' अर्थात्‌ काल का भेद । 
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तन्मध्य एव तु पयन्तयां यत्र भेदांशस्य आसृत्रणम्‌, यत्र च मध्यमायां 
भेद-अवभासः, तत्र उभयत्र ज्ञाच-क्रिथाक्शक्तिमये रूपे सदाश्षिव-ईहवरसारे सा 
एव -"अहम्‌' इति चमत्कृतिः अन्तःकृत-अनन्त-विश््व-इदन्ताचमत्कृतिपुणवृत्तिः, 
तत्‌ पश्यन्ती-मध्यमात्मिका स्वात्मानम्‌ एव वस्तुतः परसंविदात्मकं विमृह्णति । . 
परा एव च संवित्‌-देवी' इति उच्यते । 


होती है। यही कारण है कि वह्‌ परा-वाणी, परम उत्कृष्ट एवं महान्‌ मन्त्रवीयं 
अर्थात्‌ अहं-विमदं की पहली बहिर्मुखीन सृष्टि का रूप धारण करने वाटी 
पद्यन्ती-बाणी से ठेकर, वैखरी-वाणी के स्तर पर विकास में आनेवाले अनन्त 
भावों को अलग-अलग प्रमेयो के रूपों मे प्रकाित करने तक, अपने चित्‌-'चम- 
त्कार की पूर्णता में ही निमग्न रहती है ओरं प्रत्येक वाणी कं स्तर को प्रकाशित 
करने वाले स्वरूप पर ही अविचल रहकर स्पंदित होती रहती है । उसका वहं 
विच्छेदहीनं स्पन्दन हौ अहं विमं" है । यह बाते आगे चल कर स्पष्ट हो 
जार्येगी । 

इस परारूपी स्पन्दन के अन्तगंत ही जहाँ पद्यन्ती-वाणी के स्तर पर भेद 
का सूत्रपातं सात्र ओर मध्यमा-वाणी कं स्तर पर (अन्तःकरणमें ही) भेद का 
स्पष्ट अवभासन हो जाता दै, वहाँ दोनों के क्रमः 'मै- "यह्‌ इस प्रकार के ज्ञान- 
शक्ति प्रधान सदारिव-माव ओर "यहण मै इस प्रकार के क्रियाराक्ति-प्रधान 
ईरवर-भाव के रूप में वह अहूंविमर्शात्मक चमत्कार ही, अनन्त विद्व का रूप्‌ 
धारण करने वाके इदन्तारूपी चमत्कार" को अपने गभं मे लेकर आनन्द की पूरण 





१. अहं विमर्शं" की आनन्दमयता का अलौकिक आस्वाद । 

२. इस “अहं विमं" को शास्त्रीय शब्दों मे 'पर-अहमाव ' कहते हं । 

३. मँ यह" परामश मे "अहं-भाव' कौ प्रधानता हे, अतः यह्‌ ज्ञानशक्ति-प्रधान 
सदाशिव अवस्था का सृचक है । लैव मान्यता के अनुसार सदाशिव-भाव परयन्ती 
वाणी कास्तरहे। 

४. ध्यह रमै" इस परामश मे इदं-भाव' कौ प्रधानता हं, अतः यह क्रियाशक्ति 
्रधान ईदवर अवस्था का सूचक है । ईङवर-भाव मध्यमा वाणी का स्तरहं। 

५. जवशास्त्रों म "चमत्कार" शब्दसे स्वरूप की भानन्दमयता के अलौकिक 
आस्वादका अर्थं ल्या जाताहै। अहं विमं स्वतः चमत्कार है, क्योकि यह तो 
स्वरूप कौ आनन्दमय अवस्था है । यह समूचा विदव-प्रसार भी चमत्कार है, क्योकि यह 
तो वास्तव मे उसी अनन्त आनन्द के पारावार से उठने वालो प्रसारात्मकत रंगहं। 
जिस प्रकार पारावार से उठने वाली तरंग उससे अलग जैसी दिखाई देने पर भी अलग 
नहीं होती है ओर उछल-उचछल कर बहुत ऊपर उठने पर भी उसी के गभं में अवस्थित 
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| , इयता १. पदयन्त्यादिसुष्टिक्रमेण बाह्यनीलादिषपयन्तेन स्वविमश-आनन्दा- 
| त्मना क्रोडनेन, २. सवं-उत्तोणंत्वेन सवं -उत्कषं-अवस्थितेः भगवतो भेरवस्य 
तथा स्थातुम्‌ इच्छया विजिगीषात्मना, ३. इयद्‌ अनन्त-ज्ञान-स्मृति-संशय- 
निश्चयादिव्यवहारक रणेन, ४. सर्वंत्र च भासमाने नीलादौ तत्‌ नीलाद्यत्म- 





अवस्था में रहता है । फक्तः वस्तु स्थिति इस प्रकार है किं वहं परा-वाणी 
पयन्ती + ओर मध्यमाः वाणियों के रूप में उल्लसित होने पर भो, वास्तव मं, 
परसंविदात्मक स्वरूप का ही विमं करती रहती है ओर इस परा-संवित्‌ को 
ही देवी की संज्ञा दी जाती है। 
“देवी' इस नामकरण के आधार पर "दिव्‌" धातु के छः अथं 

१. (क्रीडा) यह्‌ पराशक्ति, पद्यन्ती से लेकर बहिमु खीन विर्व मे दिखाई 
देने वाले “नील” इत्यादि रूपोवाङे पदार्थो तकं कं सारे प्रपञ्च की सजना करने 
के क्रम के द्वारा, वास्तव में, निजी आनन्दमय अहूंविमदं की स्पन्दात्मकं क्रीडा 
करने मे व्यस्त रहती है । 

२. (विजिगीषा) = जीतने की इच्छा । 

भगवान्‌ भैरव भारक एकमात्र विदवोत्तीर्ण तत्त्व होने के कारण सबसे 
उत्कृष्ट पदवी पर अवस्थित हैँ । उनमें, वैसी सबसे उक्करष्ट पदवी पर अवस्थित 
रहने की इच्छारूपिणी शाव्ति होने के कारण इसका (परा-रक्ति का) स्वभाव 
विजिगीषा है । 

३. (व्यवहार) 

यह परा-शक्ति अनन्त प्रकार के ज्ञान, स्मृति, संशय, निरचय इत्यादि रूपों 
वारे अथवा इनसे इतर प्रकार के विदवात्मक व्यवहारो को निर्बाधि एवं निर- 
न्तर रूप मे चलाती रहती है । 
रहती ह, ठीक उसी प्रकार यह विरवचमत्कार को तरंग अहं चमत्कार के सागर के 
गरभमेही सदा अवस्थित रहती है । 

। १. अहन्ता की प्रधानता ओौर इदन्ता कौ गौणता मे, अर्थात्‌ ज्ञान-प्रधान सदाशिव- 
रूपता मे । | 

२. इदन्ता करी प्रधानता ओर अहन्ता को गौणता मे, अर्थात्‌ क्रिया-प्रधान ईश्वर- 
रूपता मे । 

३. संसार के भाव दो प्रकारके होते है--१. नीललूपी ओौर २. सुखरूपी । "नीलः 
शब्द से बहिरंग इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाके घट, पट इत्यादि ठोस भौर 
'सुख' दाब्द से केवल अन्तःकरणों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले 'सुखिता-दुःखिताः 
इत्यादि भावनात्मक पदार्थो का ग्रहण किया जाता हं । ॑ 
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आसनरूपेण द्योतनेन, ५. सर्वेः एव तदीथःपरकाशावेश्षः तत्‌ प्रवणे: स्तूयमानतया, 
६. यथेच्छं च देश-काल-अवच्छेदेन सर्वात्मता-गमनेन, मुख्यतो 'भेरवनायस्य 
एव देवत्वम्‌ इष्यते, तच्छक्तेरेव भगवत्या देवीरूपता । यड्क्तम्‌ ` "दिवु क्रोडा- 





न 
४. (युति) 
यह परा-शक्ति, प्रत्येक स्थान पर भासमान रहने वाके नीक या सुख- 
रूपी पदार्थो म वर्तमान रहने वारी "नील इत्यादि रूपों वारी प्रमेयता^ के रूप 
म, वास्तव मे, स्वरूप का ही अवभासन करती रहती है, अतः यह्‌ स्वयं ही चम- 
कने वाली है । 
५. (स्तुति) 
टस परा-शक्ति के सारे प्रकाशमानता के स्पशं (कोई भी आदान-प्रदाना- 
त्मक क्रियाकलाप करने के रूप मे) वास्तव मे, इसी की स्तुति करने मे निरत | 
रहते ह । फरुतः दूसरे शब्दों मे एेखा कहा जा सकता है किं यह्‌ स्वयं अपनी 
ही स्तुति करने मे व्यस्त रहती है । 
६. (गमन) 
यह परा-शक्ति स्वतन्त्र इच्छा से भिन्न-भिन्न प्रकार के देशो, कालो, 
आकासं की इयत्ताओं को स्वीकारने पर भो अपने वास्तविक परारूपमें ही 
प्रत्येक पदाथं की आत्मा बनकर उसमे गमन करती रहती है ।' 
इन छः प्रकार के अर्थो का बोध हो जाता है, अतः मुख्य खूप मे, भैरवनाथ 
अर्थात्‌ सारी शक्तियों के अधिपति कोटी देव' कीओर उसकी अभिन्न शक्ति 
भगवती परा-भदारिका को ही 'देवी' की संज्ञा देना युक्तियुक्त ओर अभीष्ट भो 





१. क्लीव दार्शनिकों का विचार रै कि संसार कै प्रत्येक पदाथं में अन्तनिहित रहने | 
वाली वेधता, वास्तव में उसमें अनुस्यूत होकर अवस्थित रहने बाली शक्ति है । इसी | 
्ञाकित के द्वारा कििंसो भौ पदार्थं का उसके अपने सही रूप मे प्रकाशन सम्भव हो 
सकता हे । 

२. ससार का प्रत्येक जडया चेतन पदाथ, वास्तवमें भगवती परा-शक्ति की 
प्रकाशमानता कौ ही एक-एक किरण हं । इन तबो के द्वारा जहां कहीं अथवा जिस 
क्रिसी रूपमे जो कछ होता रहता ह, उस ते मो भगवती की इच्छादही पूरो होती रहती 
है । फलतः प्रव्येक प्राणो, चाहे जो कुछ मो करे, वास्तवमें भगवती कीटही स्तुति 
करता रहता है, क्योकि कंसो को इच्छा को पूरी करना भौ उ की स्तुति करना कहा 
जा सकता है । एसी स्थिति मे जब सव कृ भगवती कास्वरूपदहीहै तो यह कहना 
ढोक ही है कि भगवती सदा अपनो स्तुति करने मे व्यस्त रहती हे । 





[त ` "र 
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विजिगीषा-व्यवहार-द्युतिःस्तुति-गतिषु' इति । तथा च एवंविध-भुर्यपारमेशवयं- 
मय-देवत्वांशांशिकानु ग्रहाद्‌ विष्णु-विरिञ्च्यादिषु देवताव्यवहारः। 

एवं भगवतो पश्यन्तो मध्यमा च स्वात्मानम्‌ एव यदा विमृश्ति-- "अहमेव 
परावाब्देवतामयी एवं अवोचम्‌'- तदा तेन रूपेण उतल्लसन्मायारम्भतया 
स्वत्मपेक्षया  तन्मायीयभेदानुसारात्‌ ताम्‌ एव पराभवं स्वात्ममयीं 
-भूतत्वेन' अभिमन्वाना, भेदावभासप्राणनान्तंहिष्करणपथव्यतिर्वातिनीत्वात्‌ 
परोक्षतया--“सूर्यादि-संचारायत्त-दिनविभाग-कृताद्यतनानवच्छेदाद्‌ ब्रह्मणः 
अनेककल्पसम्मितमहः, ततः अपि विष्णुप्रभुतेः, अन्तः च प्राणचारादौ प्राणोय- 


रि नि का का क का स का का का का शा शा का का 


है। व्याकरण मे भी "दिव्‌" धातु के- क्रीडा, विजिगीषा (जीतने की इच्छा), 
व्यवहार, दयुति (चमकना), स्तुति ओर गति (जाना)' ये छः प्रकारके अथं 
बताये गधै हैँ । विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि अवान्तर देवताओं को "देवताः कहना 
मांशिक रूप मेँ युक्तियुक्त ही है, क्योकि उनको इसी मुख्य ओर परम एेडवयं की 
विभूति से परिपूर्ण देवभाव के छट मिल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 

परा-भूभिका के सदा वर्तमानकालिक होने पर भो-- देवौ उवाच इस वाक्य में 
परोक्षभूतवाची लिट्‌ लकार का प्रयोग करने को उपयुक्ता । 


१. इस रीति से जिस अवसर पर भगवती पयन्ती के रूप में भै ही अपनी 
मौलिकं परा-वाणी रूप मे इस प्रकार बोली"--इस॒ रूप मेँ स्वरूप का ही विमं 
करने लगती है, उस अवर पर उस, रूप मे, विकास में आने वाली मायाः का 
श्रीगणेश होने के कारण, अपने परा-रूप की अपेक्षा उस मायीय भेदभाव का ही 
अनुसरण करने से, अपनो आत्मा बनी हुई उस परा-भूमिका को ही (सापेक्षता 
से) साधारण भूतकालिक मानकर विमां का विषय बना ठेती है । 

२. जिस अवसर पर मध्यमा के रूप मे--मै ही अपनी मौलिक परा-वाणी 
केरूपमें इस प्रकार बोली थी' इस रूप मे विमशं करने लगती है, उस अवसर 
पर भेदभाव के स्पष्टतर अवभास का जीवन देनेवाले अन्तःकरणों ओर बहिरङ्ग 
इन्द्रियों की सरणि पर आगे बढती हुई अपने मौलिक परा-रूप को ही (सापेक्षता 
से) परोक्ष भूतकालिक मानकर विमशं का विषय बना छेती है । 





१. पयन्ती वाणी के रूप में । 

२. पयन्ती ओर मध्यमा वाणियोँ की भृमिकाओं पर क्रमशः मेदभाव का आसूत्रण 
भौर अन्तःकरणौं मे स्पष्ट अवभास होने के कारण इनको माया का आरम्भ-बिन्दु माना 
जाताहं। 
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शत-सहस्रशेऽपि अहव्यंवहारः,--इति अनवस्थितं काल्पनिकं च अद्यतनत्वम्‌ 
अकाल्पनिके संविद्रपुषि कथम्‌ ?" 

इति न्यायात्‌ भूतानद्यतनपरोक्षार्थपरिपु रणात्‌ परोक्षोत्तमपुरुषक्रमेण 
विमृकेत्‌-- "अहम्‌ एव सा, परावाण्देवीरूपेव, सवंवाच्यवाचका विभक्ततया एवम्‌ 
उवाच' इति तात्पयम्‌ । 


के निनि तिति का चा, का + 


कालविभाग की काल्पनिकता का सिद्धान्त 


“तिथियों का विभाग सूयं इत्यादि ग्रहों के संचार पर निभंर होता है। 
(भकोक के) तिथि विभाग से उपजी हूई--आज का इत्यादि रूपों वाटी काल 
विभाग की कल्पना ब्रह्मलोक" के काल्विभाग को संचालित नहीं कर सकती 
है। यही कारण है कि ब्रह्मलोक का एक दिन इस लोक कं अनेकों कल्पो के 
समान होता है । ब्रह्मलोक से ऊध्वंवर्तीं विष्णुलोक तक के रोको का भी यीः 
हाल है । आन्तरिक योगक्रम म एक-एक प्राण संचार के सौव, हजारवे अंश में 
भी बाहिरी संसार के एक-एक दिन की अवधि बीत जाती है । फलतः आज 
काः इत्यादि रूपों मे प्रचलित काल-विभाग, वास्तव में, अव्यवस्थित ओौर 
काल्पनिक या सपिक्ष है, अतः वह्‌ अकाल्पनिक अर्थात्‌ शाश्वतिक संवित्‌ पर कंसे | 
थोपा जा सकता है ?"" | 

इसी सिद्धान्त के अनुसार अर्थात्‌ सापिक्षरूपः म ही साधारण, अनद्यतन 
ओर परोक्ष-भृतकाल के अर्थो को संपन्न करती हर्द, परोक्ष-भूत के अथं पर 
प्रयुक्त होने वाले लिट्‌" लकार के उत्तम पुरुष के क्रम के द्वारा-मै' जिसका 
वास्तविक रूप वह परा-वाणी देवी ही है, प्रत्येकं प्रकार के वाचक ओर वाच्य के 
विभाग से रहित रूप मँ इस प्रकार बोली थी,-दइस प्रकार का विमशं करती . 
रहती है । यही (देवी-उवाच--इस वाक्य का) तात्पयं है । 


१. ब्रह्मलोक हमारे सौर मंडल से बाहर ओर बहुत दूर है, अतः यहाँ का सूर्य- 
संचार वहां के काल विभागको जन्मदेनेमे सक्षम नहींहं। 

२. ब्रह्मलोक से विष्णुलोकं तक जितने भी ऊपर-ऊपर वाले खोक हैँ, उन उन के 
काल विभाग भी उनके अपने-अपने ग्रह संचार पर निर्भर होने के कारण एक दूसरसे 
नहीं भिलते हैं । 

३. समाधि में बैठा हआ योगो जितने समय में एक प्राण-संचार पूरा करता है, | 
उतने मे बाहरी संसार की शताब्द्यां बीती हुई होती हैं । । 

४. वाणियों क प्रपंच का कार्यकलाप केवल इसी लोक में नहीं चलता है । वहतो | 
न जाने कितने भुवनों मेँ युगपत्‌ ही कार्यनिरत होताहै। हो सकताहं क्रिजो 


= रि ~= क" से ज कोः २ 


पि न 


~ --~ "न= ~ व त 





ङ १४ : श्री श्री परात्रिशिका 


सुप्तोऽहं किर विललाप' इति हि एवम्‌ एव उपपत्तिः, तथाहि--ताम्‌ अती- 
तामवस्थां न स्मरति, प्रागवेद्यत्वात्‌ \ इदानीं पुरषान्तरकथितमाहूत्म्यात्‌, अति- ५ 
विङाप-गानादिक्रिया-जनित-गदगदिकादि-देह्‌ विक्गियावशेन वा, ताम्‌ अवस्थां 
। चमत्कारात प्रतिपद्यते । नहि अप्रतिपत्ति त्रमेव एतत्‌--' मत्तः सुप्तो वा अहं 
| किल विलाप" इति मदस्वप्नपूर्छादिषु वे्यविज्ञेणानवगमात्‌ परोक्षत्वम्‌, परा- 


| 
| 


| लौकिक ओर आध्यात्मिक संदभं में परोक्ष अथं कौ विवेचना । | 
| “निरुचय से मेँ नीद मे बेसुध पडा रो रहा थास एेसे लौकिक कथनो मं 
| भी परोक्ष अथं इसी युक्ति से सिद्ध हो जाता दै । इसका तात्पयं यह है कि एेसा 
कहने वाला व्यक्ति अपनी उस भूतकालीन अवस्था को (अर्थात्‌ नींद से उठने के 
। समय मे) स्मरण नहीं करता है, क्योकि उसको स्मृतिकाल से पहले वह अवस्था 
(परोक्षरूप मेँ) वेद्य" नहीं थी । वतमान काल मे अर्थात्‌ नींद से उठने के समय 
| पर, वह प्रमाता, या तो दूसरे व्यक्तियों के कटने से या उस अवसर * पर अधिक 
| मात्रा मे रोने-करुपने या गाने-बजाने से जनित हिचकियों, मुख की मलिनता 
इत्यादिरूपं वाके अपने ही शारीरिक विकारो को प्रत्यक्षरूप में देखने से, उस 
अवस्था को, चमत्कार पूवंक अर्थात्‌ अपने अहुंभाव को उसके साथ जोडने से 
| उसका आनन्दात्मक अनुभव करता हुआ, अपने साथ सम्बन्धित समञ्चने लगता 
| है (अपने आपपर थोपकेता है) । यह्‌ तथ्य केवल एक उडती खबर नहीं है 








अवसर इस लोक का परोक्ष भूतकाल हो वही दूषरे का वर्तमान कारु हो । एेसौ स्थिति 
| मं यह एक निरिचत तथ्य है कि इस खोक में जिस समय परावाणी परोक्ष भूतकाल के 
| शूप मँ विमर्शं कर रही हो, दूसरे लोक में वही समय उसके वतं मानक्रालिक विमशं का न 
| विषय होगा 1 यह बात पहले ही कही गई है करि श्रत्येक वाणी पूलरूप में पराशक्ति 

| रूपिणी है", अतः इस लोक या दूसरे लोक की अपेश्ना से इसके स्वरूप मे कोई अन्तर 

| । नहीं पड़ सकता ह । फलतः यही निष्कर्षं निकक्ता ह कि वास्तव मे कारविभाग की 

| कल्पना ही सापेक्ष है ओर सपिक्ष होने के कारण अभ्यवस्थित, काल्पनिक एवं निराधार 
। 


है । जव कालकलना हौ काल्पनिक एवं सपेक्ष है, तब मूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ जैसी 
कल्पनायें ही कहां सच्चो हो सकती हँ ? अतः “देवौ उवाच' इस प्रकारके वाक्यो में 
“लिट्‌' लकार या किसी दूसरे लकार के प्रयोग से परा-वाणी के त्रिकालाबाधित स्वरूप 
को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती । 

१. स्मृतिकाल में उसी बात की स्मृति संभव हो सकती है, जिसका स्मूतिकाल से 
हले प्रत्यक्ष रूप मे अनुभव किया जा चुकाहो । 

२. गहरी नींद में बेसुध पड़ा रहने के अवसर पर । 
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वस्थायां तु दे्यविशेषस्य अभाव एव,--इति केवलमत्र वेदक-तादात्म्य.प्रति- 

यत्णा तुयंरूपत्वात्‌, मदादिष॒ तु मोहावेशप्राघान्यात्‌, इति इयान्‌ विशेषः, 
परोक्षता तु समानैव । 

एवं सवं एव प्रमाता गुर्िष्यादिपदे अन्यत्र वा व्यवहारे स्थितः सवंकाल- 

मेव यत्किञ्चित्‌ कुर्वाणः एनाम्‌ संविदम्‌ अनुप्रविश्य सवग्यवहारभाजनं भवति, 

अतः ताम्‌ एव वस्तुतो विमृशति देवी । 


किम पागलपन या गहरी नीद की अवस्था में पड़ाहुजआ रो रहा था'। इस 
प्रकार से अभिव्यक्त की जाने वाली उन्माद, स्वप्न या मूर्च्छा इत्यादि अव- 
स्थाओं मे बहिरंग इन्द्रिय-बोध के द्रारा, वेद्य-पदार्थोँ का साक्षात्कार विशेषरूप 
मेन होने के कारण परोक्षत्व होता है ओर इसके प्रतिकूर परा-अवस्था मे वेद्य- 
जगत्‌ की (स्वरूप से इतर) किसो विशेषरूप मे उपल्ल्धि का अभाव ही इसका 
बीजटहोतादहै। इनदो प्रकारके परोक्षो मे केवल यह्‌ अन्तर है कि जहां परा 
अवस्था में निजी प्रमातु-भाव के साथ सर्वाद्धीण तादात्म्य होने के फलस्वरूप 
केवल तुरीया दशा की व्यापकता क कारण वेद्य-जगत्‌ का साक्षात्कार चिन्ता से 
अतिरिक्तरूप में नहीं होता है, वह्‌ उन्माद इत्यादि अवस्थाओं मे, अत्यधिक मात्रा 
मे (तामसिक) मोह काही आवेश होनेके कारण (एेसाहोता है) । जहां तक 
परोक्षत्व का प्रदनदहै वहतो दोनों रूपों मे समानही होता है। 

इसी रोति के अनुसार संसार के सारे प्रमाता, चाहे वे (अध्यात्ममागं मे) 
गुरु ओर दिष्य इत्यादि पदवियो पर अवस्थित हों अथवा (संसारमागंभे) जो 
कोद भी काम करते रहते हो, वास्तव मे, इसी (प्रन ओर उत्तर के रूप वाली) 
अनुत्त रा-संवित्‌ के गभं मे अवस्थित रहने से ही उन सारे व्यवहारो! को क्रिया- 
न्वित करने के लिये सक्षम बन जाते हैँ । अतः वस्तुस्थिति यही है कि देवी 
(प्रशन पूछने वाला प्रमाता) वास्तव मे उस परा-भटरारिका (संवित्‌) काही 
विमशं करती रहती है । 





१. संसारके सारे बडे से बडेया छोटे से छोटे व्यवहार अपनी-अपनी जगह पर 
प्रन ओर प्रतिवचनदही हँ । प्रत्येक क्रियाका रूप तब तक प्रर्न ह, जब तक वह्‌ 
पूरी होकर, निरपेक्ष खूप में, विश्रान्त नहो जाए यदि किसी व्यक्ति को दफ्तर 
जानाहै तो उसके लिए दपतर जाना तब तक प्रश्न है, जबर तकं वह अथक दौड़-घूप 
करने के अनन्तर दफतरके कमरेमें पह॑वन जाए । दफ्तर के कमरे में पहुंच जाना 
ही इस प्रश्न का उत्तर है | डाकू के सामने प्रन है कि अमुक रात को अमुक पूजीपति 
के घरमे डाका डालना है । यह्‌ प्रश्न तब तक प्रन ही बना रहता ह जब तके उसका 








१६ :श्चरी श्री परात्रिरिका 


'उवाच' इति यावत्‌ उक्त स्यात्‌- अहम्‌ एव सततं सर्व॑म्‌ अभेदेन विमृज्ञामि 
पराभूमो'--अन्यथा पदयन्ती-मध्यमा-भूमिगं स्फुटम्‌ इदं प्रथनं न स्यात्‌--तावद्‌ 
एव उक्तं भवति देवी उवाच' इति । एवं पुरस्तात्‌--भैरव उवाचः इति 
मन्तव्यम्‌ । 








ति 


उवाच इस शब्द का जितना तात्पयं निकलता है कि--““ै अर्थात्‌ पर 
मंत्रमयी संवित्‌ प्रतिसमय निजी पराभाव पर अवस्थित रहकर, पदयन्ती से 
केकर वेखरी तक प्रसार मे आये हुए विव का, अभेदरूप में ही अनुसंधान 
करती " हू" उतना ही देवौ उवाच'--इस सम्पूणं वाक्य का भी निकलता है, 
क्योकि यदि यही स्थिति वास्तविकं न होती तो पश्यन्ती मध्यमा भूमिकाओं पर 
प्रसार मे आने वारी इदन्ता का स्पष्ट विकास संभव नहीं होता । इसी रीति पर 


वह डाका डालने का कामपूरानहो, क्योकि साक्षात्‌ डाका डाला जाना ही इस प्रश्न 
कासमाघान है ओर यही इस प्रश्न की विश्रान्तिरै। इसी दृष्टिकोण के आधार पर 
गहरा विवेचन करने से यह निष्कषं निकलता ह कि वास्तव में संवित्‌ का विशव-रूप में 
प्रसृत होना प्रन ओर अपने मौल्कि भैरव-खू्प में प्रतिसंहृत होना ही उत्तर है । 
| प्रतिवचन को पाने के किए प्रन चाहिए ओर प्रश्न तब तक मन को चंन नहीं आने 
१, देता, जब तक उसका प्रतिवचन प्राप्तन हो । प्रत्येक प्राणी के मन में प्रतिक्षण अनेकों 

प्रन युगपत्‌ ही उभरते रहते हँ भौर अपने अनुकूल प्रतिवचनों को प्राप्त करने में 

व्यस्त रहते हं । ये प्रश्नों की श्युखलाए, अनन्त कार से, सरल रेखाओं की तरह, सीधी 
ू दिज्ञामें आगे ही चलती रहती हं, भपने अपने समाघानोंकी तलाशमें। कहीं एक 
| दूसरे से मिलने नहीं पातीं । आखिर एक बिन्दु पर पहुंच कर उन सारी विभिन्न 
1 प्रकार की प्रइन श्युवठाओंको एक ही समाघान मिलता ह, जिसको शचास्वौय शब्दों में 
अनुत्तररूपता, भरव-रूपता, समरसीभाव, कलातीत इत्यादि बहूतेरे नाम दिये गये है, 
परन्तु यदि उसको साधारण शब्दों मे “अन्तहीन अन्त' कहा जाये तो शायद गत भी । 
नहीं होगा । इस प्रर्न-प्रतिवचनात्मक शाश्वतिक प्रक्रिया को किसी विज्ञेष देश, काल 
एवं आकार के चौखदटर मेँ सीमित नहीं किया जा सकता, क्योकि यह कर्हां, कव ओौर | 
किंस रूप में नहीं चलती रहती हँ ? फलतः देवी उवाच, भरव उवाच" यह एक - 
अन्तहीन यथार्थं ह । 


१. यहां पर स्थूल शब्दों मे समज्ञाये गये वाग्‌-विमश्ं का वास्तविक रूप पराभाव 
का विमर्शारमक स्पन्दनमात्र समञ्च लेना चाहिये । इस विमशं मे शक्ति-भावकी 
प्रधानता मानी गई है । 
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तत्रापि हि-'स्व-पर-शक्त्यविभागमयो भेरवात्मेव अहम्‌ उवाचः 
इत्यथः । केवलं शक्तिप्रधानतथा सृष्टिस्वभावाख्यामर्ले-'अहम्‌' इति उचितो 
देवी-परामशः, श क्तिमत्प्रधानतया संहारावेशविमरञे--'म-ह-अ' इति भेरवरूप- 
चमत्कारः । स्फुटयिष्यते च एतत्‌ । 





अगले प्रकरण मे-- भैरव उवाच इस वाक्यके भीरएेसेही तात्पयं को ध्यान 
मे रखना चाहिए । 

वहां पर भी इस वाक्य का यही तात्पयं निकलता है कि-निजशक्ति" ओर 
परशक्ति अर्थात्‌ गुरुशक्ति ओर शिष्यरक्ति की एकाकारता से परिपूर्णं भेरवीय 
आत्मा का रूप धारण करने वाला मेँ अनृत्तर-तत्व भेदहीन स्वरूप मे स्वरूप का 
ही विमं करता हँ । इन दोनों प्रकार के विमशं में केव इतना अन्तर है 
कि देवी उवाच" इसमे शक्तिभाव की प्रधानता है, अतः सजंनात्मक स्वभाव का 
विमशं होने के कारण इसमे “अ +-ह* +म्‌" इसी वर्ण क्रम के अनुसार अहंरूपी 
देवीभाव का परामशं युक्तियुक्त है ओर भैरव उवाच" इसमे शक्तिमान्‌-भाव की 
प्रधानता है, अतः संहारात्मक स्वभाव के आवेश का विमर्शं होने के कारण इसमे 





१. यहां पर केक संस्छृतज्ञ मित्र 'स्वपरशक्त्यविभागमयः इन मूल संस्कृत शब्दों 
का यह अर्थं निकालते हैँ कि अनुत्तर-भाव, शगुरू-शिष्य', प्रतिवाचक-प्रह्नकर्ता, 
'अहन्ता-इदन्ता, 'शिव-जगत्‌,* “भैरव-देवी', इत्यादि अनन्त प्रकार के ख्पों वाले 
विभाग के परिपूर्णं अभाव कीदश्ाह। परन्तु प्रातःस्मरणीय गुरुमहाराज के उप- 
देशामृत के अनुसार अनुत्तर-भाव किसी पदार्थं के अमाव की नहीं, अपितु समरसीभाव 
की अवस्था है । यह वह अवस्था ह, जिसमे पहूंवकर सारे विरोधात्मक दन्द चित्‌-रूप 
बनकर एकाकार हो जाते हुं । 

२. इस विमर्श का वास्तविक रूप भैरवीय विमशं का स्पन्दन समज्ञ लेना चाहिये । 
इसमें शक्तिमान्‌ की प्रवानता मानो गई हु । 

३. अनुत्तर-तत्तव स्वरूप का बहिमुखीन प्रसार करने के अवसर पर शविति-भाव को 
घारण करता है। गक्ित क{ स्वभाव उच्छर्त्ताह, अतः स्वरूप का प्रसार करना उसका 
शारवतिक नियम है । शक्ति-मावके रूप को धारण करके विद्वमयताके रूपमे 
स्वरूप के प्रतार को शास्त्रीय शब्दों में सृष्टि-स्वभाव या प्रसर कहते हँ। शास्त्रीय 
परिपाटो के अनुसार इसका सूचक अहंपरामशं का अ + ह +म्‌" यह वणक्रम हं । इस 
वर्णक्रम के अनुसार “अकार' से शिव, "हकार" से शक्ति ओर "मकार" से नर या जीव 
का अभिप्राय निकालकर यह तात्पर्यं अभिव्यक्त क्रिया जाता है कि बहिमुखीन रूप- 
प्रसार को ओर उन्मुख होने के अवसर पर शिव पहले शकितिभाव पर, फिर शक्ति के 
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एतच्च परयन्तो-पध्यमामुवि ज्ञानशक्तिमय्याम्‌ एव परस्या इच्छाशक्ति 
म्थाः संविदो विमर्शनम्‌ । तदेव च सर्वारर्भपयन्तश्ञास्त्रप्रयोजनम्‌ \ अत एव 


1 ह्‌ अ" इस उल्टे वर्ण क्रम से अहुंरूप भैरवोय चमत्कार की अभिव्यक्ति 
होती है । इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण आगे किया जायेगः । 
(त्रिकशाख्रीय परिभाषा के अनसार) इस प्रकार की स्वरूपविमशां की अन- 
भूति को, विशुद्ध ज्ञानशक्तिः के रूपवालो पर्यन्त ओर मध्यमा वाणियों की 
भूमिका पर ही इच्छाशक्ति के रूपवाली परासंवित्‌ का विमर्शात्मिकं साक्षात्कार 


दवारा जोव भाव पर उतर कर विश्वमयताकेरूपमेप्रसृतहोजातेहँ। यही कारण 
हे करि देवो' अर्थात्‌ रूप प्रसार करने वालो पराशक्ति का परामर्शं अभिव्यक्त करने के 
किए अ ~-ह+म्‌' यहो वर्णक्रम युक्तियुक्त है । अहम्‌" कोहो दूसरे शास्त्रय शब्दों 
मे सुष्टि-बीज भी कहा जाता है ओर इससे स्वल्प को अवरोह-प्रक्रिया का संकेत मिल 
जातादहे। 

१. वह अनुत्तर तत्त्व स्वल्प के प्रसारको पुनः स्वरूपम ही संहत करने के 
अवसर पर्‌ शक्तिमान्‌-भाव को धारण करता ह । शक्तिमान्‌-भाव को शास्व्ीय शब्दों 
मे भैरवः या पर-मैरव' ओर उसमे विद्यमान रहने वाची स्वल्पकी ही संहारामक 
उन्मुखता को 'संहारावेश' कहते हँ । “अहम्‌! का ही उल्टा वर्णक्रम अर्थात्‌ “म्‌ + ह ¡अ 
इस परभैरवीयसंहारावेश कासूचकहै। इस वणक्रम के अनुसार 'मकार' से नर, 
हकार' से शक्ति ओौर “अकार! से शिव का अभिप्राय लेकर यह तात्प्थं निकाला जाता 
हैजि नर रूप पर उतरे ह्‌ शिव श्रित के माघ्यमसेही फिर अपने मौलिक शिव- 
भाव मसहूतहोजातेहं। यही कारणहैकरि संहारकी क्रीडा करने वाले अनुत्तर- 
भरव का परामश अभिव्यक्त करनेके लिट्‌ मम्‌ +ह+अ' यही वर्णक्रम युकिति-युक्त 
हँ । महअ को शास्त्रोय शब्दों में संहारबीज कहते हैँ । 

यहां पर प्रषार-संहार को इस शाइवतिक एवं युगपत्‌ चज्ने वालो क्रीडा के सम्बन्ध 
मे यह बति ष्यानमें रनौ अवश्यक क्रिशिव्र ओर नरके बीच में शव्िित एक 
द्विमुख प्रवेदद्रार को भूमिका निभालेतीहै। शिव निजो अनुत्तर-भाव से अवरोह 
करने के अवपर पर शक्तिके द्वारसेही नर-भावकेक्षेत्रमे ओर नर भी आरोह 
करने के अवसर पर शक्रितिकेद्रवारसे ही शिवमाव मे प्रविष्ट हो जाते हं । यही कारण 
हं कि शंवशस्त्रौं में शक्ति को मुख, अर्थात्‌ प्रवेशद्रार की संज्ञा दी गई है-- शैवी मृख- 
मिहोच्यते" । 


२. साधारण जीवमावके स्तर पर पश्यन्ती ओर मध्यमा वाणियोका हूप्‌ ` 


ज्ञानेन््ियां परन्तु स्वरूप-उपलन्धि के स्तर पर विदुद्ध ज्ञानशक्ति ही होता है । 





^ ` प [वाकार चकत का कृ क्र ` = न , 
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ज्ञानशक्तौ एव सदाशिवमय्यां पूर्वोत्तिर-पद-वाक्य-क्रमोल्लासात्‌ वास्तव-परमहा- 
मन्त्रवोयं-विमक्ञं एव॒ दकार-एकार-वकार-यकार-उकार- वकार आकार-चकार 
= (देव्युवाच), भकार.ठेकार-रेफ-अकार-वकार-उकारादि = ( भरव उवाच) 
पद-वाक्य-योजना । 


न 


होना कहते हँ । प्रस्तुत शास्त्र अथवा दूसरे सारे शास्त्रो ' का भी आरम्भ से 
लेकर अन्त तक केवल इतना ही प्रयोजन है । अतः सदाशिवमयीः ज्ञानशक्ति" मे, 
पूव॑वरतीं अर्थात्‌--दिवी उवाच' इस प्रकार के ओर उत्तरवर्ती अर्थात्‌- भैरव 
उवाच" इस प्रकार के" पदों ओर वाक्यों का उल्लास होने के कारण, वास्तविक 
स्थिति यह है कि परम महामन्त्रात्मक वीयं के विमं म अर्थात्‌ अहूंविमशे ^ के 


१. वन्दनीय गुरुमहाराज का कथन है कि संसार्‌ कौ भूमिका पर भी "देवी उवाचः 
अौर “भैरव उवाचः इम प्रकार की प्रश्न-प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया प्रतिक्षण अखण्ड खूप 
ने चलती रहती है । फलतः यहाँ पर अभिनवगुप्त जौ के शब्दां का यह भी तात्पयं है 
कि अनन्तकाल से चली आती हई इस जगत्‌रूपो भ्रदन-प्रति वचनात्मक प्रक्रिया के शास्त्र 
कामी आरम्भ से लेकर अन्त तक इतना ही, अर्थात्‌ स्वषूप-विमशंन. के द्वारा अनुत्तर- 
भाव मे प्रवेश पाना ही, मात्र पार्यन्तिकं प्रयोजन हे । 

२. विशस्त्र को प्रक्रिया मे विशुद्ध ज्ञानशवितिमयी पश्यन्ती भूमिका को सदा- | 
शिव-भूमिक्रा माना जाता हं । पहले भी कहा गयाहै कि इस भूमिका पर इदन्ताका 
केवल इष्यमाणरूप मे आसूत्रण मात्र होता रहता है, अतः यह अहंता से परिवक्िति रूप 
मही वर्तमान रहती है । इस भूमिका को अभिव्यक्त करने वाला परामर्शं 'अहमिदम्‌ 
= यह मः इस प्रकार माना जाता ह । 

३. विशुद्ध ज्ञानशक्तिरूपिणी पदयन्तौ-मूमिका मे । 

४ व्रिकशास्त्रीय संदर्भ मे एक शब्द को पद की संज्ञा नहीं दौ जाती है, क्योकि 
वह एक पूरे अभिप्राय को अभिव्यक्त करने मे सक्षम नहीं होता है । अततः पूरे अभिप्राय 
को अभिव्यक्त करने वाले एक पूरे वावय को ही पद कहा जाता है । उदाहरणार्थं देवी, 
'उवाच' इस प्रकार के अलग-अलग सरूप में इन शब्दों को पद नहीं माना जा सक्ताहं, 
अपितु 'देवी उवाच' इस प्रकार के रूप मे यह एक पद माना जा सक्ता है । 

५. "देवी उवाच", “भैरव उवाच' इस प्रकार कौ प्र्न-प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया 
केवल संसार की भूमिका पर ही नही, अपितु परा-मूमिका पर भी चलती रहती है । 
अन्तर केवल इतना है कि जहां संसार की भूमिका पर वैखरी वाणी के द्वारा उच्चारण 
किये जाने वाले सथू अक्षरो के द्वारा इन प्रश्नरूपौ भौर प्रतिवचनरूपी पदों ओर 
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उक्तं च स्वच्छन्दतनर्त्रे- 
“गुरुलि ष्यपदे स्थित्वा स्वथं देवः सदाशिवः । 
पर्वोत्ति रपदेव व्यस्तन्तर समवतारयत्‌ ॥"' 





>+ 


इति । 





स्पन्दन में ही "दकार-एका र-वकार-ईकार-उकार-वकार-आकार-चकार ( = देवी 
उवाच) भकार-एेकार-रेफ-अकार-वकार-उकार' इत्यादि ( = भैरव उवाच) पदों 
ओर वाक्यो की योजना हो जाती है। 

स्वच्छन्दतन्वर मे भी कहा गया है- 

भगवान्‌` सदारिव ने स्वयं ही गुरु ओौर शिष्य की पदवियों पर अवस्थित 
रहकर, पूवंवर्ती अर्थात्‌ प्रदनरूपी ओर उत्तरवतीं अर्थात्‌ प्रतिवचन रूपी पदों 
ओर वाक्यो के द्वारा तन्त्रशास्वों की अवतारणा की ।' 


वाक्यो कौ योजनाहो जाती है, वरहा परा-भूमिका पर विकल्पहीन संवित्‌-शवित के 
अहुविमर्शात्मक स्पन्दन के रूपमे ही यह सारी प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती ह । 

१. यहां पर अक्षरों को अलग-अलग रख कर ग्रन्थकार ने इस अभिप्राय को भभि- 
व्यक्षत किया है क्रि परा-भूमिका पर प्रत्येक वर्णका रूप संवित्‌ का स्पन्दन मात्र होता 
है । इसके अतिरिक्त इससे यह दूसरा अभिप्राय भी ध्वनित होता है कि भैरव जैसा गुर 
ओौर देवौ जैसी शिष्य क्रमशः ज्ञानशविति का रूप धारण करने वाली पयन्ती ओर 
मध्यमा भूमिकाओं पर अवस्थित रहकर अपने वैचारिक स्पन्दनके रूपमे हौ इस 
्रश्न-प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया को क्रियान्वित कर लेते है। यद्यपि यह एक तथ्यहैकि 
उनको संसार का उद्धार करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गुरुभाव ओौर शिष्यभाव 
निभाने के लिए अवश्य परा-भाव से पश्यन्ती भौर मध्यमा पदवियों पर उतरना पडता 
हे, परन्तु एसा करते समय वे स्थूल ओौर पूर्णरूप में बहिरमुखीन वैखरी भाव पर 
फिसल नहीं जाते हँ । फलतः प्रस्तुत शास्त्र का अध्ययन करने वाले पाठकों को प्रस्तुत 
संदभं मं वर्णन क्रिये जाने वले गुरु ओर शिष्यकारूप स्कूल मे पटाने वाले मास्टर जी 
भौर उसके पास पढ़ने वाले साधारण छात्र का जैसा नहीं समक्षना चाहिए । 

२. प्रस्तुत उद्धरण मं गुरु ओर शिष्य से क्रमशः पर्यन्ती भौर मध्यमा भूमिकाओं 
पर अवस्थित शिव एवं शक्ति क्रा आौर तन्त्रोंसे मात्र विमर्शात्मक स्पंदनका शूप 
धारण करने वले शास्वों का अभिप्राय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त तन्त्र शब्द 
मे विस्तार का अथं भी अंतनिहित दहै, अतः इस द्ष्टि से यह सारी प्रह्न-प्रतिवचनात्मक 
जगत्‌-प्रक्रिया भी वास्तव में एक तन्त्रही ह । 





श्री श्रो परातिशिका : २१ 


एवं च अनुग्रहुशशक्तिः सततं सवंप्रमातुषु अनस्तमिता एव, इति! स एष |. 
वडधंसारशास्त्रकश्राणः पर एव संबन्धः,-- अत्र अनुत्तरे सम्बन्धान्तराणां महद्‌ 
अन्तराल-दिव्यादिव्यादीनाम्‌ उक्तोपदेज्ञेन परेकमयत्वात्‌ । 
तदुक्तं त्रिकहूदये- 
"नित्यं विसर्गपरमः स्वशक्तौ परमेश्वरः । 
अनुग्रहात्मा सरष्टा च संहर्ता चानियन्त्रितः ॥' 
इति । 





त्निकमागं में गुरु ओर शिष्य के सम्बन्ध का रूप 


इस प्रक्रार यह्‌ बात स्पष्ट हो गई किं अनुग्रहु-शक्ति प्रत्येक प्रकार के प्रमाता 
मे, प्रतिक्षण, सदा-उदित रूपमे हौ वत॑मान रहती है ओर फलतः (गुरु ओर 
शिष्य में) मात्र यह्‌ अनुग्रह रक्ति हो एक एषा सम्बन्व है जा कि समूवैः त्रिकः 
शास्त्र का जोवन है ओर जिसको (शस्त्रोय शब्दो मे) पर-सम्बन्व क्ते है । 
उल्लिखित उपदेश से यह बात स्पष्टहा जातो है कि प्रस्तुत अनुत्तर मागं मे 
महत्‌, अन्तरा, दिव्य, दिव्यादिग्य ओर अदिव्य नाम वाले दूसरे सम्बन्धं भी 
केवल परसम्बन्धमय दही है । 

इस सम्बन्ध में त्रिकहूदय नामकं ग्रन्थ मेँ यह्‌ कहा गया है कि--परमेदवर 
सदा अर्थात्‌ पर-सम्बन्ध या इससे इतर सम्बन्धों मे वतंमान रहने के अवसरों 
पर भी अपनी शक्ति-रूपता मे स्वरूप का प्रसार करने में व्यस्त रहते हे । वे, 
वास्तव मे, किसी भी प्रकार के अंकुश से रहित सृष्टि-कर्ता ओर संहारकारी है 
परन्तु दोनों रूपों मे केवल अनुग्रहैक मूति हैँ ।।' 





१. तन्त्रालोक के पहले आल्िक मे इन छः प्रकार के सम्बन्धो को पययप्ति विवेचना 
की गई ह । इनमें अवस्थित रहने वाले गुरुआं ओर शिष्यो का स्तर्‌ निम्न प्रकार का 
होता है- 


संख्या सम्बन्ध का रूप गुर श्िष्य 
१ पर्‌ शिव राक्ति 
२ महान्‌ राक्ति सदाशिव 
३ अन्तरा सदाशिव मनन्तभदारक 
४ दिष्य अनन्तभदरारक (नन्दी) नन्दकुमार ऋषि 
५ दिव्यादिन्य नन्दो सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार 





६ अदिन्य साधारण मानव साघारण मानवं 
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२२ श्री श्री परात्रिरिका 


एवम्‌ अमुना क्रमेण सदा उदिता एव । 

एवं परमाथंमयत्वात्‌, परमेहवरस्य चित्तत्वस्य यदेव अविभागेन अन्तवस्तु 
स्फुरितं तदेव पदयन्तीभुवि वर्णः पद-वादयवि।बमाजयषघया परामृष्टं, सध्यमा- 
पदे च भेदेन स्थितं वस्तुपूवंकं सम्पन्नं यावत्‌ वेखयन्त--“अनुत्तरं कथम्‌ 
इत्यादि भिन्न-मापीय-वर्ण-पद-वाक्यरचनान्तम्‌ । 

एतत्‌ एव तदनुपलक्ष्यं 'भेरव-वकत्रम्‌' सुष्टिपरामश्ञत्मिकम्‌, अनुत्तराह- 


व यकव च्छा था का "गमीन 





करणी 


ठेसे ही क्रम के अनुसार अनग्रह-शक्ति सदा उदीयमान रूप मे ही अव- 
स्थित है । 

भैरवीय-मुख का रूप ओर उस पर निश्चित देश, कालं आदि के !नयन््रण का 
अभाव । 


दस रीति से (आध्यात्मिक वा छौकिक व्यवहारो मेँ) एकसात्र पारमाथिक 
स्वरूपमय होने के कारण परमेरवर अनृत्तरतत्तव के गभं मे जो विभागहीन परा 
वाणी रूपी वस्तु परविमशं के रूप मं स्पंदित हई, वही--१. पश्यन्ती-वाणी की 
भूमिका पर पहूंचकर वर्णो, पदों ओौर वाक्यों मे विभक्त हो जाने से सृक्ष्माति- 
सक्षम इच्छात्मक विमं का विषय बन गई, २. मध्यमा-वाणी की भूमिका पर 
पहुंचकर भेद-माव पर आरूढ हो जाने से वाच्यो ओर वाक्यों का अलग-अलग 
रूप धारण कर गई ओर ३. वैखरी-वाणी की अन्तिम कोटि पर पर्ुचने तक 
भिन्न-भिन्न प्रकारोंके मायीय वर्णो, पदों ओर वाक्यों कीसंरचनाकारूप 
धारण कर गई । 

यही वह ्भैरवीय-मुखरहै जो कि- 

१. देवी पराशक्ति के बिना ओर किसी को दिखाई नहीं देता । 

२. सुष्टिऽपरामशं अर्थात्‌ रूप प्रसार के परिचायक विशुद्ध 'अहं विमश' 
के रूपवाखाहै। 


१. चिन्मात्रूपिणो परा-वाणी के बहिर्भुखीन प्रसार के पयन्ती, मध्यमा ओौर 
वैखरी नाम वाले तीन स्तरों पर क्रमशः र्ति के इच्छात्मक, ज्ञानात्मकं ओर 
क्रियात्मक रूप मूल प्रेरणादायक तत्त्व बने हुए होते ह । 

२. वास्तव मेँ पर-भैरव का मुख, उसके साथ सदा सर्वदा अभिन्न रूप मे अवस्थित 
रहने वाली पराश्ि हो है । भैरवीय-मुख को पारिभाषिक शब्दों में भेरव-वक्त् 
कहते हैँ । ्‌ 

३. पहले भी इस बात का उल्छेख कियागया है कि अ +ह-|म्‌ खूप प्रसार का 
परिचायक होने के कारण 'सृष्टि-बीज' ह । 








श्री श्री परात्रिरिक्रा : २३ 


भावसार-अकार-आकाररूप-क्षिव-शाक्ति-संघटसमापत्तिक्षो भ।टमकं, त्रिक-रास्त्र 
प्रसरबीजं, ध्रुवपदं, मौलिकं सवं जीवतां जोवनेकरूपम्‌ \ 


क नतेन र 











३. 'अनुत्तर' अर्थात्‌ दिव-भाव ओर 'अहंमाव' अर्थात्‌ शक्तिभाव काही 
मात्र प्रतिनिधित्व करने वारे अकार गौर आकार, रूपी दिव एवं शविति के 
(संघटु" अर्थात्‌ एकाकारता के गठनसे ही जन्म पाने वाके क्षोभ. अर्थात्‌ 
विश्वमयता के गोरखधन्धे का जीवन है । 

५, त्रिकडास्त्रो मे वणन की गई सुष्टिप्रसार कौ प्रक्रिया का बीज है। 

५. शादवतिक स्थिरता का स्थान है । 

६. “मूल'--अर्थात्‌ अनुत्तरपद से ही प्रसार मे आयादहै। 

७. सारे जीवित प्रमाताओं का एकमात्र जीवन है 





१. तंत्र शास्त्रों की मान्यता के अनुसार "आकार! शक्ति-माव का परिचायक है । 
इस सम्बन्ध मे शास्त्रीय परिभाषा यह टं 

“भैरवीय-मुख अथवा भैरव-ववत्र के-- १. परवकत्र २. परापर्‌-व्त्र ओर ३. अपर- 
वक्त्र ये तीन रूप ह । इन तीनों रूपों मेँ अकार निविवाद रूप मे शिब का वाचक दहै। 
जहां तक शक्ति का सम्बन्ध द, इस विषय में यह समज्ञना आवश्यक है किं पर-वक्त्र 
के स्तर पर "आकार, परापर-वकत्र के स्तर पर (:) (विसर्ग, जिसको शास्त्रीय र व्दों में 
"हकार" का आवा कहते है), ओर अपर-वक्त्र के स्तर पर 'हकार' इसके वाचक ह । 
फलतः मृलरूपमें “आकार' हौ भआनन्दात्मिका शक्ति का द्योतक है ओर विसर्गं एवं 
'हकार' इसके रूपान्तरमात्र हैँ, क्योकि शक्त कौ बहिर्मुखीन प्रसार की प्रक्रियामें 
उत्तरोत्तर स्थूल बना हुआ “आकार! ही पहले विसगं फिर "हकार बन गया हे । 
जहां तक शिव के वाचक “अकारः का सम्बन्ध है, वह. तो प्रत्येक रूप मेँ अकार ही 
रहता है, कयोक्रि स्वयं शिवन कभी स्थूल ओर न सूक्ष्म ही बनते है, क्योकि वे 
विकारातीत हं । 

२. पहले कहा गया है कि शिव एवं शक्ति के परस्पर उन्मुख स्प को 'संघटु' या 
ध्यामल' कहते हँ । उनकी इस पारस्परिक उन्मुखता से ही विदवमयता का विकास हो 
जाताहं। 

३. शिव एवं शवित के संघट्रु से अथवा शास्त्रीय शब्दों मे बीजरूपी स्वर ओर 
योनिरूपी व्यंजनं कै पारस्परिक संयोगसे ही सारी दन्ता प्रसार मे आकर मौलिक 
हिव-भाव से भिन्न रूप में भासित होने लगती है । उसका भेदरूप मे दिखाई देना ही 
क्षोभ" कहलाता है । 














+ २४ : शची श्री परात्रिरिका 


अत॒एव च्यवच्छेदाभावात्‌ स्थाननिरदेशाचयोगात्‌ स्थानादिपुवंकस्वं न 
उपपन्नम्‌ । 
1 

(भरवीय-मुख की) इसी सरवंव्यापकता के कारण प्रस्तुत ग्रथ आरम्भ करते 
समय) ' देवी के द्वारा पूछे जाने वल प्रशन का ही सीधा उल्केख करने से पहले 
किसी विदोष स्थान इत्यादि का उल्लेख किया जाना युक्ति-युक्त नहीं था, 
क्योकि जब अनुत्तर-तत्तव की व्यापकतां में कहीं कोई अडचन नहीं है तो किसो 





९. प्रस्तुत शास्त्र का आरम्भ --'अनुत्तरं कथं देव !' इत्यादि शब्दों मे पूरे गये 
सीधे देरी के प्रन से हुआ ह । इसमे पहङे कोई ठेसी भूमिका नहीं बाघी गयी, जिसमें 
देवौ के द्वारा प्रन पृच्छे जाने के स्थान ओर समय इत्यादि का निदेश क्रिया होता । इस 
सम्बन्ध में स्वाभाविक हप मे यह प्रहन उठता है क्रि जिस प्रकार प्रस्तुत ्रन्थ से इतर 
दूसरे तन्त्र प्रथो की आमतौर पर यह परिपाटी र हीहै क्रि उनमें देवी ओर भैरव के 
बीच चलने वाले प्ररन-प्रतिवचनात्मक संवाद का आरम्भ करनेते पहले कंरास' इत्यादि 
किसी विशेष स्थान ओौर श्राचोन काल' इत्यादि क्रिसी विक्ेष समय का उल्लेख किया 
गया हं, उसी प्रकार की परिपाटी का अनुसरण प्रस्तुत ग्रन्थ में क्यों नहीं किया गया ह? 
यहां पर भगवान्‌ अभिनव गुप्त ने इस प्रन का समाधान एक ही वाक्य मेँ प्रस्तुत करिया हे । 
उनका अभिप्राय यह्‌ ह कि इतर तन्त्र ग्रन्थों का वण्यं-विषथ चाह कुछ भी रहा हो, परन्तु 
भरस्तुत स्त्र का वरण्यविषय साक्षात्‌ अनुत्तर-तत्तव ह । वहु तत्व व्यापक ओर नित्य होने 
के कारण सा्वंदेशिक ओर सार्वकालिकं ह । उसको किसी विशेष देश एवं काठ के साथ 
जोडकर सीमाबद्धकरनानतोसंभवहीथा ओौर्‌ न अपेक्षित ही । 

अब जिन ग्रन्थों में वण्यं विषयों का आरम्भ करने से पहले “कैलास इत्यादि विशेष 
स्थानां जौर विशेष समयों का उतल्ले किया गया है, वे एसा कयि जनेसे हो अवर 
कोटि के ग्रन्थ बन गये हैँ । इस दोष से चछृटकारा पाने के जिए उनकी ग्याष्यायें लिखने 
वाले तांत्रिक पण्डितों ने व्याकरण के नियमों की कवाइद करके उन विरोष देश्च एवं 
काल्वाचक शब्दों से कूट अर्थो को निकालने का प्रयत्न तो क्रिया है, परन्तु बात नहीं बन 
पाई हं । उदाहरण के तौर पर कंलास' शब्द का निम्नलिखित प्रकार से अथं लगाया 
गया रह :- 

के=त्रह्यविल में, एला=स्पन्दायमान शाक्रिति के उर, आसः=वंठा हुआ, अर्थात्‌ 
शक्ति का अधिपति शवितिमान्‌' । 

परन्तु भगवान्‌ अभिनवगुप्त एसे एमे साधारण एवं अनपेक्षित विषयों पर अपनी 
प्रतिभा एवं अमूल्य समय को व्यर्थं बरबाद करने के पक्ष में कभी नहीं रहे है । 
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वस्तु च प्रहनतदुत्तररूपं सततोदितमेव प्रथमम्‌ अविभागमयम्‌ । तेन एता- 
वद्‌ एव अत्र तात्पयंम्‌--^स्वात्मा सवं-भाव-स्वभावः, स्वयं प्रकाशमानः 
स्वात्मानम्‌ एव स्वात्माविभिन्नेन प्रनप्रतिवचनेन ्ष्ट॒भ्रतिवक्तुस्वातममयेन 
अहन्तया चमत्कु्व॑न्‌ विमति, इति । 


"अहम्‌ एवं विचित्रचमत्कारेच्छुः तथा जानन्‌ एव तथेव भवामि इति 


धावत्‌, तावदेव देवी उवाच', अनुत्तरं कथम्‌ ?' इत्यारभ्य--' भैरव उवाच, 


विशेष स्थान या समय का निर्देश करके उसको कैसे सीमाबद्ध किया जा सकता 
था? 

प्रहन ओर प्रतिवचन के विवेचन का उपसंहार । 

फलतः यह प्रदन-प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया हमेशा उदितरूप मे ही वतंमान 
रहती है ओर परा-वाणी८ कौ भूमिका पर इसका रूप बिल्कुर वाचको ओर 
वाच्यों क विभाग से रहित होता दै। अतः (देवी उवाच, भैरव उवाच) इसका 
तात्पयं केवल इतना है कि- 

'परारूपी आत्मा प्रत्येक जड एवं चेतन पदाथं का स्वभाव होने के कारण 
स्वयं ही प्रकाशमान है, अतः वहु उसी आत्मरूपता से ओतप्रोत प्रदनकर्ता ओर 
उत्तरदाता के अहं-भाव को स्वीकार करके, स्वरूप के ही विस्तार का आनन्द ` 
लेती हई, स्वरूप से ही अभिन्न प्रन एवं प्रतिवचन के द्वारा, स्वरूप का हो 
विमं (निम्नलिखित रूप में) करतो रहती है । 

“नै स्वयं सारे प्रदन-प्रतिवचनात्मक प्रपञ्च का रहस्य जानते रहते ही केवल 
पदयन्ती आदि विषयों के रूप मे अपने ही रूप-विस्तार के आनन्द कोलखेतेकी 
इच्छा से उस प्रकार अर्थात्‌ प्रदनकर्ता ओर उत्तरदाता के रूप मे वतमान हूं । 

इन उल्लिखित शब्दों से जितना कुछ समज्ञः मे आता है, बस उतना ही 


१. भगवान्‌ मृतः आनन्दशवित से ओतप्रोत हैँ, अतः वे प्रतिसमय स्वरूप कोही 
अपने से अधिक अर्थात्‌ भिन्न जगत्‌षूप मे सत्ता. देकर अपने ही रूप के विस्तार का आनन्द 
लेने की क्रीडा करते रहते है । शास्त्री की मान्यता यह है कि आनन्द दाविति वहु शक्ति 
है, जिसके द्वारा समूचे विश्वप्रसार को क्रीडा सम्पन्न होती रहती है । यह बात पहरे भी 
कही गयी है फर आनन्दमयता के कारण स्वरूप से अलगाये हुए भोर इदम्‌ रूपमे 
फलाये हए जगत्‌-रूपो स्वरूप का ही आनन्द लेने के अभिप्राय को शास्त्रीय शब्दों मे 
स्वरूप-चमत्कार, स्वात्म-चमत्कार, अहंचमत्कृति इत्यादि दाब्दों से अभिग्यक्त किया 
जाता है। भगवान्‌ के इस रूप का द्योतक “अहम्‌ यह सृष्टि बीजहं। 

२. यहाँ पर “समञ्च में आने से' स्वरूप-संवेदन के विकासको ओर संकेत किया 
गया हं । 
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शुणु देवि !' इति मध्यतो यावत्‌-- इत्येतत्‌ सद्रयामलम्‌' इति, यद्रा सर्वाणि 
पञ्चस्रोतःप्रभृतोनि शास्त्राणि यावत्‌ रोकिकः अयं व्यवहारः \ स एष उक्तः 
परः सम्बन्धः । 
गोप्यम्‌ उपदेश्ञसारं सद्यो भैरवपदावहं सततम्‌ । 
अभिनवगुपरेन मया व्याख्यातं प्रदनसर्वस्वम्‌ ।\ 


शिष्यहितपरतया तु इदम्‌ एव संगृह्य अभिदध्मः- 











भि 


इस--देवी उवाच, अनुत्तरं कथम्‌" इत्यादि प्रारम्भिक, “भैरव उवाच. श्यणु देवि |' 
इत्यादि मध्यवर्ती ओर इत्येतद्‌ शुद्रयामलम्‌" इत्यादि अन्तिम प्रकरणों वाके 
सारे परात्रिशिका शास्त्र का अभिप्राय है। यदियह्‌भी कहा जाए किं भगवान्‌ 
स्वच्छन्दनाथ के पाच मुखो से निकले हुए तन्त्रशास्वों का मुख्यरूप मे ओर 
गोणरूप मे सारे शास्त्रों ओर लौकिक व्यवहार का भी मात्र इतना ही अभिप्राय 
है तो कोई अल्युक्ति नहीं होगी । इस प्रकार से 'पर-सम्बन्ध' का विवेचन प्रस्तुत 
किया गयाहै। 


मुज्ञ अभिनवगुप्त ने इस सारी प्रन ओर प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया मे निहित 
रहस्य को स्पष्ट शब्दों मँ समज्ञा दिया । अनुत्तर-भूमिका का अनुभव कराने 
वारे सारे उपदेशों का मात्र इतना ही 'पार्यन्तिक सार दै यह्‌ यथाथं॑रूप में 
अनुभव मे आ जाने के तत्काल ही भैरव-पद पर प्रतिष्ठित कराने मेँ अचूक राम 
बाण दहे। अतः हृदय में ही छ्पाकर रखने की वस्तु है । 


अपने शिष्यो का उपकार करने पर तत्पर होने के कारण इसी उपदेशा के 
सार को (निम्नटिखित) श्लोकों मे संगृहीत करके भी प्रस्तुत कर रहा ह । ५ 





१. भगवान्‌ अनुत्तर ने संसार का कल्याण करने के लिए ्ौवतन्त्रों की अवतारणा 
की है, परन्तु अनुत्तर-रूप में ही अवस्थित रहकर नहीं, अ पितु भगवान्‌ स्वच्छन्दनाथ कै 
रूप को धारण करके । भगवान्‌ क स्वातन्त्य शक्ित के चित्‌, निवृति, इच्छा, ज्ञान भौर 
क्रिया ये पांच मुख रँ, अतः भगवान्‌ स्वच्छन्दनाथ ने इन्हीं पाच मृखों के द्वारा अद्रेत, 
तद्रेत भौर द्वैत सिद्धान्तो कौ विवेचना से पूणं बयानने तन्त्रो को अवतरित क्रिया । 
भगवान्‌ स्वच्छन्दनाथ के इन शक्तिरूपी पांच मुखो के शास्वीय नाम क्रमशः ईशान, 
तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव ओौर अघोर है । अद्रैत-सिद्धान्तों का विवेचन करने वा 
तन्त्रो को भे-व-तन्त्र, द्रैता्रैत सिद्धान्तो की व्याख्या करने वाले तन्त्रो को रुद्रतन्तर ओर 
्रेत-सिद्धान्तों पर आधारित तन्त्रो को श्िव-तन्त्र कहते हँ । इनकी संख्या क्रमशः 
चौसठ, अठारह भौर दस हँ । सारे तन्त्रो की कुल संख्या बयानबे हू । 
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सर्वेषु व्यवहारेषु जेयं कार्य च यदधुवेत्‌ \ 
तत्परस्यां तुयंभुवि गतभेदं विजुम्भते \\ 
भेदासूत्रणरूपायां पश्यन्त्या क्रमभूजुषि । 
अन्तःस्फुटक्रमायोगे मध्यायां तद्धिभेद भाक्‌ \\ 
मध्या पश्यन्त्यथ परामध्यास्याभेदतो भृशम्‌ । 
परोक्षमिव तत्कालं विमूञोन्मत्तसुप्तवत्‌ ॥\ 
जाहणकण हर्जाहि लिह पहिलउउश्ि असन्नो । 
विअल्ि अरो ओ वि अम्बईं जानिन्व उका । 
अन्वर्ईणजो अन्तिहि मन्जिअभेदस्फुरन्तु 
कामेण आसरि सेदण ओअव 
इसोच्चि अरेच्चभेरेणमतुउलिमणि 
अबत्थ बहि अणुसंधेइखनेन ॥\ 
एवम्‌ एव एतदनुत्तरत्वं निर्वक्ष्यति, इति । तदृक्तं ्रीसोमानन्दपादेः- 
“सारे सांसारिक आदान-ग्रदानों मेँ जो भी कोई पदाथं जेयरूप या कायंरूप 
ने दिखाई देता है, वह अपने मूलखूप मे, तुरीयारूपिणी पराशवित की भूमिका 
मे भेदहीन संवित्‌ के रूप मे सदा विकासमान ही है ॥ वही पदाथ, मध्यमा ओौर 
वैखरी वाणियों के क्रम को उपजाने वाली ओर भेद-भाव को सूष्ष्मातिसूक्ष्म 
आसूत्रणमात्र का रूप धारण करने वाली पयन्ती कौ भूमिका पर ओर अन्तः- 
करणो के ही आधार पर भेदभाव के क्रम करो स्पष्टरूप मे अंकित करने वारी 
मध्यमा की भूमिका पर उतर कर जञेयता ओर कायंता के भेद-भाव का विषय बन 
जाता है। 
ठेसी परिस्थिति मे वास्तविकता यह्‌ है कि मध्यमा ओौर पयन्ती वाणियां 
परा वाणी पर आधारित रहकर ही, उस अपने सदा वतंमानकालिकं परा-काल 
करा, उन्मादग्रस्त अथवा सोकर उठे हुए व्यविति की भाँति परोक्ष भूतकाल कें 
तथाकथित रूप मे विमशं करने लगती है, क्योकि वास्तव मे इन दोनों वाणियों 
करा मौलिक परा-वाणी के साथ कोई भौ स्वरूपगत भेद नहीं दै । 


ग्रस्य का वण्यं विषय, नामकरण, सम्बन्ध ओर प्रयोजन । 


इसी रीति से आमे अनुत्तर-भाव का विवेचन किया जायेगा । श्रमान्‌ सोमा- 
नन्दपाद ने अपनी विवृति' मे- 


~~ ------~- 


१. भगवान्‌ सोमानन्दनाय कं द्वारा परा्रिहिका पर लिली गयी यह विवृति इस 
समय प्राप्य नहीं दहै । 








( 


। 





ह स्क + 





म २८ :श्री श्री परात्रिरिका 


'पञ्चविघकृत्यतत्परभगव द्ध रवभटुारकस्थ प्रथमशाक्तस्पन्दसमनन्तरम्‌' । 
इत्यादि निजविवृतौ । तद्ग्रन्थितिदंलनाथंनेव अयम्‌ अस्माकं तत्‌ शासनपवि- 
त्रितानां यत्नः । 


उक्तः सम्बन्धः । अभिधेयं -श्रोक्िका' इति । तिसृणां शक्तोनां इच्छा- 
जलान-क्रियाणां सृष्टचाद्युद्योगादिनामान्तरनिर्वाच्यानाम्‌ ईशिका ईङवरी । 
'ईशना' च ईश्ितग्याग्यतिरेकेणेव भाविनो, इति एतत्‌ शक्तिभेदत्रयोत्तोर्णा तत्‌ 
1. 

पांच प्रकार के कृत्यो को तत्परता से करने में लगे हुए भगवान्‌ भैरव- 
भट्रारक के पहले शाक्तस्पन्द अर्थात्‌ "देवी उवाच इस वाक्य कँ अनन्तर" 
इत्यादि बातें कहीं हँ । उनकी उन बातों मे कहीं-कहीं पर गुत्थियां रह गई है 
जिनको खोलने के लिए मेँ प्रस्तुत प्रयत्न कर रहा हं, क्योकि मेँ उन्हीं के उपदेश- 
परक ग्रन्थो का अध्ययन करके पवित्र हो गया हुं | 


जहां तक सम्बन्ध" का प्रन है उसका उल्केव पहले ही हो चुका है। 


स्तुत शास्त का वास्तविक नाम ॒'व्रोरिका-अर्थात्‌ परात्रीशिका' है, क्यो- 
कि इसका वण्यं-विषय श्रीरिका' ही है । 

त्रोशिका' उस संवित्‌-शक्तिको कठा जाता है, जो कि इच्छा-राक्ति, ज्ञान- 
रक्ति ओर क्रिया-शक्तियों, जिनको क्रमशः (संसार की भूमिका पर) सृष्टि, 
स्थिति, संहार ओर (अध्यात्म की भूमिका पर) उद्योग, अवभास ओर चर्ब॑णय 
कहते हँ, की सवंस्वतन्त्र संचालिका है । उसका वह्‌ संचालन, संचालित किये 
जाने वाले विषय के साथ अभिन्न रहकर ही चता रहता है । फलतः मूलरूप 
मे इन तीन प्रकार के राक्ति-मेदों से परे रहने वाली ओौर तीनों शक्तियों के 
विभागहीन रूप को धारण करने वाली भगवती संवित्‌-शक्ति को ही (प्रस्तुत 





१. पहले कहा जा चुका है कि प्रस्तुत शास्त्र मे सम्बन्ध का रूप “पर-सम्बन्ध' हि 
ओर यह वह सम्बन्ध हं, जिसपर दूसरे सारे सम्बन्ध आधारित हैं । 

२. यद्यपि शेवशास्त्र मेँ सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान ओौर अनुग्रहुये पाच 
अवस्थाएं स्वीकारी गईहै, तथापि प्रस्तुत स्थलं पर अन्तिम दो, अर्थात्‌ पिधान ओर 
अनुग्रह अवस्थाओं कासंहारमें ही अन्तर्भाव करके मृखुयतः तीन अवस्थाओं का नाम 
निर्देश क्रिया गयारह। इसी प्रकार योगकी प्रक्रिया ऊ साथ सम्बन्ध रने वारी 
उद्योग, अवभास, चर्बण, प्रास ओर विश्रान्ति इनमें से अन्तिम दो अर्थात्‌ प्रास ओर 
विश्रान्ति अवस्थाओं का चर्बणसमें ही अन्तर्भाव करके तीन ही अवस्थाओं का नाम लिखा 
गया ह । 








श्री श्री परात्रिरिका : २९ 


हवत्यविभागमयी संविन्दूगवती-- 'भदटारिका-परा"' अभिधेयम्‌, तद्योगादेव च 
इदमभिधानं चीक्िकाख्यम्‌ ! 
त्रशञका' इत्यपि गुरवः पठन्ति, अक्षरवादसाम्यात्‌ च निरुक्तम्‌ आएहुः,-- 
"तिलः शक्तीः कायति' इति चरिहका । न तु ॒विक्षतश्लोकयोगात्‌-¶त्रिशिका , 
एतावतोऽपि त्रि्काथंत्वात्‌ । तथाहि तन्त्रसारे-- 
^्ि्ञका्थंस्त्वया प्रोक्तः सा्धंकोटिप्रविस्तरः' । इति \ 
अभिधानामिघेययोहच पर एव सम्बन्धः, तादात्म्यात्‌,~ इति उक्तप्रायम्‌ \ 


भ ण ण गछ कष कण्कष्क वा का का नीक मकि 








रि 





शास्त्र मे) “भटारिका?परा' अर्थात्‌ परा-भदटरारिका = परा-शक्ति कहते हँ ओर 
यही इस ग्रन्थ का वण्यं विषय भीदटहै। इसी के साथ सम्बद्ध होनेके कारण 
टसका श्रीका, अर्थात्‌ परात्रीशिका' यह नाम रखा गया है । हमारे गुरुओ को 
(त्रिशिका के स्थान पर) चत्िंशका' यह पाठ भी मान्य है।.वे इस शब्द के अक्षरों 
क्री समानता के आधार पर इसका निव॑चन निम्न प्रकार से करते दै 

श्रिशका" वह मौलिक शक्ति है, जो कि (इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया) इन तीन 
शवितयों को विमर्शात्मक रूप मे स्पन्दायमान बना देती है' ॥ 

यह समञ्चना सरासर भूल है कि प्रस्तुत ग्रन्थ म तीस श्लोक है, अतः इसको 
'त्रिरिका' अर्थात्‌ "परात्रिशिका' कहते है, क्योकि यदि वेसा कोई अभिप्राय होता 
तो “त्रिशका' शब्द से उसका बोध भी हो ही जाता । इस सम्बन्ध मे तन्त्रसार 
मे यह कहा गया है- 

हे देवः ! आपने 'त्रिशका" शाब्द का अभिप्राय डेद्‌ करो ड श्लोकों के विस्तार 
मे समञ्ञा दिया है' । 

प्रस्तुत ग्रंथ के नाम ओौर वण्यं-विषय में तादात्म्य है, अतः इन दोनों का 








१. भगवान्‌ अभिनवगुप्त ने प्रस्तुत-शास्त्र मे पराशक्ति कै प्रति कल्पनातीतं भआदर- 
आवना को अभिव्यक्त करने के लिए 'परा-भटरारिका शब्द के स्थान पर "भट्टारिका- 
परा" शब्द का बहुधा प्रयोग किया हे । 

२. तन्त्रसार इस समय अप्राप्य ह । यहां पर प्रस्तुत किये गये उद्धरण से यह्‌ बात 
स्पष्ट हो जाती है कि यह तन्त अपने समय में एक विशालकाय ग्रन्थ रहा होगा । यह्‌ 
भी ज्ञात होतादहै कि इस महान्‌ ग्रन्थमें ` विलका' शब्द का अभिप्राय कल्पनातीत 
विस्तार पे समक्षाया गयाथा । यह बात भी सम्भव है कि इस ्रन्थमे कहींपर 
म्रिशकाः शाब्द से ही प्रस्तुत ग्रन्थके तीस श्लोकों का अभिप्राय निकाला गया हो, 
जिसको दृष्टिपथ मँ रखकर भगवान्‌ अभिनवगुप्त ते प्रस्तुत संदर्भ मेँ इस दलोकाधं को 
उदघृत किया हे । 








( 


३० : श्रौ श्रौ परात्रिरिका 


प्रयोजनं च सवप्रमातणां विभोः परश्चक्तिपातानुग्रह-वज्ञोत्पन्नेतावदनुत्तर- 
ज्ञान भाजनभावानाम्‌ इत्थं निजस्वरूपहूदथङ्कमो भावेन, निजामोदभरक्रोडाभा- 
सितभेदस्य निखिलबन्धाभिमततच्वव्रातस्य स्वात्मचमत्कारपुर्णाहन्तातादात्म्य- 
भेरवस्वरूपाभे दसमावेश्।त्मिका जोवित एव मुक्तिः, प्राणदेहादिभूमावेव 
। हि अन्तबंहिष्करणविषयायां प्रेरणाख्यायाम्‌ उद्योगबलजोवनादिरूपायां रूढस्य 
बन्धाभिमतेभ्यो मुक्तिः,--इति गीयते । 

तरटितेऽपि हि मायोये संस्कारमात्र केयं मुक्तिवाचोयुक्तिः, किमपेक्षया 
वा ? इति । तदुक्तं श्रोस्पन्दे-- 








आपसी सम्बन्ध भी "पर-सम्बन्ध' ही है, इस बात का पहु ही उल्लेख हो 
चुका है । 
प्रयोजन कै विषय मेँ यह कहना है कि (जाति, धमं, या वणं इत्यादि के 
भेद-भाव के बिना) सारे प्रमाताओं को, अपनी वास्तविकं चिदानन्दरूपता 
अच्छी प्रकार से समज्ञा कर, स्वरूप के आनन्द की घनता के खि्वाडसे ही 
नाना प्रकारके रूपों मे अवभासित किये हए ओौर बन्धक समन्ने जाने वाले 
तत्त्ववगं ` को स्वरूपचमत्कार से परिपूणं अभाव के साथ तादात्म्य प्राप्त करवाने 
की प्रक्रियाके द्वारां भैरव-भाव के साथ एकाकार बनाकर, उसी मे, समाविष्ट 
करवाने के रूप वाली जीवन्मुक्ति की अवस्था पर पहुंचाना ही प्रस्तुत ग्रन्थ का 
मात्र प्रयोजन है, परन्तु इसमें यह्‌ बात अतीव आवश्यक है कि वे प्रमाता भगवान्‌ 
के तोव्रतम शक्तिपातरूपी अनुग्रह्‌ की प्रबलता से अनुत्तरज्ञान को हृदयङ्खम कर 
सकने के उपयुक्त पात्र बने हए हने चाहिये । दोव शस्त्रो मे यह्‌ बात डके की 
चोट समज्ञाई जाती है कि प्राण-प्रमातुभाव, देह्‌-प्रमातुभाव ओर पयंष्टक-प्रमातु- 
भाव मे वतंमान रहते हए ही, अपनी अंतर ङ्ख ओर बहिरङ्क इंद्रियो को, उद्योगः 
बल ओर प्रयत्नतकारूप धारण करने वारी प्रेरणा देने की अपार क्षमता प्राप्त 
करने से ही इन तथाकथित बन्धनो से छुटकारा मिक जाता है । 
यदि (परमेर्वर के अनुग्रह ओर निजी उद्योगबल से) मायोय संस्कार केवल 
चछिन्न-भिन्न ही हो जाएं, तो उस अवस्था मे भी मुक्ति की बातें करने या उसको 
प्राप्त करने की युक्तियो को समञ्चाने का क्या प्रयोजनः है, अथवा किसको या 


१. अनाश्रित शिव-तत्त्व से लेकर ए्थ्वी-तत्त्व तक के सारे तत्त्व बन्धक समञ्ञे 
जाते हं । 

२. मायोय संस्कार अतीव प्रबरु होते हँ । उनको छिन्न-भिन्न करने कौ युक्तियाँ 
समङ्चाते तक ह सारे शास्त्र समप्त्‌ हे, जाते रै, क्योकि 0किसो भौ प्रकार से उनक! 








श्री श्री परात्रिरिका : ३१ 


“इति बा यस्य संवित्तिः क्रो डात्वेनाखिरुं जगत्‌ । 
स पयन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ 
इति । स्फुटीभविष्यति च एतत्‌ अविदूर एव । 
"जहि जहि धाव जंकुण तहि तहि बिअविअकाउ । 
अच्छन्त उपरिउणबिअपाय इहलदइफलसिवणाम ॥\ 
तदनेन स्वसंदेदनेन प्रयोजनम्‌ एव अत्न सकल-पुमथेपयवसानम्‌, -इति 
व्रोजन -प्रयोजनानवकाश्चः \ उक्तान्येव सम्बन्धः -अभमिघेय-प्रयोजनानि \ 
अथ ग्रन्थार्थो व्यास्यायते--'अनुत्तरम्‌' इति-- 


१. “न विद्यते उत्तरम्‌ अधिक यतः । यया हि तक्तवान्तराणि षर्टात्रंशत्‌ 


पा + क का क + 








ष्क, क, क ++ > नि क का का नि 


किस अपेक्षा से उसको प्राप्त करना है ? इस सन्दभं मे स्पन्द शस्त्र मे कहा 

गया है - 
“तँ ही चतुदिक्‌ स्पन्दायमान रहने वाका स्वरूप है --जिस योगी में इस 

प्रकार का संवेदन यथाथरूप में उदित हुआ हो, वह्‌ सारे देह, प्राण ओर पुरयष्टक 

रूपी जगत्‌ को स्वरूप के ही खिलवाड़ के रूप मे देखता हआ, प्रति समय 

स्वरूप में ही अवस्थित होकर रहता है ओर इसमे कोड संशय नहीं कि वह्‌ 

सच्चा जीवन्मुक्त है । 
दस स्पन्दवचन के अनुसार निजौ संवेदन को विस्तुत करने से, प्रत्येक 

प्रकार के पुरुषां की चरमकोटि पर पहंचाना ही प्रस्तुत शास्त्र का एकमात्र 

प्रयोजन है । अत: इस प्रयोजन से ओर विसी प्रयोजन को निकालने का तनिक 

भी अवकाशा नहीं दै । अस्तु, सम्बन्ध , विषय ओर प्रयोजनः समज्ञये गये । 
अब अनुत्तरम्‌! इत्यादि मूल सूत्र को व्याख्या प्रस्तुत कीजारहीदै- | 
"अनुत्तरम्‌ ' शब्द को सोलह प्रकार की व्याख्या । | 
“अनुत्तर वह्‌ पद है, जिससे ओर किसो तत्तव कौ बढ़ती ओर भिन्नता नहीं 


हे । 


छिन्न-भिन्न हो जाना ही मुक्ति कहकाती है । यद्वि किसौ भाग्यशाली पुरुष के अन्तस्‌ 
से मायोय संस्कार एक बार हट जाएँ तो उसके किर मृत की बातें समन्ञाने वाले 
शास्त्र के पुलन्दे ओर अभ्थास क्रम के सारे दाँव-्पेच बेकार हँ । 

१. पर-सम्बन्ध । 

२. "महारिका-परा' = पराशक्ति । 

३. जीवन्मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करवाना । 











३२ ८धीश्री परात्रिशिका 


अनाधितश्िवपयन्तानि परभेरवबोधानुप्रवेश्ासादिततथाभावसिद्धीनि संविदम्‌ 
अधिकयन्ति, नेवं परा परिपूर्णा परभैरवसंवित्‌, तस्याः सदा स्वथमनगंलानचेक्ष- 
प्रथाचमत्कारसारत्वात्‌ । 

२. तथा-- न विद्यते उत्तरं प्रहनप्रतिवचोरूपं यत्र" । यत एव हि महा- 
संवित्सिन्धोः उतल्लसदनन्तप्रतिभाषयंन्तधाम्नः, उल्लास्यप्रहनप्रतिभानादिपात्न 
भवति शिष्यः, तदेव वस्तुतः तत्तवं सततोदितम्‌--इति किमिव आचार्योयम्‌ 
उत्तरम्‌ अन्यत्‌ स्थात्‌ ? 

३. उत्तरणम्‌' उत्तरो- भेदवादाभिमतोऽपवगंः, स हि वस्तुतो नियति- 
प्राणतां न अतिक्रामति । तथाहि- प्रथमं क्ञरीरात्‌ प्राणभरमावनुप्रविहय, ततोऽपि 
बुद्धिमुवम्‌ अधिशग्य, ततोऽपि स्पन्दनाख्ां जीवनरूपताम्‌ अध्यास्य, ततोऽपि 


+ 
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जिस प्रकार (पृथ्वीतत्त्व से लेकर) अनाश्रित शिव-तततव तक के छन्तीस तत्त्व 
परम उत्कृष्ट भेरवीय-बोध के अन्तग॑त होने से ही अपने-अपने रूप मे सत्ता प्राप्त 
कयि हुये हँ ओर यही कारण है कि भैरवी-संवित्‌ को अपने से बडाई प्रदान 
करने ओर उससे बिच्डे हुए जैसे अल्ग रूप में प्रकारित होने के लिये विवद 
है, उस प्रकार परारूप को धारण करने वारी पर भैरवीय संवित्‌ एेसा करने 
के लिए परवश नहीं है, क्योकिं वह॒ स्वयं, प्रत्येक रूप में परिपुणं होने के कारण 
निबधि एवं अपेक्षा से रहित श्ञानरूपता के चमत्कार'- अर्थात्‌ अहुंरूप में प्रसार 
की जीवनाधायिनी शक्ति है । 


२. अनृत्तरम्‌- न विद्यते “उत्तरम्‌” प्रश्नश्र तिवचो रूपं यत्न । 


अनुत्तर वह पद है, जिसमे प्ररनरूपता ओर प्रतिवचनरूपता का कोई 
घोटाला नहीं है। 

कृमिज्ञान से लेकर अनाधरित रिवज्ञान तक प्रसार मेँ आने वारे अनन्त ज्ञानां 
की परम्परा का एकमात्र विश्रान्ति-स्थान बने हृएु जिस अपार संवित्‌-सागर से 
ही उठने वाटी तरङ्खमाला का पात्र शिष्य बन जाता दै, वही वास्तव मे, हमेशा 
उदय की अवस्था में रहने वाला तत्त्व है । एेसी परिस्थिति मे (शिष्य के द्रारा 
पे जाने वाले प्रन का) आचार्यीय उत्तर इस संवित्‌-तत्त्व को छोडकर ओर 
क्या होगा? 

३. अनुत्तरम्‌- न विद्यते उत्तरः" उत्तरणं -- यत्र । 

(अनुत्तर' वह भूमिका है, जिसमें तथाकथित भूमिकायें पार करके तथा- 
कथित अपवगं को प्राप्त करने का कोई बखेडा नहीं है । मेदवादियों की मान्यता 
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सवंवेद्यप्रक्षयात्मन्यपदम्‌ अधिष्ठाय, ततोऽपि सकलमलतानवदारतम्यातिश्ाय- 
धाराप्राप्तौ शिवत्वब्यक्त्या अणुरपवृज्यते,--आरोपग्यथंत्वात्‌ इति । 


४. ईदृक्ष एव, नाभि-हूत्‌-कण्ठ-ताल-ब्रह्य रन्ध्र भेरवबिलाद्यधिष्ठानक्रम- 
प्राप्तः उऊध्व॑तरणक्रमः "उत्तरः'-- 








के अनुसार उत्तर" शब्द का अथं पार उतरना है ओर उस पार उतरने को 
मोक्ष का नाम दिया जाता है । यदि तात्त्विक दष्टिसे देखा जाय तो इस प्रकार 
का “उत्तर' भो प्रकृति के विधान का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है । कहने का 
अभिप्राय यह कि इस प्रक्रिया के अनुसार जोवात्मा पहले देह-प्रमातृभाव को 
लांघकर प्राण-प्रमातुभाव की भूमिका मे प्रविष्टदहो जाताहै। वहाँ से ऊपर 
उठकर बृद्धि-प्रमातृभाव पर आरूढ हौ जाता है। इस भूमिका को भीपार 
करकं स्पन्दना नाम वारी सामान्य प्राणनरूपता पर पर्ुच जाता है । वहसे भी 
आगे बदृकर प्रत्येक प्रकार के संकल्प-वि कल्पात्मक प्रमेय पदार्थों की अभाव- 
रूपिणी शृन्य-मूमिका पर प्रतिष्ठित हो जाता है । अनन्तर वह्‌ एक एसे उत्कषं 
पर पहुंच जाता है जो कि प्रत्येक मल की क्षीणता के तारतम्य को चरम सीमा 
है । यहीं पर उसमे शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है ओर वह अपवर्गं (मुक्ति) 
को प्राप्त कर केता है, क्योकि उसपर चढ़ी हुई उपाधियां निष्फक हो जाती हँ । 
इस प्रकार की यह्‌ भूमिके पार करने की बंधी-बंधाई लोक व्यथं ही है । 

४. अनुत्तरम्‌--न विद्यते "उत्तरः" ऊध्वंतरणक्रमः यत्र । 

(अनुत्तरः वह पद है, जिसमें छः चक्रों को भेदन करके ऊपर सहार चक्र तकं 
चदन के क्रम को अपनाने का कोई प्रयोजन नहीं है । 

(योग की प्रक्रिया मे भी) एेसा ही एक "उत्तर' है ओर उससे क्रमपूर्वंक 
सनाभि, हृदय, कंठ, तालु, ब्रह्मरन्ध्र ओर भैरवविल (ऊध्वंकवाट्‌ या सहस्रार चक्र) 
इन अधिष्ठानों (चक्रो) को लांघ कर ऊपर ऊपर चद्ने का अभिप्राय च्या 
जाता है। 





१. जैव सिद्धो की मान्यता यह है कि यदि किसी प्रमाता पर परमेदवर का तीत्रतम 
शवितिपात हो तो उसके हृदय में अकस्मात्‌ ओर एक ही बार अनुत्तर तत्त्व की अभि- 
व्यवित हो जातो है। फलतः इस सम्बरन्व मे किसी विक्लेष प्रकार की लीक को अपना 
कर एक के बाद दूसरी भूमिकाये पार करके किकी अपवर्गं नाम वले पारीणक्षेत्र में 
पंच जाने जैसी कल्पनायें पनप नहीं सकतीं हू । 

२. योग-प्रक्रिया में प्रसिद्ध षट्‌-चक्रं के त्रिकशास्त्रीय नाम । 
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~ 4. ~ 
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५. तथा--'उत्तरन्ति अतः'-इति "उत्तरो' बन्धः- 

६. उत्तरणम्‌-"उत्तरो' मोक्षः- 

तद्‌ एवंविधा "उत्तराः" यत्र न सन्ति । 

७. “उत्तर' च शब्दनं, तत्‌ सवंथा-'ईहशं , ताहशे' इति व्यवच्छेदं कुर्यात्‌, 
तत्‌ यत्र न भवति अब्यवच्छिन्नम्‌ इदम्‌ - अनुत्तरम्‌ । 

(इदम्‌' इत्यपि हि व्यवच्छिन्नोत्तरव्यवच्छेदप्राणमेव,--इति व्यवच्छेव- 


त + +. 








५. अनृत्तरम्‌--न विद्यते "उत्तरः" बन्धः यत्र । 

(अनुत्तर' वह्‌ पद है, जिसमे कोई भी तथाकथित बन्धक" वतंमान नहीं है । 

"उत्तरः दाब्द का अथं बन्धक है ओर बन्धक संसार को माना जाता है, 
क्योकि (विवेकलील) व्यविति इसको काट कर आगे चले जाते है । 

६. अनुत्तरम्‌ - न विद्यते 'उत्तरः' मोक्षः यत्र । 

'अनुत्तर' वह पद है, जिसमे तथाकथित मोक्ष" जेसी कल्पना का भी कोई 
स्थान नहीं दै । 

'उत्तर' दाब्द से मोक्ष का अभिप्राय भी लिया जाता है, क्योकि यह्‌ (संसारः 
रूपी सागर को) पार करके प्राप्त की जाने वाली भूमिका की कल्पना है । फलतः 
जिस पद मे इस प्रकार के उत्तर वतमान न हों, वही अनृत्तर-पद कहलाता है । 

७. अनुत्तरम्‌-- न विद्यते “उत्तरं' शब्दनं यत्र । 

'अनुत्तर' वह्‌ पद है, जिसमे शब्दनः अर्थात्‌ इयत्ताओं को जन्म देने वाले 
मानसिक उहापोह का टंटा नहीं है । 

'उत्तर' शब्द का अभिप्राय शब्दन" अर्थात्‌ मानसिक ऊहापोह भी है। वह्‌ 
सवंथा--'यह्‌ वस्तु एेसी है, वह्‌ वस्तु वेसी थी", इस प्रकार के रूपों वाली 
इयत्ताओं को जन्म देता है । इसको दुष्टिपथ में रखकर यदि यह्‌ ` परिभाषा 
स्थापित की जाये कि जहाँ इस प्रकार को इयत्ताये न हों, वेसा कोद ग्यवच्छेदों 

१. लव-मान्यता के अनुसार जब सारा संसार अनुत्तर-तत्त्व का बहिमुंखोन प्रसार 
मात्र है, तो वह बन्धक वयोर हो सकता है ? 

२. जब कोई बन्धक ही वर्तमान नहीं तो मूरविति की कल्पना का अवकाश ही कहां 
हि ? 

३. प्रत्यक्ष रूप में इयत्ता । 

४. परोक्ष रूप में इयत्ता । 
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कत्वात्‌ विक्ल्पात्मेव । अत एव यावत्‌ अनुत्त रे रपे प्रविविक्षुः मायोयः प्रमाता, 
तावत्‌ कल्पत एव विक्ञोषात्मनि । 

तत्र तु अविकल्पितं यद्‌ अविनाभावि, तद्विना कलिपतरू पास्फुरणात्‌, तदेव 
वस्तुत “अनुत्तरम्‌! । तत्र हि भावनादेः अनुपपत्ति रेव वस्तुतः,--इति भावना- 
करणोग््नितत्वमुक्तम्‌, न तु अनुपयुक्तित एव \ तत्‌ ईहशम्‌-- अनुत्तरम्‌ ' व्यव- 
हारवृत्तिष्वपि एवमेव,-इति 
से रहित परन्तु पर-इदंभाव'^ के रूप मँ ग्रहण किये जाने का विषय बना हुंजा 
पद अनुत्तर" है, तो उसमे भो एक दोष उत्पन्न हो जाता ह । वह यह कि इदं 
भाव" (चाहे वह पर-इदं भाव ही क्यों न हो) स्वयं भी इयत्तामूकक “उत्तर' से 
जीवन पाता है । अतः इयत्ता का पिड होने के कारण विकल्पात्मक ही है । फलतः 
ज्यों ही कोई माया की वशवतिता मे पड़ा हुआ प्रमाता, अनुत्तर तर, को 'पर- 
इदंरूप" में वेद्य बनाकर उसमे प्रविष्ट होने को इच्छा करते लगे, त्यों ही यह्‌ बात 
परिलक्षित हो जाती दै कि वह॒ कल्पित ओर विदोषः आत्म-प्रतिभास पर ही 
टिका हुआ दहै। 

यथार्थं तो यह कि उस कल्पित ओौर विदोष आत्मा-प्रतिभास मे जो विकल्प. 
हीन तत्तव (सामान्य अरहं-माव) अनुस्यूत होकर, अविना-भाव सम्बन्ध मं अव 
स्थित रहता है वही वास्तविक अनुत्तर है, क्योकि उसकी अविनाभाविता के बिना 
वह्‌ आत्म-परतिभास का कल्पितरूप कभी भी स्फुरणा में नहीं आता । वास्त 
विकता यह कि उस तत्तव (सामान्य अहं-भाव) कौ अनुभूति प्राप्त करने मं भावना 
अर्थात्‌ समाधि इत्यादि का पचड़ा किसी कामकानहींहै। यहीकारणहैकि 


व कक ननम 


१. "यह्‌ घट है, यह पुस्तक है" इस प्रकार से संसार के सर्वसाधारण पदार्थोका 
जिस रूप में ग्रहण किया जाता ह, वह साधारण 'इदं-भाव' कहलाता है । इसके प्रतिकूक 
यदि स्वरूप को ही "यह स्वरूप है इस प्रकार ते वेद्य बना कर ग्रहण किया जाये तो 
उसको “पर-इदं-भाव' कहा जाता है । अनुत्तर -तत्त्व कौ वास्तविक अनुभूति प्राप्त करने 
कै लिए ये दोनों प्रकार के इदंभाव बेकार है, कंयोकि वह एक शाईवतिक वेदक-तत्त्व होने 
के कारण वेद्य कैसे बन सकता है ? उसका साक्षात्कार केवल "पर-अहंमाव' केरूपमें 
हो हो सकता है । 

२, आत्म-प्रतिभास सदा सव॑दा सामान्य रूप मं हौ अनुभवमें आ जाता दहै 

३. अविना-भाव' सम्बन्ध वह है, जिसमे दो पदार्थं आपस मे इस प्रकार धुरमिल 
कर अवस्थित हों कि उनका पथक्‌ किया जाना संभव ही न हो । उदाहरण के तौर पर 
पुष्प ओर परिमल का पारस्परिकं सम्बन्ध 'अविना-भाव कहा जा सकता है । 
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तदुक्तं मयेव स्तोत्रे-- 

वितत इव नभेस्यविच्छिदेव 
प्रतनु पतन्न विभाव्यते जलौघः । 
उपवनतरुवेहमनीध्रभागा- 
द्युपधिवकेन तु लक्ष्यते स्फुटं सः ॥ 
तद्वत्‌ परभेरवोऽतिसोक्ष्म्याद्‌ 
अनुभवगोचरमेति नेव जातु ॥ 
अथ देज्ञाकृतिकालसन्निवेश्- 
स्थितिसंस्पन्दितकारकत्वयोगाः \ 
जनयन्त्यनुभाविनों चिति ते 
क्षटिति न्यक्कृतभेरवीयबोधाः ।' इत्यादि । 


(श्री सोमानन्द पाद जसे गुरुओं ने) भावना भौर करणोपासना के पचडे का भूल 
जाना ही श्रेयस्कर बताया है ओर उनका यह कथन कोरा गपड़चौथ भी नहीं 
है । फलतः इस प्रकार का अनुत्त र-तत्तव प्रत्येक आदान-प्रदानात्मक लोकव्यव- 
हार मे भी उल्लिखित रूप में ही वतंमान है । 

इस सम्बन्ध मे मेने स्वयं अपने एक स्तोत्र मे- 

यदि मूसकाधार वारिश गिररहीहो ओौर उस क्ली को खुले आकाशकी 
ही पृष्ठभूमि पर देखने का प्रयास किया जाये तो वह सृक्ष्म होने के कारण कदापि 
दिखाई नहीं देती । इसके प्रति कूल यदि उसी क्लड़ी को उपवन के वृक्षो मकानों 
या छतो को ओलवियों को पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो स्पष्ट रूप में दिखाई 
देती है। 





>< >< >< 
उसी प्रकार पर-भेरवरूपी प्र का भी सूक्ष्मातिसूक््म होने के कारण अर्थात्‌ 
देह, बृद्धि, पूरयष्टक ओर शून्य इन चारों प्रकारो के प्रमातृभाव से अतिगत 
ओर सामान्य रूप होने के कारण, साक्षात्‌ रूप मे, कभी भी अनुभव में नहीं आ 
सकता है । 
>< >< > 


हे भगवन्‌ ! एेसी परिस्थिति में देश, आकार, समय, संरचना, दगा ओर 


१. इस कथन का ॒तात्पयं यह कि यदि कोई व्यवित यथार्थूप मे अवधानात्मक 
स्वभाव पर प्रतिसमय स्थिर रहने का अभ्यास करता रहे तो उसको भावना या करणो- 
पासना के अपेले में पने के विना प्रत्येक प्रकार का आदान-प्रदानातमक लोकव्यवहार 
करते करते भी अनुत्तर-तत्तव की उपकन्धि हो सकती है । 
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तथा च वक्ष्यते -“उ तरश्यप्यनुत्तरम्‌' इति । व्याख्यास्यते च एतत्‌ \ 


८. एवम्‌ एव नरात्मनः शाक्तम्‌ उत्तरं; ततोऽपि ज्ञाम्भवं; तेष्वपि भत- 
तस्वात्मपनत्रेश्वरजञवत्यादिभेदेन स्वात्मन्येव उत्त रोत्तरत्वं; भूतादिषु अपि 
पृथिग्यादिरूपतया, जाग्रत उत्तरं स्वप्नः; ततः सुप्तं ततः तुथ॑; ततोऽपि तदतीतं, 
जञाग्रदादिष्वपि स्व।त्मन्येव चतु रादिभेदतपा उत्तरोत्तरत्वम्‌ । 


चेष्टा इत्यादि प्रकारो कौ उपलन्धियों के द्वारा सम्पन्न होने वाले कारक-सम्बन्ध 
ही आपके पर-मैरवीय-बोधात्मक प्रकाश को तीव्रतम छटा को धीमी ओर सह्य 
बनाकर, अंतरतम मे, आपको अनुभव करानेवालो चेतना का उदय करा 
देते हे । 

इत्यादि बातें कही हँ । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आगे "उत्तर का 
भी अनुत्तर' इत्यादि सूत्रं का उल्लेख होगा ओर इस विषय कौ मीमांसा की 
जायेगी । | | 


८. अनुत्तरम्‌-न विद्यते "उत्तरं" उत्तरत्वं यत्र । 


अनुत्तर वह पद है, जिसमें सपिक्ष उत्कर्षो का कोई महत्त्व नहीं है । ऊपर 
की तरह ही यह्‌ भी कहा जाता है कि आणव-उपाय से शाक्त भौर शाक्त-उपाय 
से शांभव उत्कृष्ट है । उन शां मव उपायो मे भी भूत, तत्त्व, मन्त्र, मन्त्रेश्वर 
हवित इत्यादि रूपों मे, अपने आप में ही, उत्तरोत्तर उत्कषं स्वीकारा जाता है । 
पाँच महाभतों मे भी पृथिवी इत्यादि रूपों मे, आपस मे, सपिक्ष उत्कषं पाया 
जाता है । जाग्रत्‌ की अपेक्षा स्वप्न, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति, सुषुप्ति की अपेक्षा 
तुर्या ओर तुर्या कौ अपेक्षा तुर्यातीत अवस्था उत्कृष्ट पाई जाती है । जाग्रत्‌ 





१. शाम्भव उपाय पचास प्रकार के माने गये हँ । इस सम्बन्ध में तंत्रालोक का 
पहला आद्धिक द्रष्टव्य है । 
२. जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के चार चार भेद इस प्रकार है :- 
१. जाग्रत्‌, जाग्रत्‌ -जाग्रत्‌, जाग्रत्‌ स्वप्न, जाग्रत्‌ -सुषुप्ति । 
२. स्वप्न, स्वप्न-ज।ग्रत्‌, स्वप्न-स्वप्न, स्वप्न-सुषुप्ति । 
३. सुपप्ति, सुषुप्ति-जाग्रत्‌ सुषुप्ति-स्वप्न, सृषृप्ति-सुषुप्ति । 
शास्त्रों मे इनके भो पारस्परिक उत्कर्षं या अपक्षं की लम्बौ चौड़ मीमांसा प्रस्तुत 
की गयी ह । तुर्या अवस्था मौलिक चेतना होने के कारण इन सारे अवस्थामेदोंम 
समानरूप में व्याप्त रहत है । अतः वह्‌ अपेक्षा के क्षेत्र से बाहर है । तुर्यातीत अवस्था 
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तदेतत्‌ श्रो पुवंपच्चिकायां मयेव विस्तरतो निर्णोतम्‌, इह अनुपयोगात्‌ 
ग्रन्थगोरवाच्च न वितत्य उक्तम्‌ । तद्‌ ईहशम्‌ ओौत्तराधयंदेतसंमोहाधायि- 
"उत्तरत्वम्‌' । 

९. तथा विप्र-राजन्य-वेंऽय-श्‌द्रान्त्यजातिविभागसमयम्‌ अऊनाधिकत्वं यत्न न 
स्थात्‌,--भावप्रधान्यम्‌ उत्तरश्ञब्दस्य । 

१०. "उत्तराः' पश््यन्त्याद्याः शाक्तयः- 

११. अधघोराद्ययाः- 

१२. पराद्याः- 

ताः यत्रनस्युः। 


मि मिनी मीम भीभीम मीम भी भीभीम 


आदि अवस्थाओं मे भी, अपने आपमें ही, अलग अलग चार-चार भेदो मे सापेक्ष 
उत्तरोत्तरता वतमान है । 

इस समूचे प्रपञ्च का वणंन मेने स्वयं ही श्रीपूवंपञ्चिका^ नामक शास्त्र में 
विस्तारपूवंक किया है । प्रस्तुत स्थल पर अनुपयोगी होने ओर ग्रंथ के कलेवर 
मे अनपेक्षित गौरव होने के कारण उतने विस्तार से उत्टेख नहीं किया 
गया । कह्ने का तात्पयं केवल इतना कि इस प्रकार की सापेक्षः उत्तरोत्तरता 
का गोरखधन्धा भेदभावना से जनित मोह मे ही धकेलने वाला है | 

(९) अनत्तरम्‌--न विद्यन्ते “उत्तराः'-- (शक्तिभेदाः) यत्र । 

अनुत्तर वह॒ पद है, जिसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, रुद्र ओर अन्त्य जाति 
(चाण्डाल इत्यादि) इस प्रकार के जातिविभाग पर आधारित नीची ओर ची 
जात' काकोई भी बखेडा नहीं है। प्रस्तुत संदभे मे “उत्तर शब्द भाव. 
वाचकं है | 

(१०-११-१२) अनुत्तरम्‌-न विद्यन्ते “उत्तराः' (शक्तिभेदा.) यत्र । 

अनुत्तर वह्‌ पद है, जिसमे- 


कोटं अलग अवस्था नहीं ह, प्रत्युत तुर्यापद पर स्थिरता प्राप्त करने को ही तुर्यातीतत- 
जवस्थामें प्रविष्ट होना कहा जाता है । स्पन्द-कारिका' भटुकल्लट वृत्ति के हिन्दी 
अनुवाद में इम विषय पर यावत्‌-शक्य प्रकाश डाला गयाह । 

१. यह ग्रन्थ इस समय प्राप्त नहीं हे । । 

२. संपार का प्रत्येक जड अथवा चेतन भाव अपनी अपनी जगह पर एक एक 
सापेक्ष उत्कषं या अपक्षं ह । इस सापेक्षता की नागिन ने अपने विषभरे फू्कारों से 
ठोक अनाश्रित-शिव-तत्व से लेकर अन्तिम पृथिवी तत्त्व तक के विस्तार वाले जड- 
चेतनात्मक विश्व के अणु अणु को मूच्छित्‌ करके रखाह। केवल अनुत्तर-पद ही एषा 
पद हे, जहां सारी अपेक्षाये भो अनु त्तर-भावमेंही निलीन हो जाती हैँ । 
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१३. नुद प्रेरणे" इत्यस्य नोदनं नुत्‌, तया तरणं दीक्षाक्रमेण तरः,-- 
"हिष्यचेतन्ये गुरुचेतन्यं प्रियंते- तेन हंसप्राणादिशून्यविषुवतप्रभृतिस्थानभेद- 
परिपाट्या, सकले निष्कलेऽपि वा, पूर्णाहूतियोजनिकादिस्थित्या मोक्षदां दीक्षां 
विधत्ते । 


१. “उत्तर' अर्थात्‌ पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी, 

२. अघोरा, घोराघोरा, घोरा ओर 

३, परारूपिणी, सृकष्मरूपिणी, स्थूलरूपिणी--इस प्रकार से शक्ति के कपोल- 
कल्पित भेदो के घोटाले नहीं हैँ । 

१३. अनुत्तरम्‌--न भवति 'नुदा'--ग्रेरणेन, "तरः'-तरणं यत्र । (अ { नृत्‌ + तरः) 

अनुत्तर वह पद है, जहाँ शिष्य को दीक्षा-करम के धक्के से ठेलकर पहुचाया 
नहीं जा सकता है । 

“नुत्‌ इस शब्द-खण्ड का अथं प्रेरणा देना है, वथोकि यह्‌ प्रेरणाथंक नुद्‌ 
धातु से व्युत्पन्न है । 'तर' इस शन्द्‌-खण्ड का अथं उस प्रेरणा से अर्थात्‌ (तंत्र ` 
शास्त्रों मे बणित) दीक्षाके क्रमसे पार उतरवानाहै। इसका अभिप्राय यह्‌ 
कि दिष्य की अप्रबुद्ध चेतना मँ गुरं की प्रबुद्ध चेतना का संक्रमण किया जाता 
है । इस क्रम के अनुसार कोई योग्य गुर, 'हंस' ` इस प्रकार स्वाभाविक उच्चा- 
रण का रूप धारण करने वाले प्राण एवं अपान के संचार से रहित, अर्थात्‌ 
विषुवत्‌ ओर अभिजित्‌ नामवाले संधिकालों की परिपाटी" का अनुसरण करके 





१. "हंस" शब्द स्वल्प का वाचक है। योगिक-प्रक्रिया के अनुसार एक प्राणाचार 
अर्थात्‌ एक इवास-प्रश्वास मे इस शब्द का उच्चारण पूरा हो जाता । फलतः प्रत्येक 
प्राणी स्वाभाविक रूप में क्लब्द का रात-दिन जप करता रहता है, क्योकि उसकी प्राणगति 
म "ह" ओर अपानगति में "सः" का स्वाभाविक उच्चारण पूराहो जाता है । 

२. दीक्लाक्रम में प्राणगति के अन्त आर अपानगति के आदि, अर्थात्‌ इन दोनों 
गतियो के अन्तरालवर्ती संधिक्षण को "विषुवत्‌" काल कहते है । 

३. अपानगति के अन्त ओर प्राणगति के आदि, अर्थात्‌ अपान ओरं प्राण के अन्त- 
रालवर्ती संधिक्षण को (अभिजित्‌-काल' माना जाता ह । विषुवत्‌ रौर अभिजित्‌ नाम- 
वाले संधिक्षणों मे स्वरूप की स्पन्दना का आभाससरल्तासे प्राप्त हो सक्रताहे। 

४. समर्थं गुरु एक एकं प्राणाचार मे ही निष्पन्न होने वाले विषुवत्‌ ओर अभिजित्‌ 
नामवाले संधिक्षणों को अतीव कुशलता से भाप कर उसीक्षण पर शिष्य की अप्रबुद्ध 
चेतना मे अपनी प्रबुद्ध चेतना का संक्रमण विद्युत्‌-गतिसे करल्ेतेहं। 
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तत्‌ अत्र चेतन्यस्य स्वप्रकाशस्य व्यापिनो देश्ञकालाकारविशेषाविक्ेषितस्य . 
कथङ्धारम्‌ इमा विडम्बनाः ? तत्‌ एवंविधो-- नुदा प्रेरणेन, तरः तरणं यत्र न 
भवति',--तद्‌ अनुत्तरम्‌" । यत्‌ वक्षयते- 

एवं यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य निर्वाणगामिनी । 
दोक्षा भवतिः" ० ® ® ७०७4 ७००9 ७०७९ „०9 „०० ॥}' 
इति । 








अर्थात्‌ चलन", को भली-भांति भाप कर, अपने शिष्य को, पूर्णाहृति के द्वारा 
शिव-भाव मे एकाकार" हो जाने की स्थिति पर पहुंचाकर, “सकल'* रूप मे या 
निष्कल!“ रूप मे मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा" देता है । 


परन्तु इस अनुत्तर मागं मे, स्वभावसे ही प्रकाशमान, स्वं-व्यापक ओौर 
देश, कार एवं आकार की विशेषताओं से विशिष्ट न बन सकने वाके चित्‌-तत्तव 
को इस प्रकार की विडम्बनाओं का पात्र क्योकर बनाया जा सकता है ? फलतः 
इस प्रकार को प्रेरणाओं से जहाँ पार उतारा नहीं जा सकता, वही "अनुत्तर-पद' 
है । इस सम्बन्ध मे आगे चलकर बताया जायेगा- 
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१. चलन' विषुवत्‌ या अभिजित्‌ के उस काक को कहते है, जब दिन-रात बराबर 
हो जाते हं । योग-क्रममें भी प्राणोय संचारो मे -चलन' आते जाते रहते ह । 

२. दोक्षाभोंमे एक दोक्षा का नाम 'निर्बाण-दीक्ना' है । तन्त्र-शास्त्रों में इसको 
'शिवयोजनाखूपा' अर्थात्‌ शिवभाव के साध एकाकार बनाने वाली दीक्षा कहा गया है । 
विशेष जानकारी के किए तन्त्रालोक का पंद्रहवां आद्भिक द्रष्टव्य है । 

३. जो शिष्य स्वयं मुक्त होने के साथ साथ जगत्‌ काभी उद्धार करने का इच्छक 
हो, उसको दी जाने वाली दीक्षा को 'सकल-दीक्षा' कहते हैँ । इस दीक्षा कं द्वारा उसके 
मागामो आौर संचित कर्मोकानाश तो किया जाता है, परन्तु प्रारन्ध कर्मं संचित रखे 
जाते रैं । इन्हीं प्रारब्ध कर्मोके आधार पर वहु कुछ सम्य तक जगत्‌ का उद्धार करने 
क लिए पाथिव काया में बना रहताह। । 

४. जिस शिष्य को केवल स्वयं ही मुक्त होने को इच्छा हो, उसको (निष्कल-दोक्षा' 
दीजातीरहै। इसदीभाके द्वारा उसके तीनोही प्रकार कं कर्म-फलोंका नाश किया 
जाता है । परिणामतः वहु दोक्षा प्राप्त करने कं अनन्तर ही पाथिवशरोीर को छोडकर 
शिवभाव मे निलीन हो जाताहं। 

५. यहां पर "मोक्षदा दीक्षाः से निर्वाण का अभिप्राय च्या जाताहं। 
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१४. अनिति श्वसिति इति क्विपि अन्‌--' अणुः आत्मा देहपुयंष्टकादिः, 
तथा अननं जोवनम्‌, अन्‌ -देहाद्यस्तगंतैव भिन्तमिन्नशक्तयाद्हन्ताशृन्यतना 
जीवनाख्या वृत्तिः, यः शरन्यप्रमाता' इति अभिहितः, तस्येव उत्तरत्वं सवतः 
परमार्थतया आधिक्ष्यं यत्न--भैरवेकमयत्वात्‌ । 

“जड़ाजडभरिते जगति जडैः जोवदेकमग्नैः स्थीयते । जोवतां च जीवनं 
नाम प्रागुक्तं ज्ञानक्रियारूपम्‌ एकं पारमेदवयं सवेषां, परत्रापि स्ववत्‌ । देहा" 
दिरेव पृथक्तया भाति । यत्‌ पुनः प्राणनं तद्‌ अभेदेनैव स्वप्रकाशम्‌, एतत्‌ एव 
च परमां: । 

न 
इस प्रकार से जो कोई भी साधक, यथार्थ रूपमे, स्वरूप का परिचय प्राप्त 
करे, उसके किए वह आत्म-परिचय ^ ही “निर्वाणदीक्षा बन जाता है । 

१४. अनत्तरम्‌--'अनिति' अन्‌, तस्येव उत्तरत्वं यत्र \ 

'अन्‌' धातु का अथं सांस केना है । (संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार) 
इसके साथ “क्िवप्‌' प्रत्यय लगाने से इसका अन्‌" यह्‌ रूप बन जाता है । यह 
“अन्‌' शाब्द अणु अर्थात्‌ जीवात्मा का द्योतक है, कर्योकि वह्‌ दारीर, प्राण ओर 
ु॑ष्टक मेँ अवस्थित रहकर प्रतिसमय सांस केता रहता है । 

इसके अतिरिक्त इधी अन्‌” शब्द का अथं प्राणना भी है । इस अथं के 
आधार पर यह शब्द शन्य-प्रमातृ-भाव मे अवस्थित रहने वाली आत्मा का भी 
द्योतक दै । दान्य-प्रमा तु-भाव मे आत्मा श्वास-परर्वास के बिना केवल प्राणना के 
रूप मे अवस्थित रहती है । यह प्राणना अथवा दूसरे शब्दों मे “जोवना नाम 
वाली वृत्ति शरीर, प्राण ओर पुर्यष्टकं के भी अन्तरतम मे वतमान रहकर, 
भिन्न-भिन्त प्रकार की इन्द्रिय-शव्तियों पर अधिष्ठित रहने वाले-भमें सुखी हं 
भै मोटा हँ इत्यादि प्रकारो वाके बहिर्मुखीन अहंभावों से शून्य" होती हे ॥ 
इसी भाव पर अवस्थित रहने वारी आत्मा को शून्य-प्रमाता' कहा जाता है । 
फलतः जिस अवस्था में, दूसरे देहादि की अपेक्षा इस अन्‌" का ही स्वंतोमुखी 
ओर पारमार्थिक उत्कषं पाया जाता हो, वही “अनुत्तर-पद' है, क्योकि इस 
अवस्था मे आत्मा भैरवरूपता के साथ एकाकार बनी होती है । 

इस सारे कथन का तात्पयं यह कि जड ओर चेतन पदार्थो से खचाखच भरे 
हुए विव मे जितने भी जड़ पदाथं ह, वे केवर जीवित भावों का आश्रय मिल 








१. स्वरूप-उपलब्धि हो गई तो हो गई, फिर दीक्षाओं के मोल-तोल या लेन-देन 
का प्रयोजनदहीक्या ह? 
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यदुक्तं श्रीमद्उत्परदेवपादेः- 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ।' इति । 

तथा च "जवनं ज्ञानक्रिये एव इति । 

१५. अ' इति या च इयम्‌ अमायीय-अश्नोत-नेसगिक-महाश्रकाश्षविभान्त- 
निस्तर ङ्ग-चिदुदधिस्वात्मचमत्काररूपा, शाक्तोट्लासमय-विशवामर्शनरूप- 
परिपूर्णाहभाव-प्रथमपयंवसानोभय-भूमिगा कला, तस्या एव वक्ष्यमाणनयेन 
या इयं नुत्‌ -विसगन्तिता, तस्या एव तरः" प्लवः सर्वोपरिवृत्तित्वं यत्र । 





नि +: 


जाने से ही अपने-अपने रूप मे सत्ता प्राप्त कर छेते है । जहाँ तक जीवित भावों 
का सम्बन्ध है, उन सों मे निदचयपूवंक वही पूर्वोक्त एक ही रूप वाला परमे- 
दवरता का परिचायक ज्ञान-क्रियात्मक जीवन व्याप्त रहता है भौर यह्‌ व्यापकता 
एक जीवित प्रमाता को जेसी अपने में उपलब्ध होती है, ठीक वेस ही दूसरे में 
भी ८ है । केवल शरीर, प्राण ओर पुरयंष्टकों मे ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूपता ओौर 
आत्म-तत्त्वं से भिन्नता पाई जाती है । प्राणना तो प्रत्येक जीवित-पिड मे आत्म- 
रूपता के साथ अभिन्न रूप मे ही प्रकारामान रहती है ओर यही वास्तविकता 
भी है । इस सन्दभं मे श्रीमान्‌ उत्पल्देव का कथन है-- 

ज्ञान ओर क्रिया ही जीवित प्राणियों में अन्तनिहित वास्तविक जीवन-तत्व 
माना गयादह।' 

ओर "यही बात सही भीदटै कि ज्ञान ओर क्रिया ही वास्तविक जीवन- 
तत्तव हें ।' 

१५. अनुत्तरम्‌ = अ' कलाया था नुत्‌ -विसर्गन्तता, तस्या एव (तरः यत्र । 

(अ + नुत्‌ + तरः) 

अ' इस प्रकार की जो कला, अर्थात्‌ अनुत्तर-शवित है, इसका वास्तविक 
रूप अमायीय, शास्त्रों मे वणंन किये जाने के अयोग्य ओर नैसगिक एवं महान्‌ 
प्रकारपुञ्ज में ही विश्रान्त होकर वतमान रहने के कारण चित्‌-समुद्र का किसी 
भी तरंगायमानता से हीन स्वरूप-चमत्कार ही है । भाव यह किं वास्तव मेँ यह्‌ 
अपनी ही प्रसारात्मिका आनन्दमयता का स्वयं ही आनन्द लेने वारी "अहंरूपिणी 
कला है । यही कला शाक्त *-उल्लास' अर्थात्‌ निजी शक्तिरूपता के सर्वाङ्गीण 
प्रसार को परिलक्षित कराने वारे ओर विमर्शात्मक स्पन्द में ही समूची विदवा- 





१. जिस अवस्था में पराशक्ति बहिमु ख होकर समूचे विक्वरूप में प्रसार करती हे, 
उसको शास्त्रीय शब्दों मे शाक्त-उल्लास या शाक्त-प्रसर कहते हैं । 
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१६. अविद्यमाना देश-काल-गमनागमनादिदवैत-सापिक्षा नुत्‌" प्रेरणा 
क्रमात्मकक्रियामयी यत्र तद्‌ “अनुत्‌, आकाल्ादि लोक-प्रसिद्धचा, ततोऽपि 
सातिश्यम्‌ "अनुत्तरम्‌" । 

तस्यापि हि आकाञ्ञादेः संयोगि-घटादि-विचित्रोपाधिवश्षात्‌ समवायि- 
शब्दादि-योगात्‌ च स्यादपि ईहशो सक्रमा क्रिया । संवित्‌-तत्तवे तु सवत 
अनवच्छिन्न-पुणं-स्वातन्त्यैश्वयंसारे, विच्छिन्न-चमत्कारमय-विशान्ट्या स्वीकृत- 





त्मकता की सम्पन्नता को द्योतित करने वाठे पूणं (अहंभाव'” की पहली कोटि 
अ ओर अन्तिम कोटि ह इन दोनों म समानः रूप से व्याप्त रहती है । अगे 
बताई जाने वाली रीति के अनुसार जिस पद में इसी “अ-कला' कौ प्रेरणामयी 
विसर्गान्तता२ का सवंतोमुखी सास्राज्य छाया रहता हो, वही “अनुत्तर-पद' है । 


१६. अनुत्तरम्‌ = अविद्यमाना 'नुत्‌'-क्मात्मक क्रियामयी प्रेरणा यत्र तत्‌ “अनुत्‌! 
ततोऽपि सातिशयम्‌ 1 


अनुत्तर-धाम तो वही है, जिसमे (आम संसार-भाव कौ तरह) सक्रम क्रिया- 
त्मकता से जनित प्रेरणा कै लिये कोई अवकाशानहो ओर जो आकाश एवं 
दन्य इत्यादि से भी उत्कृष्ट हो । 

लोकप्रसिद्ध के अनुसार अनुत्‌" शब्द से आकाश इत्यादि का अभिप्राय 
लिया जाता है, क्योकि आकाश अथवा शून्य मे देश, काल, आना जाना इत्यादि 
प्रकार के द्रन्द्रो की अपेक्षा से युक्त ओर क्रमिक क्रियात्मकता की हल्चरु देखने 
मे नहीं आती । परन्तु जिस पद मे इस आकारा इत्यादि से भी अतिशय पाया 
जाये, वही अनुत्तर-पद' है । 

इस कथन का तात्पयं यह कि उस आकाश इत्यादि मं भी, उसके साथ 
सम्पकं मेँ आने वाङ़े घट, पट इत्यादि पदार्थो की विचित्र अर्थात्‌ देश-काल 

१. शास्त्रोय परिपाटी में शाक्त-प्रसर को ही “अहं-माव' कहते है, अर्थात्‌ अ-कलाः 
अथवा अनुत्तर-तत्तव का 'ह-कला' अथवा शक्तिभाव पर्‌ अवरोहात्मक प्रसार । 

२. यद्यपि अनुत्तर-तत्त्व निजो अवरोहक्रम में शक्ति-भाव ओर नर-भाव तक प्रसार 
करता है, परन्तु तो भो वह निजौ अनुत्तर-माव से कभी भौ वियुक्त नहीं होने पाता 
अतः इस स्थिति को शस्त्रीय शब्दों मे इस प्रकार अभिव्यक्त करिया जातां कि सारे 

अहं-माव' में 'अ-क्ला' ही समान रूप से व्याप्त होकर वतमान हं । 

३. आगे 'खेचरीसमताम्‌' इस श्छोकांश की व्याख्या में तिसरगन्तिता का स्पष्टी- 
करण होगा । 
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शङ्कचमान-उपाधिभाव-सकलेदन्तास्पद-भावयुग-परिपुरिताहमात्मनि, निराभावे 
सदाभासमने, स्वोकार-आभासोकृत-अनाभासे, इदन्ताभास-तदनाभास सारे, 
देशकारूपिक्षाक्रमाभावात्‌, अक्रमेव स्वात्म-विमक्ञ.संरम्भमयी, मत्स्योदरीमतादि- 
प्रसिद्धा 'विमर्शाभिधा क्रिया'--इति तदेव “अनुत्तरम्‌ \ 


च्छेदो 9 क गं च 
इत्यादि अवच्छेदो से संकुचित, उपाधियों का रंग चढ़ जाने अथवा स्वतः आकारा 


मे ही समवाय-सम्बन्ध से वतमान रहने वाली शब्दात्मकता से इस प्रकार कौ 
कमिक क्रियात्मकता की हलचल कभी पैदा हो सकती ह । इसके प्रतिकूल 
संवित्‌-तत्व तो- 

१. सवंतोमुखी रूप मे इयत्ताओं से रहित होकर परिपूणं स्वातन्त्य ओर 
ईइवरता का निचोड है । 

२. (यहं घट हे, यह्‌ पट है, इस प्रकार की) इयत्ताओं का विषय बने हुये 
स्वरूप विस्तार व चमत्कार को भी अपनाने से, स्वयं ही स्वीकारी हई शंक्य- 
मान ` उपाधिं का रूप धारण्‌ करने वाले समूचे “इद -भाव' का विंषय बनी 
इई भावराशियों से भरपूर होने के कारण पणं 'अहेरूपः है । 

२. वास्तव मे एक ओर स्वरूपतः आभासमानता से हीन, अर्थात्‌ नित्यतुप्त 
होने के कारण किसीभी प्रकार की आकांक्षा की हलचल से रहित होने पर 
भी, दूसरी ओर हमेशा विद्वात्मक रूप मे आभासमान है । 

४ जगत्‌-रूपी इदंभाव को अपनी ही उपाधि के रूप मे अङ्गीकार करके, 
अपने आभासहीन रूप को ही, (अनाध्रित रिव-तत्तव से केकर पृथिवी-तत्तव तक) 
आगे विकास में आने वाले शेष-जगत्‌ के रूप में भासमान बनाता है । 

५. (यहा पर इस समय घट ही है, पट नहीं, इन प्रकारो मे) इदं-भाव की 
युगपत्‌ आभासमानता ओर अनाभासमानता मेँ स्पंदित होते रहना ही इसका 
सारदहै। 

एसे संवित्‌-तत्तव मे, भत्स्योदरीमत' इत्यादि शास्त्रों म विस्यात विमर्शं 
नामवाली एक एेसी लोकोत्तर क्रियात्मकता वतमान है, जो किं हमेरा क्रम से 
रहित है, क्योकि इसमें देश एवं काल की अपेक्षा बुद्धि से जनित क्रम का पूणं 





१. भविष्य में जिस वस्तु के विकरासमें भाने की आशंका हो, उसको `'शंक्यमान' 
कहा जाता ह । प्रस्तुत संदर्भ में अनुत्तर-तत्त अपनो बहविमु खीन प्रसार की प्रक्रिया की 
पहलो हा काटि पर्‌ अनाध्रित-शिवका खूप धारण करके आगे विकाम मे आने वाले 
प्रमेय-भाव का एकदम निषेध करने पर भी, तत्काल ही, शक्तिका रूप धारण करके 
उसी को, अपनी ही उपाधिके रूपमे स्वोकार कर लेता है । इसी अवस्था को यर्हां 
-शंक्यमान कौ स्वोहृति" का नाम दिया गया ह । 





श्रीश्री परात्रिशिका : ४५ 


अतिह्यमात्रे तमपो विधिः \ द्विवचनविभक्त्युपपदे अन्न तरप्‌ । तत्र “अयं 

शुक्लः, अयं शुक्लः, अयम्‌ अनयोः अतिशयेन शुक्ल" इति वाक्ये अयमथंः-- 
अनयोः श्ुक्छयोः मध्यादयं सातिज्ञयः शुक्लः = शुक्लतरः । “एषां तु शुक्ला- 
नाम्‌ अयम्‌ अतिशयेन शुक्षछः--इति कोऽयम्‌ अधिकोऽथं: ? तथाहि-- सयं 
प्रासादः शुक्लः, अयं पटः शुक्लः, अयं हंस$्च शुक्लः, एषां सातिशयः = शुक्ल- 
तमः'--इति ! तत्र प्रासादोऽपि शुक्लः, पटोऽपि शुक्लः, हंसह्च शुक्छः,--इति 
किमिवाधिकम्‌ उक्तं स्यात्‌ 'तमपि' प्रत्यये ? एवंविधवाक्यकरणम्‌ अयुक्तमेव । 
न हि तरपः तमप्‌ अधिकं अतिशयम्‌ अभिदध्यात्‌ । 


अभावदहै ओर स्वरूप-विमशं का स्पन्दनही इसका मात्ररूपहै। इस कारण 
से यही तत्त्व अनुत्त र-पद है । 

अन्‌त्तरम्‌' इस शब्द में अतिहायवाची ' तमप” प्रत्यय लगाकर "अनुत्तमम्‌" यह्‌ रूप 
बनाने के बदले तुलनावाची 'तरप्‌ ' प्रत्यय लगाकर "अनृत्तरम्‌' यह रूप बनाये जाने की 
साथंकता । 


'तमप्‌' प्रत्यय किसी पदाथं के एकान्त अतिशय का बोध कराने के अथं पर 
रुगाया जाता है । यह पर (अनृत्तर शब्द मे) दो पदार्थो के तुलनात्मक विभाग 
को अभिव्यक्त करने के अभिप्रायसे ही 'तरप्‌"^ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 
इस सम्बन्ध में यदि एेसा कहा जाये कि-- यह एक वस्तु सफेद है, यह्‌ दूसरी 
वस्तु सफेद है, इन दोनों मे यह्‌ एक अतिराय से सफेद है'-तो इस वाक्य का 
यह्‌ अभिप्राय होगा कि-इन दो वस्तुओं मे से यह एकं अतिशय से सफेद होने 
के कारण शुक्लतर' है ।' अब यदि एेसा कहा जाये कि--“इन बहुत सी सफेद 
वस्तुओं में से यह एक वस्तु अतिशय से सफेद है", तो इस कथन मे पहले प्रकार 
के कथन की अपेक्षा कौन सा विशिष्ट अथं ध्वनित होता है ? तात्पयं यह कि-- 
“यह्‌ महल सफेद है, यह कपड़ा सफेद है ओर यह्‌ हंस भी सफेद है । इनमे से 
जो अतिरय से सफेद ह, वह्‌ 'शुक्छतम' है- तो इस कथन मे जब महल भी 
सफेद, वस्त्र भो सफेद ओौर हंस भी सफेद है, तब *किसो एक को शुक्लतमः 
अर्थात्‌ तमप्‌ प्रत्यय जोडकर विशिष्ट बनाने मे कौनसा अधिक अभिप्राय बताया 
जाता है ? फलतः इस प्रकार के वाक्यों की संरचना करने मे कोई तुक नहीं, 


१. उत्तरषू्पौ इदं-माव ओर अनुत्त ररूपो अहं-भाव में तुलनात्मक विभाग के 
दवारा अनुत्तरकी ही विशिष्टता को द्योतित करने कै अर्थं पर "तरप्‌, प्रत्यय का प्रयोग 
किया गयाहं। 
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एवं तु तावत्‌ स्यात्‌-- अविवक्षिते प्रतियोगिविज्ेषे तमपृश्रयोगः, प्रतियोगि- 
विज्ञेषपेभायां तु तरप्‌ । प्रतिथोग्यपेक्षैव द्विवचनविभक्युपपदा्थंः । एक एव 
हि प्रतियोगी भवेत्‌ ! अनयोः अयं शुक्लः अतिशयेन" इति न तृतीयः प्रतीयते 
-निर्धारणार्थेन प्रथमस्य एव प्रतियोगित्वावगतेः । न च द्विप्रभृत्यपेक्ना भवति 
एकस्य, युगपद्‌ एकेकापक्षा मता"--इति तस्य क्रमेण न अधिकोत्य; कश्चत्‌ । 


क्योकि 'तमप्‌' प्रत्यय ^तरप्‌" प्रत्यय को अपेक्षा किसी वितेष अत्तिशय को द्योतित 
करने में सक्षम" नहीं है। 


हां एेसो परिस्थिति में यह बात संगत लगती है, जहां किसो विष जोडी 
दारको चयोतित क्ये जाने का अभिप्रायन हो वहां "तमप्‌" प्रत्यय का प्रयोग 
किया जाता है ओर जहां पर किसी खास जोड़ीदार को द्योतित किये जाने की 
अपेक्षा हो वहाँ 'तरप्‌* प्रत्यय ख्गाया जाता है । दो वस्तुओं मे तुलनात्मक 
विभाग को अभिव्यक्त किये जाने के मू मं जोडीदार को द्योतित करने की 
अपेक्षा ही कायंनिरत होती है । जोडीदार तो एक ही वस्तु बन सकती है, उदा- 
ह्रणाथ--इन दो सफेदों मँ से यह एक अतिरय से सफेद है--इस परामश में 
दो व्यक्तियों के अलावा किसी तीसरे का बोध नहीं होता । इसका कारण 
यह्‌ कि दुसरे को निरिचत रूप में अतिशयदाली ठहराने से पहले मेँ प्रतियोगिता 
की वतंमानता पाई जाती है। (तुलनात्मक विभाग के लिए एक ही क्षण पर) 
दो से अधिक वस्तुओं की अपेक्षा रहती ही नहीं, क्योकि यह नििदाद तथ्य है 
कि युगपत्‌ अर्थात्‌ बिल्कुल एक ही कालखण्ड पर, एक वस्तु को प्रतियोगिता 





९. यहां पर आचार्यं जी यह सिद्ध करना चाहते हैँ कि वास्तव में यह्‌ तरप्‌ ओौर 
तमप्‌ प्रत्ययां का चक्कर तो केवल मानवक्रल्पना से निकलो हई माथापच्चो है । उदा- 
हरणाथ -- इन दो सफेद वस्तुओं में यह॒ एक शुक्लतर है ओर इन बहुत सी सफेद 
वस्तुओं में यह एक शुक्लतम ह'--इन दो परामर्शा मेँ चे पहले को तुलनावाचो मानकर 
तरप्‌ ' प्रत्ययके द्वारा ओौर द्रे को अतिशयवाची मानकर तमप्‌ प्रत्ययके द्वारा 
भभिनव्पक्त क्रिये जाने पर भी, निदिचत रूप मे, दोनों अवस्थाओं मे किकौ एक काही 
अतिशय ््रनित श्रिया जाता है । फलतः इन दोनों प्रलयो मे कोई मौलिक अर्थभेद 
पाया नहीं जाता, अः एसे फेर मे पड़ जानाही बेकरार है । 


२. इम संदर्भमे एक दो बातें ध्यान में रखने के योग्य हँ । एक काल खण्ड पर 
एकं को प्रतियोगिता बिल्कुल एक ही के साथ संभव हो सक्तौ है, दो या इससे अधिकों 
के साथ नहीं । उदाहरणार्थं यदि अशोक को प्रतियोगिता राम ओर श्यामके साथहो 
तो कोई मनुष्य (राम श्याम से अशोक पटुतर है" एेसा परामश बनाकर ओर राम तथा 
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तारतम्यम्‌" इति तु प्रयोगः क्रमातिश्णये अव्युत्पन्न एव रूढः, न तु तरप्‌- 
तमप्‌-प्रत्ययार्थानुगमात्‌-- तायं, वाम्यम्‌" इत्यापि हि स्यात्‌ \ तदलम्‌ अकाण्ड 
श्र॒तलव-कौषशल-प्रथनेन । इह तु उत्तर-क्रमिक-धरतियोग्यपेक्षायां "तरप्‌" । प्रति 
योग्यनपेक्षायाम्‌ “अनुत्तमम्‌'--इत्यपि प्रयोगे अयम्‌ एव अथं: । तथाहि आग- 
मान्तरे- 





बिल्कुल एक ही वस्तु के साथ संभव हो सकती है । फलतः (तरप्‌ प्रत्यय कौ 


अपेक्षा) “तमप्‌' प्रत्यय लगाने के क्रम को अपनाने पर भी कोई अधिक अथं 
दयोतित नहीं होता । 


जहाँ तक "तारतम्य'-इस शब्द के प्रयोग करने का सम्बन्धहै, यह्‌ तो 
वास्तव में क्रमिक अतिशय को अभिव्यक्त करने के अथं पर व्याकरण प्रक्रिया 
के द्वारा व्युत्पन्न ही नहीं है- केवल रूढ होनेसे ही प्रयोग में लया जाता है। 
इसमे तो तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्ययो के अथं के साथ दूर का भी वास्ता नहीं, क्योकि 
वैसी परिस्थिति मे इसके (तार्य, ताम्यम्‌'-एेसे रूप भी प्रयोग में होते। अस्तु 
इस विषय को लेकर र॑चभर शास्तरज्ञान की शेखी बघारने का कोई प्रयोजन ` 
नहीं । यहाँ पर तो पूर्वोक्त उत्तरो के साथ क्रमिक प्रतियोगिता के भावको 
अभिव्यक्त करने कौ अपेक्षा से ही "तरप्‌" प्रत्यय का प्रयोग किया गया है | यदि 
प्रतियोगी को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा न भी होती तो "अनृत्तमम्‌' एेसा प्रयोग 

किये जाने पर भी यही अथं निकलता । इस सम्बन्ध में दूसरे आगमग्रन्थो मे- 


श्याम को न्द्र समास कै चौखट्‌ मे बन्द करके यह सिद्ध नहीं करस्केगाकिणएकं ही 
क्षण पर अशोक कै एक से अधिक प्रतियोगी बनाये गये । इसका कारण यह करि जिस 
कालखण्ड पर "राम" शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया चङ रही थी उसी क्षण पर श्यामः 
शब्द वतमान ही नहींथा। इसी प्रकार श्यामः शब्दके उच्चारण कार पर रामः 
शब्द भी नहीं था । इतना ही नहीं, अपितु इस वाक्य का उच्चारण करने वाके व्यक्ति 
के मनमें भी उस कालखण्ड पर तिरहिचत रूपसे यही क्रमिक प्रक्रिया कायनिरत थी । 
अतः स्पष्ट रूप से प्रतियोगिता क्रमिक होने के कारण एक कालखण्ड पर केवलदोदी 
वस्तुओं मे सम्भव हो सकती है । अब यदि इसी उपरोक्त परामशं मे "राम-श्याम' के 
स्थान पर "इन दो से" एेसा कहकर एक की प्रतियोभिता एक ही क्षण पर एकं से अधिकं 
के साथ संभव हौ सकने का सिद्धान्त स्थापित करने का प्रयत्न कियाजायेतो भौ एकं 
बाधा से पिड नहीं छरृटता । बहु यह कि “दो यह शब्द राम ओर श्याम के समुच्चय का 
बोध कराता ह । समुच्चयवाची शब्द चाहे पराधं काद्योतकही क्योंन हो, अपने में 
हमेशा एकत्व लिए ही होता है । अतः एक कालखण्ड पर दो ही वस्तुभो में प्रतियोगिता 
का सिद्धान्त निर्दोष हे । 
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"अद्यापि यन्न विदितं सिद्धानां बोधलशालिनाम्‌ । ` 
न चाप्यविदितं कस्य किमप्येकम्‌---अनुत्तमम्‌' ॥ 
इति । 
एवं स्वातन्त्यसार-अकालककित-क्रियाशकति-शरीरम्‌ अनुत्तरम्‌ । तदुक्तम्‌ 
उत्पलदेवपादेः-- 
'सक्रमत्वं च लोकिक्याः क्रियायाः कालशक्तितः । 
घटते, न तु श्ाश्वत्याः प्राभव्याः स्यातप्रभोरिव \\' 


इति \ तद्‌ व्याख्यातमिदं 'अनुत्तरम्‌'-- षोडशधा । यदुक्तं सारशास्त्र-- 

“अनुत्तम एसा मात्र अवर्णनीय पद है, जो कि ज्ञानी सिद्धो को ज्ञान प्राप्त 
करने के उपरान्त भी विदित नहीं, परन्तु दरो ओर किसी साधारण सै साघा- 
रण जीवधारी को अज्ञात" भी नहींहै। 

इस प्रकार के उद्गार प्रकट किये गये हँ । 

फलतः "अनृत्तर-तत्तव' वही है, जो कि सवंस्वतन्त्र एव काल कौ कल्पना से 
रहित अर्थात्‌ क्रमिकता का विषय ही न बन जाने वाले क्रियाशक्ति रूपी शरीर 
को धारण करनेवाला तत्तव है । इस सम्बन्ध मे महामहिम उत्पल्देव ने कटा 

संसार की भूमिका पर जो (उत्क्षेपण, अपक्षेपण इत्यादि रूपों वालो) साधा- 
रण ओर अल्पकाल -पयंवसायिनी क्रियाय चलती रहती है, उन पर काल-शक्ति 
के प्रभाव से क्रमिकता कौ वशवतिता लागू ह सकती है । परन्तु प्रभु की अभिन्न 








 क्रियार-रक्ति शाइवतिक है, अतः उस पर एेस कोई वशवतिता ठीक उसी प्रकार 


लाग्‌ नहीं हो सकती, जिस प्रकार स्वयं प्रमु पर ।“ 


१. यदि सर्वसाधारण जीवधारियों को वह चेतन तत्त्व पहञे से ही विदित न होता, 
अर्थात्‌ यदि उनमें बह पूर्णतया अनुस्यूत न होता, तो उनको अपने अपने रूप मे सत्ता ही 
कैसे प्राप्त हो सकती ? 

२. अनुत्तर पदवी पर ज्ञान ओर क्रियाका खूप स्वतन्त्र ज्ञानशक्ति ओर क्रिया- 
शक्ति ह । लौकिक पदवी पर ये स्वतन्त्र शक्तियां न रहकर संकुचित ज्ञान भौर क्रिया 
काल्पधारणकरलेती हँ । संसारके प्रत्येक प्राणो के अन्तस्‌ मेँ विद्यमान संकुचित 
ज्ञान एवं क्रिया को प्रकाशित करने ओर संयोजन एवं वियोजन के खूप में स्पन्दायमान 
बनने के मूलम, क्रमशः, परमेश्वरो ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति ही कार्यं निरत 
होती हं । वास्तव में ईद्वर. कौ स्वतन्त्र, शाश्वतिक ओर क्रमहीन ज्ञानशक्ति ओर 








श्री श्री परात्रिशिका : ४९ 


“अनुत्तरं तदृहूदयं हदये ग्रन्थिरूपता । 
ग्रन्थि षोडशधा ज्ञात्वा कुर्यात्‌ कमं यथासुखम्‌ ॥' इति । 
तथा-"हूदये यः स्थितो ग्रन्थिः ॥' 
इत्यादि । 
तदोहग्‌ “अनुत्तरः केन प्रकारेण, किम्‌ उक्तररूपपरित्यागेन उतस्विद्‌ 
अन्यथा ? इति । कश्च अयं प्रकारो यदनुत्त रं सवं मिदं हि ज्ञानज्ञेयजातं सवंत 








यह 'अनुत्तर-ततत्व' की सोलह प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की गई । (सोलह 
५ से व्याख्या करने का प्रेरणादायक हेतु) सार-शास्त्र म वर्णन किया गया 

(अनुत्तर-पद समूची विर्वरूपता का हृदय अर्थात्‌ शक्ति-केनद्र है । उसमे 
सोलह, प्रकार की गांठे विद्यमान हैँ । विवेकी व्यक्तियों को उन सोलह प्रकार 
की गांठे का रहस्य भलीभांति हृदयङ्कम करने के उपरान्त ही सुखपूवंक, अर्थात्‌ 
निःशंक होकर, कायंभार चलाना चाहिये ।' 

ओौर- 

"हृदय मे जो गांठ है के ००७७ “१५ |* 

इत्यादि भी कहा गया है । 


कथम्‌ शाब्द को व्याख्या । 


१. तो एसा अनुत्तर-तत्त् किस प्रकार सेः अनुभव मेँ आ सकता है ? क्या 
(पूर्वोक्त) उत्तरता, अर्थात्‌ विदवात्मके उथल-पुथल का एकदम बहिष्कार करने, 





क्रियाक्ञवित की तीव्र छटा जब वेद्य-जगत्‌ की छाया पड़ जानं से मन्द पड जाती हं, तब 
ये दोनों देश, काल ओर आकार की सौमाओं मे पड़्कर ससीम, परतन्त्र भौर क्रमिक 
ज्ञान ओर क्रियाके रूपमे प्रगटहो जाती दहं 

१. “अनुत्तर! शब्द की १६ व्याख्याओं में जिन सोलह प्रकार के उत्तरों का वर्णन 
कियाजाचुकाहै, वे ही सोलह प्रकार की गाटे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ कौ भूमिकामे इनका 
उल्केख क्रिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त गुखजनों का कथन है कि प्रमाता प्रमेय, 
प्रमाण ओर प्रमिति ये चार्‌ अलग अलग सृष्टि, स्थिति, संहार ओर अनाख्य इन चार्‌ 
चार रूपों मे वर्तमान ह । गुणा करने पर इनकी संख्या सोलह बन जाती है। येभी 
वास्तव मे १६ ग्रन्ियां ही है । अनुत्त र-भाव की अनुभूति प्राप्त करने के इच्छक व्यक्तियों 
को पहले इन्दं १६ गांठों कोज्ञानकेद्रारा खोलने की आवदयकता हती हे । 

२. करण कारक कै द्वारा वाच्य प्रकार । 

1 





५० : श्री श्री परा्रिशिका 


एव अन्योन्यं भेदमयं विरोधम्‌ उपलभते ? ततश्च इदम्‌ ओत्त राध्यं भवेदेव 
इति । कस्मिश्च प्रकारे, मोक्षे एव, कि वा बन्धाभिमतेऽपि ?- इति । ' थमु 
प्रत्ययस्य विभक्तिविज्ञेषार्थानियसमनेन प्रकारमात्र विधानात्‌ प्रकारमात्रविषंय 
एव अयं प्रहनः। 

1 वा ~ 


अथवा, उसको भौ (अपना ही अंग समञ्ञकर) अपनाने के द्वारा इसकी उपलन्धि 
हो सकती है ? 

२. इस प्रकारकी ज्ञातृता को प्राप्त करने का कौनसा प्रकार, है? 
निरिचतरूप से यह सारा ज्ञानरूपी ओर ज्ञेयरूपी विदवप्रपञ्च, वास्तव मे, चारों 
ओर अनुत्तर ही अनुत्तर है, परन्तु एेसा होने पर भी इस तथ्य को नकारा नहीं 
जा सकता कि यह पारस्परिक भिन्नताओं से भरपूर होने के कारण पारस्परिक 
। विरोधो अथवा इन्र का आलय बना हया है ओर इसके फलस्वरूप इसमे 
4 उत्कर्षो एवं अपकर्षो का द्रनद्रुद्ध अवदय छिडा ही रहता है । 

२. यह अनुत्तर भाव किस प्रकार मेः उपलब्ध हो सकता है ? क्या केवल 
॥ मुक्त होने की दशा में टौ अथवा कथित बन्धन समने जाने वाके संसार-भाव में 
8 रहते हृए भी ? (अथवा दूसरे प्रकार से यों भी कहा जा सकता है किं क्या केवल 


| समाधि कौ अवस्था मेँ ही इसका साक्षात्कार हो सकता है अथवा बन्धन समश्षी 
॥ जाने वाली व्युत्थान की अवस्था मेँ भी ?) | 


| इस सारे कथन का निष्कषं यह्‌ कि “थमु' प्रत्यय नियमित रूप से किसी एक 
। ही कारक के साथ सम्बन्धित अथं का द्योतक न होने के कारण, सामान्य रूप 
मे, कोई श्रकार मात्र अभिव्यक्त करने के अथं प्र ही प्रयोग में काया जाता 








। १. कर्ता कारक के द्वारा वाच्य ्रकार'। 
२. अधिकरण कारकं के द्रारा वाच्य प्रकारः । 

३. शेवदर्शान के पाठकों को अच्छी प्रकार विदित है कि उपायजालं न शिवं प्रकाश- 
॥| येत्‌ --इस कथन के अनुसार किपी भी उपाय के वारा" शिवत्व कौ उपलब्धि हो नहीं 
सकती, अतः प्रस्तुत प्रसंग में ्रकार' को करण कारक का विषय बनाना सरासर भूल 
हं । दूसरी भोर अनुत्तर ओर विशव दो भिन्न सत्तायं नहीं ह, अतः इनका एक दूसरे 
मेया पर' होने काप्रकन ही नहीं उठता। फलतः श्रकार' क्रो अधिकरणकारक का 
विषय भी नहीं बनाया जा सक्ता है । एसी परिस्थिति मे यहां पर देवी ने 'प्रकार' 


को सामान्य कर्ता कारक काहौ विषय बनाकर 'प्रक।रमात्र' समश्लाने की ही प्रार्थना 
कहै । 





श्री श्री परात्तिशिका : ५१ 


“देव' इति व्याख्यातम्‌ । 
१. कुलं" स्थुल -सुक्ष्म-पर प्राणेन्द्रिय-भूतादि- सम्‌ हाते्मतया कायंकारण- 
भावाच्च \ यथोक्तम्‌- 


कव कक थ पि न नी 


है । अतः प्रस्तुत सूत्र मे इस शब्द (कथम्‌) के दवारा केवल श्रकार' समज्ञाने के 
विषय में ही प्रन पूछा गयाहै। 
देव" इस शब्द का व्याख्यान पहले ही किया जा चुका है । 
"कौ लिकसिद्धिदम्‌' शब्द की व्याख्या के 
प्रसङ्गं में पहले 'कुल' का निर्णय । 
(१)-स्थूल शरीर, सृष्ष्म शरीर, कारण शरीर, पांच प्राण, तेरह इन्द्रियां 





१. प्रस्तुत प्रसंग के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति इस प्रकार है-- 

मूलसूत्र के अनुत्तरं कथम्‌' इन शब्दों का अर्थं दो प्रकार से लगाया जा सकता है । 
(१) अनुत्तर का स्वहूप कंसा है ? (२) अनुत्तर भाव कौ अनुभूति प्राप्त कर सकने का 
"प्रकार कौन सा है ? इनमे से यदि पहले अर्थं को लिया जाये तो यह मानना पड़ेगा कि 
प्रनकता को प्रन पूछने से पहले अनुत्तर का स्वरूप बिल्कुल ज्ञात नहीं है। अब वह्‌ 
इसको नये सिरे से जानना चाहता है । भगवान्‌ अभिनव इस वस्तुस्थिति के पक्ष म 
नहीं है, क्योकि उनके विचारानुसार किकी भौ प्रदनकर्ता के अन्तहूंदय में, उसी पृ 
जाने वाक प्रश्न का सही उत्तर प्रहृले पे ही विमान होता है, चाहे उसके चेतन मन को 
हृसको चेतना न भौ हो 1 लोकव्यवहार मेँ भी देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति 
किसी दुसरे से कोई प्ररन पूछे, तो उत्तर देने वाले के उत्तर को सुनकर यदि उसके अन्त- 
हृदय मेँ पहले से ही विद्यमान सही उत्तर के साथ, अज्ञात रूप मेही, संगति बैठ गई 
तो वह संतुष्ट होकर चुप हो जायेगा । यदि नहीं बैड गई तो--'जो, मै नहीं समक्षा- 
इन शब्दों को तब तक दोहराता रहेगा, जब तक्र सही उत्तर न पवेगा । उसका--'जी, 
नै नहीं समन्षाः--इन शब्दों को बार-बार दोहराते रहना ही इस तथ्य का परिचायक 
है कि उसके अन्तहंदय में कहीं न कहीं उसके अपने ही प्रश्न का सही उत्तर भी पहले 
सेही विद्यमान है, जिसे साथ उत्तरदाता के बताये गये उत्तर की संगति बेठती या 
नदीं बैठती है । वास्तविक परिस्थिति तो यह है कि प्रत्येक प्रदनकर्तां स्वयं अपने प्रन 
के उत्तर को जानता हुआ भी, मन पर छाई हुई तामसिक मूढता कै कारण प्रन धू 
लेता है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में भी "अनुत्तर-ततत्व' का स्वरूप पहले ते ही सिद्ध है ओर प्रन 
पूछने वाली देवी भी उसको पहले से ही जानती है, क्योंकि एेसी स्थिति न होती तो वह 
"अनुत्तरं कथं देव' ? इन शब्दो कै उच्चारणके तुक्ालहौी सयः कौलिकसिद्धिदम्‌! 








| 
| 





५२ : श्री श्री पयत्रिहिका 


 संहत्यकारित्वात्‌--इति । 
२. तथा कुलं" बोधस्येव आहयानरूपतया यथावस्थानात्‌ \ बोधस्वा- 
तन्रपादेव च अस्य बन्धाभिमानात्‌ । उक्तं हि--"कुल संस्त्याने बन्धुषु च'- 
इति । नहि प्रकाशेकात्मकबोधरूपत्वाद्‌ ऋते किमपि एषाम्‌ अभ्रका्ामानं 





ओर पांच महाभूत इत्यादि के संघात को "कुल" कहते हैँ । इनको यह संज्ञा दो 
बातों के आधार पर दी गई है-(१) ये सारे (एक पाथिव काया मे) आपस में 
निबिडता से रचे हृए संघात के रूप मेँ वतमान रहते है, (२) ये आपस मे एक 
दूसरे के साथ कार्य-कारण-माव सम्बन्ध भँ अवस्थित होते हैँ । इस विषय मं कहा 
गया है- 


आपस में संघात के रूप मेँ अवस्थित रहकर ही प्रयोजनों को सिद्ध करने के 
कारणः--इत्यादि | 


(२) समचा प्रमेय-विदव ही "कुल" है । इसका आधार भी दो बाते है-(१) 
वास्तव मं बोध (संवित्‌) ही आद्यान+ बनकर भिन्न-मिन्न प्रकार के प्रमेय पदार्थौ 
केरूपमें सुचारु ढंग से व्यवस्थित है । (र) बोध के स्वातन्त्य से ही इस प्रमेय 
विद्व पर बन्धकता का अभिमान होने लगता है । धातुपाठ में भी (करल धातु 
का अथं “आद्यानीभाव' ओर बंधु" (अर्थात्‌ प्रम के बंधन मे फसाने वाला = 
बन्धक) बताया गया है । यह्‌ तो निरिचत बात है कि प्रकाश के साथ अभिन्न 


इन शब्दों को कंसे कह सकती ? यदि उसको पहले ही अनुत्तर का स्वरूप ज्ञात न होता 
तो वहं कैसे कह सक्ती करि अनुत्तर कौलिकसिद्धि को प्रदान करने वाला है ? फलतः 
रसतुत प्रसङ्गं में कथम्‌" शाञ्द का उपरोक्त दूसरा अर्थ, अर्थात्‌ सामान्य रूप में श्रकारः 
समज्ञाने का अथं ही युक्तियुक्त है । एक बात ओर कि देवी के द्वारा प्रन पृं जाने के 
मृ मेँ तामसिक मूढता नहीं, अपितु भाव मेँ पड़ी हद आत्माओं का उद्धार करने की 
कामनाही कारण बनी हर्दहै। 

१. साधारण ल्प में (आश्यानीभावः शब्द से जम जाने , या ठोस बन जनेका 
अथं च्याजाताहे। शैव प्रसङ्खमेः इसका अभिप्राय अभेदव्याप्तिको भूकर भेद- 
भ्याप्तिको स्वीकारनाह। तरल चित्‌-रसही खास अवरोह-प्रक्रिया को अपना कर 
अनाश्रित शिव, शक्ति, सदाशिव इत्यादि रूपों मेँ आश्यान बनता हआ छत्तीस तत्त्वों 
कारूपधारणकर लेता ह। इस आश्यानी-भाव को अन्तिम कोटि पृथ्वी-तत्त्व है, क्योंकि 
यह तत्तव शेष सारे तत्त्वों को अपेक्षा अधिक ठोस, कठिन एवं सघन होने के कारण 
प्रमेयता क चरम-सीमा माना जाता है । अभेदव्याप्ति हौ चित्‌-रस कौ तरलता गौर्‌ 





न 
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वैपुर्‌ उपपद्यते । 


तत्र कुले भवा कौलिकी सिद्धिः" - तथात्वदादर्थं परिवृत्त्य आनन्दरूपं हृदय 
स्पन्द-स्वरूप.परसंविदात्मक-शिवविमहंतादात्म्यं, तां ( सिद्धिम्‌ ) ददाति, 





बोधरूपता को छोडकर, इन प्रमेय पदार्थो का कोई निजी प्रकाशहीन शरीर 
(नीला^, पीला, घट, पट, सुख, दुःख इत्यादि रूपों वाला) नहीं है । 


समूचे कौलिकसिद्धिदम्‌" शब्द को व्याख्या । 


(१) इस प्रकार के 'कुल'२ में ही उत्पन्न होनेवाली सिद्धि को कौलिकिसिद्धि, 
कहते हैँ । कुल के अन्तगंत ही “कौलिकसिद्धि' की प्रसूति हो जाती है । तात्पयं 
यह है कि "परिवृत्ति--अर्थात्‌ समूचे कुल को अनुत्तर रूपी अनुभव करने कीं 
दुढृता, अथवा इदन्तारूपी विश्वाभास को अहन्तारूपी अनुत्तराभास में पूणंतया 
विह्वाभास करने की क्षमता के द्वारा, चतुदिक्‌ आनन्दमयता से परिपूर्ण, 'हृदय' 
अर्थात्‌ मध्यधाम के स्पन्दन कै स्वरूपवाले ओर परसंवित्‌ की विकासमयी 
अवस्था का रूप धारण करनेवाके पररिवात्मक विमशं के साथ एकाकारिता हौ 











मेद-व्याप्ति ही सघनता है । जितनी-जितनी ज्ञातृता निमग्न ओौर ज्ञेयता उन्मग्न होती 
जाती हं, उतनी-उतनी ही आ्यानीभवन कौ अधिकता समन्षनी चाहिये । केवल इतना 
ध्यान मे रखना आवश्यक है कि आश्यान बनने पर भी बोधल्प मे उसो प्रकार कोई 
स्वरूप-क्षति नही होती, जिस प्रकार जल के आश्यान हाकर हिम बन जाने पर भी 
उसके मौलिक जलत्व की स्वरूप-क्षति नहीं होती ह । 

१: यदि नीलादिही किसी भी प्रमेय-पदार्थं का स्वतन्त्र ओर वास्तविक स्वरूप 
होता, तो वह नोत्व इत्यादि साधारण रूपमे सारे ओर विशेष रूप मँ अपनी इच्छा 
के अनुसार किसौही प्रमाता को अपने रूपसे परिचित करा लेता। इसके प्रतिकूल 
देखने मे यही आता है किनीलेको स्वयं नीला होने काज्ञान ही नहीं ओर साथही, 
अपने से भिन्न किसी दूसरे पीले इत्यादि के होने की चेतना भी नही है । फकरतः कोई 
दसरा, नीलादि से भिन्न, चेतन-तत्त्व ही उन सनो को नीले-पीले इत्यादिषूपोंमें 
व्यवस्थित कर सकता है । अतः नीलादिशूपता वेद्यपदार्थो का वास्तविक स्वरूप नहीं 
माना जा सकता । 

२. त्रिकमान्यता कै अनुसार अपने शरीर इत्यादि ओौर अपने से सम्बन्धित शेष 
जगत्‌ को दुतकार कर ताटर्थ्यवुत्ति अपनाने से स्वषूप-उपर्न्धि अविकल रूप में 
कदापि नहीं हो सकती । फलतः शरीर इत्यादि ओौर दोष जगत्रूपी कुल मे रहते 
हृए ही, सारे भावों मे प्रतिसमय अनुस्यूत हौकर अवस्थित रहनेवाली ज्ञानमयी स्फुरणा 
कौ वास्तविकं अनुभूति प्राप्त करने से ही अनुतरत्व की उपलब्धि सम्पूर्णरूपमें हो 





| 
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अनुत्तरस्वरूपतादात्म्ये हि कुलं तथा भवति । यथोक्तम्‌-- 
व्यतिरेकेतराभ्यां हि निश्चयोऽन्यनिजात्मनोः । 
व्यवस्थितिः प्रतिष्ठाऽथ सिद्धिनिवंत्तिरुच्यते ॥ 
इति । 
सद्यः' इति शब्दः 'समाने अहनि'-इत्यथंवृत्तिः, उक्तनयेन अज्लोऽनव- 
स्थितत्वात्‌ समाने क्षणे'-इत्यत्र अर्थे वतते, समानत्वं च क्षगस्यन 
साह्यम्‌, अपितु तत्त्वपयंवसायो एव- एवम्‌ एव सद्यः 'श्ब्दात्‌ प्रतीतिः । 


जने को सिद्धिको देतीदहै। यह तो निदिचत दहै किं अनुत्तर-भावके साथ 


तादात्म्य हो जाने की अवस्था मे सारा कुल" अनुत्तरमय ही अनुभव होने कगता 
है । जेसा कहा गया है- 

व्यतिरेक” ओर उससे इतर, अर्थात्‌ अन्वयः के द्वारा, 'अन्य'-अर्थात्‌ इदं- 
भाव ओर निज आत्मा'--अर्थात्‌ स्वरूपभूत अहं-भाव का यथार्थं निश्चय ओर 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने को ही शिव-भाव मे प्रतिष्ठित होना समज्ञा जाता 
है। इसी को दुसरे शब्दों मे स्वरूपनिष्ठ बन जाना, कौलिकसिद्धि को प्राप्त 
करना ओर आनन्दमयता मे पूर्णरूप से ल्य हो जाना भो कहा जाता है ।' 

कौलिकसिद्धि के प्रसङ्ग मे सद्यः" शब्द से बोध में आनेवाला कालखण्ड । 

(समाने अहनि" इस विग्रह के आधार पर सद्यः" शब्द का अथं उसी दिन' 
लगाया जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रसद्ध मे इसका अथं उसी क्षण'-अर्थात्‌ 
अनुत्तरत्व को उपलब्धि हौ जाने कै तत्काल ही लगाया जाता है, क्योकि पूर्वोक्त 
रीति के अनुसार (त्रिकमागं मे) दिन जेसी कल्पना के किए कोई व्यवस्था नहीं है । 
उसी क्षण' कहने का भी यह्‌ अभिप्राय नहीं कि वतंमान-क्षण की समानता किसी 
पूवंकालिकि या अपरकालिकक्षणके साथ को जाय, अपितु यहाँ पर इसको 
'तत्तव* पयंवसायी' ही माना जाय । तात्पयं यह्‌ किं इस शब्द से बिल्कुल स्वरूप- 


सकती है भौर उसी को कौलिकसिद्धि प्राप्त करना कहा जाता ह । एसे सिद्ध को सारा 


कल ही अनुत्तरता से ओत-प्रोत दिखाई देता ह । 

१. ग्यतिरेक~ग्याप्ि- 

यदि अहुं-भाव की वततंमानतान होतीतो इदं-भावका नामो-निशशान भी कहीं 
नहीं होता । 

२, अन्वय-व्याप्ति- 

भहं-माव के वर्तमान होने से ही इदं-भाव की वर्तमानता भी निरदिचतहै। 

३. अनुत्तरीय व्तमान-क्षण, अर्थात्‌ अकाल्कलित शाश्वतिक क्षण । 
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अतः "तस्मिन्नेव क्षणे' - इति वतंमानक्षणस्य सावधारणत्वेन भूत-भविष्यत्‌- 
क्षगान्तर-निरासे तदुभयपेक्षकलनाप्राणां वतंमानस्यापि कलनां निरस्येत - 
थतो यद्‌ इदं परमेश्वरस्य भेरवभानोः रदिमिचक्रात्मकं निजभासास्फारमयं 
(कुलम्‌' उक्तं, तच्च यदा अन्तमुंख-परभेरव-संवित्‌-तादात्म्यलक्षणं निरोधम्‌ 
एति, तदा एव परमानन्वामृतास्वादमयम्‌, अदेशकालकलितम्‌, अनुत्तरं, ध्रुवं, 
विसगंरूपं, सततोदितम्‌ । तदुक्तं श्रोवाद्यतन्त्रे-- 


व मि = ------~ - ~ -----~--~-~ - ~ `~ -~---- ~~~ 


लाभ प्राप्त करने केक्षण का ही अभिप्राय लिया जाय, क्योंकि प्रस्तुत संदभं मे 
"सद्यः शब्द से इसी अथं का बोध हो जाता है । फलतः 'बिल्कू स्वरूप-राभ 
पाने कै क्षण पर'--एेसा अथं लगाकर जब वतंमान क्षण को तत्त्व पयंवसायित्ता पर 
नियमित किया जाय, तब दूसरे भूतक्षण ओर भविष्यत्‌-क्षण के अस्तित्व 
का स्वयं हो निरास हो जाता है। इसके फलस्वरूप उन दोनों क्षणो (भूत ओर 
भविष्यत्‌ क्षणो) की अपेक्षाबुद्धि से ही जीवन पाने वाली वतंमानक्षण कौ 
कल्पना भी स्वतः गल जानी है । इसका कारण यह्‌ है कि जितने भी अपरिमित 
विस्तार वाले कुल" का उल्लेख किया गया, वह तो महान्‌ 0डवयंशाली भेरव- 
रूपी सूर्यं के निजी किरणजाल, अर्थात्‌ अभिन्न शक्तियों के चक्र का बहिर्मखीन 
विकास मात्र है । जिस समय वह (कल) अन्तर्मुखीन भेरव-संवित्‌ मे एकाकार 
बनाये जाने के रूपवाङे निरोध' का विषय बन जाता दै, उसी समय उसका 
परम आनन्दरूपी अमृत के लोकोत्तर आस्वाद से परिपूर्ण, देश एवं काल 
की इयत्ताओं मे सोमित न हो सकने वाला, अनुत्तर अर्थात्‌ उत्तरो के 
घोटाठे से अविगत, अविचल ओर शाइवतिक, विसगंरूपीः ओर सदा सवंदा 


१. लोकव्यवहार मे प्रसिद्ध ओर केवल अपेक्षा-बुद्धि पर आधारित मूत, भविष्यत्‌ 
भौर वर्तमान क्षण । 


२. अनुत्तरीय वीयं के प्रसारात्मक स्वभाव को शास्त्रीय शब्दों मे "विसगं' कहते 
है । विसर्ग तो स्वाभाविक उच्छलन हौ समश्षना चाहिए । जहां शिव विसर्गल्प है, 
वहां शक्ति भी विसर्गरूपिणी है, क्योकि शवतत का अकाट्य स्वमाव भी उच्छलन ही ह्‌ । 
दस विसर्गं से ही यह सारा कल्पना से भी अगम्य सृष्टि-प्रपञ्च संपन्न हो जाता ह । 
शिवत्व का आगे आगे प्रसार ही सृष्टि का विस्तार ह । संहार भी वास्तवमेंप्रसारही 
है, क्योकि जहां सृष्टि-परक्रिया मे शिव-भाव नर-माव पर प्रसृत हो जाता है, वहां संहार 
की प्रक्रिया मे नर-भाव शिव-नावमें पहुंच जाता हं । फलतः यह प्रसार-संहारमयी 
क्रीडा केवल विसर्गरूपता ही है । इस विसर्गात्मकता को "अहं के हकार क ऊपरवारी 
बिन्दी सूचित करती ह । स्मरण रहे कि तांत्रिक प्रक्रिया मे अनुस्वार को विसर्गं का आघा 





नि हा = ~= ज 
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संरुध्य रदिमचक्र स्वं पोत्वामतमनुत्तमम्‌ । 
कालोभयापरिच्छिन्ते वतंमाने सुखौ भवेत्‌ ॥' 
इति । विचारितरच विस्तरतोऽन्यत्र मयेव कालोभयापरिच्छेदः । 
२. तथा 'कुलात्‌'- देहप्राणादेः, आगता 'सिद्धिःः-मेदप्राणानां नील- 
सुखादीनां निह्चयरूपा, तां ददाति इति। 
हारीरादयो हि क्षगिति अनृत्तर-ध्रुव-विसगवीयविश्ेन अकालकलितेन 





उदीयमान ` रूप स्वयं निखर उठता है । इस सम्बन्ध मेँ वाद्यतन्त्र का कथन है-- 

(कोई भी इच्छक व्यक्ति) अपने (रदिमिजाल'--अर्थात्‌ निजी शक्तियों के ही 
बहिर्मुलीन प्रसाररूपी विद्व को स्वरूप मे ही विश्रान्त करके ओर अनुत्तम- 
तत्त्वमयी सुधा को पीकर, भूत ओर भर्विष्यत्‌ जेसे कालखण्डों की इयत्ताओं से 
रहित 'वतंमान मेँ'--अर्थात्‌ स्वरूप-लाभ से जन्य अकालकलित वत॑मानता में 
पहुंचकर असीम शान्ति प्राप्त कर लेता है ।' 

इन दोनों काल्खण्डो (कल्पित भूत एवं भविष्य) की इयत्ताओं के अनस्तित्व 
के सिद्धान्त की मीमांसा मैने अपने दूसरे ग्रन्थ मे विस्तार पूवकं प्रस्तुत 
कीहै। 

कौलिकसिद्धिदम्‌ शब्द को व्याख्या का अवशिष्ट भाग । 

२. यह्‌ भी कहा जा सकता है कि (अनुत्तर-भाव की दृढ अनुमूति) "कुल'-- 
अर्थात्‌ प्राण-प्रमातुभाव, देह-प्रमातृभाव इत्यादि से ही सम्पन्न होनेवाली 
सिद्धि अर्थात्‌ भेद-भाव से ही पनपनेवाले नील ओौर सुखरूपी पदार्थो को 
ताना प्रकार के अलग-अलग रूपों मेँ निरदिचत कर सकने की सिद्धि को प्रदान 
करती है । 

इस कथन का अभिप्राय यह्‌ कि इरीर इत्यादि मे, निर्चयपूव॑क, काल की 
कलना से रहित "अनुत्तर ध्रुव'-अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट एवं स्थिर अनुत्तर-पद के 
वाचकं अकार' ओौर 'विसगं"--अर्थात्‌ शिवत्व की प्रसाररूपिणो शक्ति के 

वाचकं !हकार' ( = अहं भाव) के वीयं का संचार ज्लट से स्वाभाविकसरूपमें 


ही कहते हं । हकार का आधा पूणं विसगं (:) ओर उसका आधा अर्धं विसर्गं (*) 
अथवा बिन्दु । । 

१. इसका तात्पयं यह कि जब सारा अन्तर्मु्लीन एवं बहिमु लीन स्वरूप-विकास 
मात्र शाङ्वतिक प्रकाशा है, तब उस असौम विस्तार में “उस दिन, एक दिन, उसी क्षण, 
वतमान, भूत एवं भविष्यत्‌ क्षणः जेसी कालखण्डों की इयत्ता कैसे दिक सकती है? 

२. इस विषय मे प्रस्तुत लेखक के स्पन्द-कारिका भाषानुवादं प 'नहीच्छा नो- 








श्री श्री परात्रिरिका : ५७ 


प्राणादि-मध्यम-सोपानारोहेण एव भावानां तथात्वनिहचयरूपां सिद्धि 
विदधते । यथोक्तम्‌-- 

"अपि त्वात्मबलस्पर्लात्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌' । 

इति \ तथा-- | 

(००००००००००० करणानीव देहिनाम्‌' । 

इति । 

३ तथा "कुले" - शिवश्शक्त्यात्मनि सन्निहितेऽपि 'सिद्धिः'-- उक्तनयेन 
जीवन्मुक्ततामयी समभिलषिताणिमादि-प्रसवपदा, तां सद्यः अनाकलितमेव 





ही हो जाता है । उससे वे (स्वयं अचेतन होने पर भी) प्राण इत्यादि रूपो वाले 
'मध्यम-सोपान'-- अर्थात्‌ अन्तवंतिनी संवित्‌ शक्ति की सीढ़ी पर आरूढ होकर, 
सारे भावों को अपने अपने निद्चित रूपों मे व्यवस्थित कर लेने की सिद्धि 
वितरण कर देते हँ । जेसा कहा गया है- 

"प्रत्येक मित-प्रमाता शाक्त-बल का स्पशं प्राप्त करने से, ईङवर को तरह 
ही सृष्टि, संहार इत्यादि कृत्यो को करने मे समथं बन जाता है 

ओर- 

भ अ शरीर धारियों की इन्द्रियों की तरह ।' इत्यादि । 

३. ण्ह भी कहा जा सकता कि (अनृत्तर-तत्त्व) कुल अर्थात्‌ चतुरदिक्‌ 
शिव-शवितिमय संघटु^ के बिल्कुल पासमें ही होने पर भी, पर्वोक्तं रीति के अनुसार 
एेसी जीवन्मुक्ति की सिद्धि को प्रदान करदेतादहै, जो किं मनोनीत अणिमा 


दनस्यायंः--इत्यादि कारिका पर चज्खा हुआ विवरण द्रष्ट्व्यहं। यहां पर केवल 
इतना कहना पर्याप्त हागा कि शक्तिधन स्वयं ही प्रत्येक देहघारी को काया ओर 
इन्द्रियों मे शक्तिरूप मे आविष्ट होकर, भावों को व्यवस्थित करलेताहं । शक्ति के 
भवेशसे ही जड़ डरीर इत्यादि चेतन बन कर, ईइवर की तरह ही, केवल संकल्पमात्र 
से सारे कृत्यो को निष्पन्न कर लेते ह। 

१. शिव ओर शक्ति का आपस में इस प्रकारका मिला हुआ स्वरूप कि उसमें 
रिव-भाव ओर शक्तिभाव को अरग अरग आकने की कल्पना मौ सम्भव नहीं हं। 

२. त्रिक-शास्त्रों मे अणिमा इत्यादि आठ सिद्धियों का वैसाहौ खूप नहीं माना 
गया है, जैसा कि अन्य दर्शनों में मिलता है । अन्य दर्शनों मे जैसा इनका वर्णन किया 
गया है, बह तो बिल्कुल भेद-भाव पर ही आधारित ह । त्रिकदर्शनमें इनकालूपमभौो 
अभेदमय ही वर्णन किया गया है । संक्षेप में बह निम्नलिवित प्रकार काहै-- 

१ अणिमा प्रत्येक भाव को चित्‌-रूप में हौ विश्रान्त करने कौ क्षमता । 
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भावनाकरणादिरहितत्वेन एव ददाति । यदुक्तं ध्रीसोमानन्दपादेः- 
'भावनाकरणाम्यां कि शिवस्य सततोदितेः' । 
इति । तथा- 
"एकवारं प्रमाणेन जलास्त्राटरा गुरुवाक्यतः । 
ज्ञाते श्िवत्वे सवंस्थे प्रतिपत्या हढात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा ॥' 
इति । 
४. कुले जाता 'सिदधिः'-- जञाक्त-हादिरूप-प्रसरणाद्‌ आरभ्य बहिर्भाव- 


इत्यादि आठ प्रकार की अवान्तर सिद्धियों को अनायास ही जन्म देनेवाली होती 


है । वह अनुत्तर इस सिद्धि को किसी विशेष समय कौ वशवतिता, भावना ओर 
करणोपासना” इत्यादि कै पचडे को अपनाने के बिनाही देता है। इस सम्बन्ध 
मे श्रीमान्‌ सोमानन्दपाद ने कहा है- 

'शिव शाइ्वत रूप में उदीयमान सत्ता है, अतः उसके उस सतत उदीयमान 
रूप मे “भावना'-अर्थात्‌ ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि इत्यादि ओर 
करणोपासना से कौन सा अन्तर पड़ने काह? 

ओर- 

(प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि) प्रमाणो, शास्त्रों के अध्ययन, सद्‌-गुरुओं के 
उपदेश अथवा अपनी ही दृढ आत्मिकप्रतिपत्ति कै दवारा, एक हौ बार, 
सवव्यापक शिव-भाव की अनुभूति हो जाने के उपरान्त, करणोपासना की पद्धति 
को अपनाने का, अथवा कहीं द्रादशान्त इत्यादि स्थानों पर धारणा देने का 
र॑चमाच्र भी प्रयोजन अवरिष्ट नहीं रहता है ।' 


४. (अनुत्तर-तततव) 'कृल'-अर्थात्‌, इसी उल्लिखित शिवशक्ति की संघटू- 


२ महिमा-स्वंग्यापकता का भाव प्राप्त करना । 

३ कुधिमा-मेद-भाव के बोक्ष से अनायास ही मुक्त होना । 

४ गरिमा- सर्वतोमुखी अनुत्तरत्व की उपलन्धि से गौ रवशाली बनना । 

५ प्राप्ति--अन्तःबहिः चित्‌-रूप बनकर प्रत्येक पदाथं को आत्मरूप मे ही विश्रान्त 
कर सकना । 

६ प्राकाम्य--सारे विश््ववंचिच्र्य को स्व्प में ग्रहण कर सकना। 

७ ईित्व--इयत्ताभों से निकल कर अखण्डता में प्रवेश पाना । 

८ वश्ित्व- सर्वसह स्वभाव का उभर आना । 

१. करणोपासना एक खास प्रकार को उपासना थी, जिसका प्रचलन सोमानन्द पाद 

के जमाने में रहा होगा । 
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पटल -विक्ास पयन्तं मेदावभासना, तां ददाति । 

(तदेव हि अनुत्तरं भहाप्रकाश्ञात्म, अन्तःकृत-बोधमय-विहव-भावप्रसरम्‌ 
अनुत्तरादेव निरतिश्य-स्वातन्त्ेश्वयं-चमत्कार-भरात्‌ भेदं विकासयति । न 
हि अप्रकाश्चरूपं भाव-विकास-प्रकाश्ञे कारणं भवेत्‌ । प्रकाशात्मकं चेत्‌ ? ननं 
तत्‌ परमेरवर-भेरवभटरारक-रूपम्‌ एव, इति किम्‌ अपरेण वाग्जालेन ! 

तथा धेन'--अनुत्तरेण- 
मयता मे जन्म लेनेवाली "सिद्धि" को देताहै। इस सिद्धिका रूप, प्राथमिक 
शाक्त-स्पन्द के "ह्‌-कला' इत्यादि रूपों मे बहिर्मृलीन प्रसार आरम्भ करने से 
लेकर, बाह्य जगत्‌ मे दिखाई देनेवालो भावराशियों के भिन्न-भिन्न रूपों मे 
विकसित होने तक, चतुदिक्‌ भेद-भाव को ही अवभासित करने वाखा होता है । 


"(उपरोक्त राब्दों का तात्पर्य यह कि) वह॒ असीम आलोकमय अनुत्तर- 
तत्तव, अनुत्तरीय रूप को ही धारण करने वारी निजौ अतिशय शारी स्वातन्त्र्य 
ओर एेदव्यं की आस्वादमयता की उभाड सेएेसे भेद-भाव को विकसित कर 
लेता है कि उसके गभं मे बोधमय" विद्व के अनन्त भावों कै प्रसार का रहस्यः 
भरा रहता है । यह बात तो निङ्ित है कि (उस प्रकाशमय अनुत्त र-तत्त्व के 
अतिरिक्त) कोई भो दूसरा प्रकाशः-होन तत्तत (माया, प्रकृति इत्यादि) संसार 
की भावराशि को प्रकाशित करने का हेतु नहीं बन सकता । अब यदि एेसे किसी 
तत्तव को भी प्रकाशमय ही माना जाय तो वह्‌ भी परम एेश्वयंशाी भेरव-भटु- 
रक का ही रूपान्तर मात्र होगा । फलतः इस विषय मे बातों का बतंगड़ बनाने 
सेहीक्या? 

"येन" शब्द को व्याख्या । 
ओर 'येन'--अर्थात्‌ जिस अनुत्तर के द्वारा । 





१. अनुत्तर-भाव की भूमिका पर सारा प्रमेय जगत्‌ भौ अविकल रूप में वतमान है, 
परन्तु मेद केवल इतना है कि वहां इसकी स्थिति बोधमयी मथवा विमक्षंमयीदहीहै। 

२. अभेदमेंसे ही भेद के विकास का रहस्य । बीजम सेही पत्र, पुष्प, श्ाघा 
इत्यादि प्रकारो के नानात्व का विकास । 

३. यहां पर भगवान्‌ अभिनव ने मूल-पाठ में "अप्रकाशरूपम्‌' शब्द का प्रयोग करके 
वेदान्त के मायावाद, सांख्यो के अव्यक्तवाद ओर वैरोषिकों के परमाणुवाद की अवास्त- 
विकता की ओर संकेत कियाह । 
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१. विजञेषेण श्ञाता'-मात्रा, मानेन; प्रमात्मना, “त्राणं -पालनं, पतित्वं यासां 
भ्रमात्‌ भ्रमाण-्रमेय-प्रमितिरूपाणां, ता मात्राः विज्ञाता येन तत्‌--"विज्ञात- 
मात्रम्‌ -- 

२. तथा विजञेषेण' प्रतिपत्तिदाद्यंबन्धेन यत्‌ ज्ञातं" तत्‌ विभातमेव-न 
पूनः भावनीयं, 'सक्ृद्विभातात्मतत्वात्‌",- 

(३अ). तथा जातमात्रं जातम्‌ एव--जञेयेकरूपत्वात्‌, न तु कदाचित्‌ लातु- 
रूपं घटादि,- 

(रेआ). तथा ज्ञाता, ज्तेयरूपा- भेदभयी इयं माया", तदुभयं विगतं यत्र 
तत्‌ 'विज्ञातमात्रम्‌",- 

घटादयो यन्न जात्‌" एकरूपतया स्वप्रकाह्ञात्मानः प चा तं यन्न चमायान प्रभ 


'विज्ञातसमात्रेण' शब्द की व्याल्या । 


(१) --'विज्ञातमात्र' शब्द उस तत्व का बोध केराता है, जिसको प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति ये चार श्रियां स्वयंसिद्ध रूप मेँ जानी पहचानी 
ही है । कारण यह कि वहु इनमे से अन्तिम परमिति-शक्ति के द्वारा पहली तीन 
शक्तियो का भरण-पोषण करता रहता है । साथ ही इनमें प्राण फरकने से इनके 
पति-भाव (निःसपत्न स्वामिता) की भूमिका भी निभाता रहता है । 

(२)-- यह अभिप्रायभीहैकि विरोष रूपमे, अर्थात्‌ एकतान संवेदन की 
दुढृता (शांभव उपाय) कै द्वारा जो कछ भी बोध मे प्रकाशित होता है, वह्‌ तो 
शार्वतिक रूप में ज्ञात ही है । उसको नये सिरे से भावना का विषय बनाने की 
भावद्यकता नही, क्योकि आत्म-तत्व की उपलन्धि तो एक ही बार हो जाती है। 
(अथवा आत्म-तत्तव तो शाङ्वतिक रूप मे प्रकारमान ही है) | 

(२३अ)--यह्‌ अभिप्राय भी है कि ज्ञान का विषय बनने वाक्त (घट, पट 
आदि) भाव प्रमाता के बोध मे व्तंमान ही है, क्योकि ये तो केवल ज्ञेय रूप है, 
अर्थात्‌ प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति काही रूप धारण किये हए हँ । ये घट इत्यादि 
्ेय-भाव कभी भी ज्ञाता नहीं बन सकते | 

(२ेआ)- यह भी अभिप्राय है कि ज्ञाता" शब्द से स्वतन्त्र बोधक द्वारा 
जानने के योग्य ओर भेद-भाव से परिपूणं 'माया-तत्व' अभिप्रेत है । फलतः जिस 
तत्तव में ये दोनों, अर्थात्‌ ज्ञेय रूपता ओर भेद से पूर्णता न पायी जाती हो वही 
'विज्ञातमात्र' है | 

निष्कषं 


जहां पर घट आदि भावों की रारियां ज्ञातृसत्ता के साथ एकाकार होने के 
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वति, तेन विज्ञातमान्रेण-- 

े' बरह्मणि अभेदरूपे स्थित्वा, "चरति" वियम्‌ अवगमयति, तथा हाना- 
दानादिचेष्टां विधन्त, स्वरूपे च आस्ते--इति 'खेचरी'--अन्तवंहिष्करणतद्थं- 
सुखादिनीलादिरूपा । तथर्हि-- 


न 
कारण स्वप्रकाशमय ही है ओर जिस पर माया-तत्व का कोई बस नहीं चलता 

उसी विज्ञातमात्र का साक्षात्कार करने के द्वारा-- 

'खेचरीसमताम्‌' शब्द की व्याख्या, "खेचरी शक्ति का विदलेषण ओर टसके साम्य 

एवं वैषम्य का पर्यालोचन । 

खेचरी? वह पारमेश्वरी शवित है, जो स्वयं सरव॑व्यापी भौर भेदहीन चित्‌- 
रूपता पर अविचल-भाव से प्रतिष्ठित रहकर, भिन्न॒ भिन्न इन्द्रियों की भूमि- 
कामों को स्पन्दायमान बनाती हुर्ईद-- 








१. खेच गी-शक्ति परमेइवर की स्वातन्त्य-शक्ति काही नामान्तरमात्र हे । इसका 
यह नापकरण इसकी विशेष क्रियात्मकता के आधार पर किया गया है । यह शक्ति 
प्रत्येक प्राणी की काया में तेरह इन्द्रियों को स्पन्दायमान बना देती है । यह एकं ओर 
भिन्न-भिन्न प्रकार कौ इन्द्रिय-भूमिकाओं मे विचरण करते समय गोच री, दिक्‌्चरी 
ओर भूचरो शवितयों का रूप धारण करके देहधारी के बौद्धिक क्षेत्र ओर बाहरी प्रमेय- 
जगत्‌ का पारस्पर्कि सम्बन्ध स्थापित करा देती है ओर दूसरी ओर स्वयं अपने 
मौलिकं खेचरी रूप पे ही अविचलता से अवस्थित रहं कर, भिन्न-भिन्न इन्द्रिय-स्ोतों 
के द्वारा चलते रहने वाले अपने ही बहिमुखीन प्रसार को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित 
भी करती र्ती है। इसके अतिरिक्त त्रिक-ग्रन्धो में इसकी एक ओर भ्रकार की विशेष 
द्विमुखी क्रियात्मकता का वर्णन भौ किया गया है । वह यह किएक भरसे यहं रव्ति 
अवरोह-क्रम पे गोचरी इत्यादि शूपान्तरों को धारण करके अंतरंग प्रपञ्च को बहिर 
रूप में प्रवृत्त एवं प्रसृत होने कौ प्रेरणा देती रहती है ओर दूखरी ओर परमेश्वर कै 
तोव्रतम शवितपात के अधिकारी जनों के हृत्कमलों को विकसित करके उनमें बहिरंग 
्रमेय-जगत्‌ को अंतरंग महंमाव म विश्वान्त कर सकने कौ क्षमता भौ उजागर करती 
रहती है । एेसी परिस्थिति मे यह बात मानव मात्र के संवेदनात्मक अनुपात पर निर्भर 
रहती है फि इस शक्ति का श्रेयस्कर उपयोग कौन साहो सकता है ? इसके समुचित 
प्रमोग को 'खेचरीसाम्य' ओर अनुचित प्रयोग को खेचरी-वंषम्य' कीसंज्ञादी ग 
है । इसके इस साम्य एवं दैषम्य पर आगे चलकर ग्रन्थकार ने स्वयं ही पर्याप्त प्रकाश 
डाला है । त्रिक दर्शन मे इस शक्ति के "व्योमचरी, चिद्गगनचरी, स्वभावचरखेचरी' 
इत्यादि अनेक नामान्तर भी भ्रस्तुत करये गये है । 
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वेद्य-वेदकभाव-अनुल्लासिपदे शृन्ये, संविन्मात्र-हगुल्लासे, सवेश्यगत- 
आन्तरेक्यरूप-दिश्यमान-मेदोल्लासे स्फ़ुटभेदोग्रेके च करमेण व्योमचरी- 
। गोचरी-दिक्चरी-भूचरीभृता याः शक्तयः, ता वस्तुत उक्तनयेन स्वभावचर- 
88 खेचरीरूप-रक्त्यविभक्ता एव, इत्येकैव सा पारमेश्वरी शक्तिः । यदुक्तम्‌- 
| । 'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमास्तु महेश्वरः" । 
। 
। 
| 








= ए नोकीबभ्ति तास --------- . (गोचरी-शक्ति का रूप धारण केरके अन्त.ःकरणों की भूमिका पर) वेद्य 
पदार्थो का बोध कराती है | 

२. (दिकचरी शक्ति का रूप धारण करक बाहरी ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियों 

की भूमिकाओं पर) किसी ज्ञेय विषय को छोड़ने ओर किसी को पकड़ने की 
प्रेरणा देती है | 

३. (भूचरी-शव्ति का रूप धारण करके नील ओर सुख रूपी प्मेय-भूमिका 
पर) प्रमेय जगत्‌-प्पञ्च के रूप मे टी अवस्थित रहती है। ओर- 

४. इतनी क्रियात्मकता के साथ हो स्वरूप से कदापि च्युत नही होती है । 

तात्पयं यह्‌ कि- 

६. श॒न्य भूमिका पर जिसमें प्रमेय-भाव ओर परमातु-भाव एक दूसरे से 
अलग होकर भिन्न रूप मे विकसित ही नहीं हुये होते है, 

९. अन्तःकरणं कौ भूमिका पर- जिसमे केवल आंतरिक संवेदनमें ही 
(इन दोनो के) पाथेक्य-ज्ञान के विकसित होने का आसूत्रण होता रहता है. 

२. बाह्य इन्द्रियो की भूमिका पर- जिसमे उन्हीं ज्ञेय-विषयों का, जो कि 
आंतरिक संवेदन में प्रमातु-भाव क साथ एकाकार होते दै, इन्दरि-बोधके द्वारा 
पणं विकसित भेदरूप मे साक्षात्कार होता रहता है ओर- 

४. प्रमेय भूमिका पर-जिसमे अमातृ-भाव ओर्‌ प्रमेय-भाव की पारस्परिकं 
भिन्नता स्पष्टतम रूप मेँ विकसित होती रहती है, 

क्रमशः जो खेचरी,गोचरी, दिक्चरी ओर भूचरी शक्तियाँ कायंनिरत रहती 
है, वे वास्तव मे पूर्वोक्त रीति के अनुसार अपने मौलिकं स्वभाव, अर्थात्‌ विक्वा- 
त्मके खेचरी-शक्ति के साथ नितान्त अभिन्न ही है, अतः मूलरूप में वह्‌ खेचरी 
एक ही पारमेश्वरी शविति है । इस परिग्रेषय मे कहा गया है- 

"महेश्वर ^ एक ही शक्तिमान्‌ है ओर धह सारा जगतु-प्रपञ्च उसकी एक 


१. उपयुक्त अर्थं गुरुपरम्परा के आधार पर कगाया गयाहै। साघारणसरूप मे 
इस रेलोकार्धं का अर्थ इस भकार लगाया जाता है-- 


यह सारा जंगत्‌ भगवान्‌ को अनन्त शवितियों का अपरिमित विस्तार हं ओर उस 


र भ 
्िकितिनतन्यिि कि स 
च 93 & ----~ 
-- ऋणया 
॥ कोको 
~ ~ ~ अनकक } ~ 
“~ धि ~. वे 


नन न 
~: = निद क 


। 
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इति । ततः स्त्रीलिङ्धेन निर्देशः! न हि आत्मनः, मनसः, इन्द्रियाणां, 
बाह्यानां च भेदविषयस्य व्यवस्थापनं युज्यते--अभिसंघानाद्ययोगाद्‌ अभ्रकाश- 


। 

सैव 'दचरी कामक्रोधादिरूपतया वेषम्येन लक्ष्यते । तस्याः 'समता 
सवत्रेव परिपुणंभेरवस्वभावात्‌ । 

'अणुमात्रमपि अविकल-अनुत्तरस्वरूप-अपरिज्ञानम्‌ एव चित्तवृत्तीनां 








ही (स्वातन्त्र्य) शक्ति की नाना-रूपता है ।' 

इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये (खेचरीसमता इस शब्द का) स्त्री 
लिङ्ख मे निर्देश किया गया है । निदचय पूर्वंक आत्मा (खेचरी-शवित), मनस्‌ 
(गोचरी शक्ति), इन्द्रियां (दिक्चरी-शक्ति) ओर बाहरी प्रमेय जगत्‌ (भूचरी- 
शक्ति) इनको अलग अलग सत्तायं मानकर एक दूसरे से भिन्न रूप म व्यवस्थित 
करना युक्तियुक्त नहीं दै, क्योकि वैसी परिस्थिति मे ज्ञेय विषयों का अनुसंधान 
करने मे भुलावा आदि लगना निरिचत होगा, जो किं कतई इष्ट नहीं होगा ओर 
इन्द्रिय-बोध कै द्वारा वे जाने ही नहीं जा सकंगे । 


वह खेचरी शक्ति ही वैषम्य+ की अवस्था मे काम, क्रोध इत्यादि रूपों में 
परिलक्षित होती है । अपेक्षित तो यह है कि सवंत्र--अर्थात्‌ शब्द, स्पर्ा, रूप, 
रस ओर गंधात्मक विषयों का साक्षात्कार या उपभोग करने के अवसरों का 
आधार 'ेचरीसाम्य' होना चाहिये, क्योकि यही परिपुणं मे भेरवात्मक 
स्वभाव है । 


अनृत्तर-स्वरूप की परिपूणंता का अणुमात्र के बराबर भी अनचोन्हा रह्‌ 


न, ~ 
सारे शवित-चक्र का अधिपति महेश्वर है' । 

१, किसी मी ज्ञेय विषय का साक्षात्कार करने अथवा इन्द्रिय-वृत्तिय के द्वारा किसी 
भी भोग का उपभोग करने का आधार यदि केवल देहाभिमान से उत्पन्न होने वारी 
विषय-पिपासा हो, तो खेचरी शक्ति का वंषम्य समञ्लना चाहिये । अतः कोई भी व्यव- 
हार करने के प्राथमिक क्षण पर ही, उसमें शिवत्वं का आभास प्राप्त करने का अभ्यास 
डालना प्रत्येक श्रेयस्काम व्यक्ति का आवह्यक कर्तव्य हे । 

२. किसी भो प्रमेय-विषय का साक्षात्कार करने अथवा इन्दरिय-वृत्तियो के द्वारा 
किसी भौ सुखमय था दुःखमय भोग का उपभोग करने का प्राथमिक ओर पार्यन्तिकं 
लक्षय यदि स्वरूप-लाभ बनाया गया हो, तो 'खेचरी-साम्य' की अवस्था समक्षनी चाहिये ) 
त्रिक-मान्यता के अनुसार “खेचरी-ताम्य' ही साधक के अन्तस्‌ में शिवत्व को उजागर 
कृर देता है । 
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वेषम्यम्‌ ¦ स एवच संसारः--अपुणेताभिमानेन स्वात्मनि अणुत्वापादनाद्‌ 
आणवमलस्य" तद्‌-अपुणंरूप-परिपूरण-आकाङ्क्षायां भेददशनात्‌ "मायाख्यस्य 
मलस्य, तत्‌ शुभाश्युभवासनाग्रहेण काममलस्य' च उल्लासात्‌ । स्वरूप- 
अपरिज्ञानमयतद्‌वेषभ्य-निवृत्तौ मकलाभावात्‌ क्रोध-मोहादि-वृत्तयो हि परिपृण- 
भगवद्‌-भेरवभदूारक-संविदािमिका एव । यदुक्तं भरीसोमानन्दपादेः- 

5०३००००३ ७०९० तत्सरस्प्रकृतिः शिवः ) । 

इति। तथा-- 

सुखे दु खे विमोहे च स्थितोऽहं परमः शिवः" । 

इति । तथा-- 

इुःखेऽपि प्रविकासेन- दुःखाय धुतिसंगमात्‌' । 


जाना ही चित्तवृत्तियों का वैषम्य (खेचरी-वेषम्य) है । यहीं पक्षान्तर मे संसार- 
भाव भी समञ्लना चाद्ये, क्योकि इसमे-- 

१. अपनी ही परिपूणं आत्मा के विषय में (असख्याति कै द्वारा, अधूरेपन का 
अभिमान हो जाने से आणव-मलः का, 

९. आत्मा के इसी (तथाकथित) अपूर्णरूप को परिपूणं बनाने कौ अभि- 
ाषा मे पूणता ओर अपूर्णता मे भिन्नता की प्रतीति हो जाने से 'मायीय-मल' 
का, ओर-- 

२. यहं काम अच्छा है भौर यह बुरा है'--इस प्रकार अच्छाई ओर 
बुराई की वासना का शिकार बन जाने से कामं-मल का सवंतोमुखी अभ्युत्थान 
हो जाता है। स्वरूप के अपरिचय-रूपी खेच री-वेषम्य के हट जाने पर किसी भी 
मल का भाव रहने ही नहीं पाता ओर फलतः सहज ही में यह अनुभूति हो 
जाती है कि क्रोध, मोह इत्यादि रूपों वाली इन्द्रिय वृत्तियां तो निःसंदेह सब 
ए्वर्यो से परिपूणं भेरव-भटारक की संवित्‌-शविति के साथ अभिन्न ही हँ । इस 
विषय में श्री सोमानन्दपाद ने कहा है- 

""“““अतः यहु बात स्पष्ट है कि (प्रत्येक रूप मे) प्रसार करना शिव का 
स्वभाव है ।' 
ओर- 

निर्चय से भें--अर्थात्‌ अहंरूप को धारण करने वाला परम शिव, (सत्तव- 
गुण के कायं) सुख, (रजस्‌ के कार्थ) दुःख ओर (तमस्‌ के कायं) मोह, इन तीनों 
मे स्वयं ही अवस्थित हँ । 
ओर-- 

दुःखात्मकं अनुमूतियों मे भौ थव्य शिवत्व का विकास उपलब्ध हो जाताहै, 
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इत्यादि च । कः: 

“क्रोधादिवत्तयो हि चिच्चमत्कार तादात्म्याद्‌, अन्यथा तत्स्वरूपलाभस्येव 
अयोगाच्च । परमेहवः करणदेवता एव भगवत्यः तास्ताः क्रोडा वितच्वन्त्यः 
चिदकंस्य दीधितिरूपाः । तथा ता एव तत्तत्‌ परस्पर-साङ्धयं-लन्ध-असंस्येय- 
रूपाः, तदुच्चाटन-मारण-शान्त्यादिरूपेषु कमसु परिकद्पित- तत्तत्‌-समुचित- 


क्योकि (देखा जाता है कि) भौरा कटिदार कलयो वाले अथवा सायंकाल बंद 
हो जाने वाते कमल पर बैठ कर तन्मयता से रसपान करने के अवसरो पर 
दुःखदायक काम करने पर उतारू हौ जाता है ॥ ` 
द्त्यादि भी । 
निद्चय से क्रोध इत्यादि इन्द्रिय-वृत्तियां चित्‌-रसं की आस्वादमयता के 
साथ तादात्म्य-संबन्ध मे वतंमान होने से ही अपने रूपों मे विकसित हो जातो है, 
अन्यथा उनको अपने अपने रूपों में सत्ता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । इधर 
से भगवती 'करण-देविया--अर्थात्‌ इन्द्रिय शक्तियाँ ही (शब्द इत्यादि पांच 
प्रकार कै ज्ञेय विषयों के क्षेत्रों मे) विभिन्न प्रकार की क्रीडायें करती रहती है, 
वयोकि वे चित्‌-सूयं की किरणरूपिणी ही तो दै । साथ हौ वे करण-देवियां ही 
भिन्न भिन्न प्रकार के पारस्परिक संकर क द्वारा अनगिनत रूपों मे अभिव्यक्त 


१. इस उद्धरण-वाक्य के विषय में शिवदष्टि (आा०५ का० ५) अवद्य द्रष्टव्य है । 
वहां पर इसी इलोक के अन्तिम दो चरणों में भरे का उदाहरण प्रस्तुत कियागयाहे। 
कराटिदार कलियों पर रसपान करते समय उसका सारा शरीर क्षत-विक्षत हो जाता ह, 
परन्तु वह॒ अपने कराम से निवृत्त नहीं हाता, क्योकि उसको दुःख मेभी सुखकी 
अनुभूति प्रप्त हो जाती हं । 

२. शब्दन, स्पर्शन, दर्शन, आस्वादन ओर सवना ये पांच इन्द्रि-व्यापार यदि 
सांसारिक विषय-पिपासा को क्षणिक शान्ति प्रदान करने तकं ही सीमित रखे जाये तो 
“इन्द्रिय-वृत्तिया' कहलाते हैँ । इन्द्रिय-वृत्तियां अतीव प्रबल होती ह ओर बड़-बडे ज्ञानी- 
मानी सदयुरुष भी दास बनकर उनका अनुसरण करने पर विवा बने रहते हैँ । इसके 
प्रतिकूल यदि इन्हीं उपयुक्त इन्द्िय-व्यापारों को तुच्छ सुल भोग के मागं से आग्रह 
पूर्वक मोडकर आत्म-अभिन्यक्ति कौ दिशा पर लगाया जाये, तोये वृत्तियां न रहकर 
"इन्द्रिय-शवितर्या' बन जाते हँ । एेसी अवस्था मे मानव को इन पर एसा असाधारण 
आधिपत्य स्वतः ही प्राप्त हो जाताहै कि वहु संसारके बडे बड़े काम भी सरल्तासे 
कर सकता है । इतना ही नहीं, बह्कि वह इन्हीं इन्द्रिय-श वितयों से अनुत्तरत्व को 
उपलब्धि भी प्राप्त कर सकत। है । करण-देविर्या, करणेश्वरियां, मरीचि-चक्र, शक्ति- 
चक्र इत्यादि शास्त्रीय शब्द इन्हीं के नामान्तर्‌ हैं । 

५ 
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सोम्य-रोौद्र-प्रकाराः कत्यादिभेदात्‌ देवतात्वेन उपास्या उक्ता मतादिश्षास्त्रेषु 
भगवद्‌-भेरव-भदरारक-परिवारभूताश्च ! यथोक्तम्‌-- 
उच्चाटने काकवक्त्रा.“ 1" 


इत्यादि उपक्रम्य- 

'ता एव देवदेवस्य रह्मयः कादिधारिकाः \' 

इत्यन्तम्‌ । 

तथात्वेन तु अपरिज्ञातस्वरूपाः चिच्चमत्कारं--विकल्पेऽपि नि्विकल्वेक- 
सारं तेन तेन विचित्र-वर्णाक्षर-पुञ्जात्मना घोरतरात्मना, विकल्परूपेण, 
होकर, "उच्वाटन'--अर्थात्‌ किसी को ई््याविश अपने हितेषियों से अलगाने, 
मारण - -अर्थात्‌ किसी को अभिचार इत्यादि से मारने, 'शान्ति'--अर्थात्‌ 
मन्त्रादि से किसी का दुःखल-ददं दुर करके उसको शान्ति प्रदान करने के अवसरों 
पर, उन उन कार्यो की प्रकृति के अनुसार मङ्खलमय या उग्र रूपों को धारण 
करल्ेतीहैं। इसी आधार पर ( दैताद्रैत-सिद्धान्त पर आधारित ) मततन्त्र 
इत्यादि शास्त्र मे इनको, इन्दं उल्लिखित आह्लादक या उद्वेजक कार्यो की 
भिन्नता के अनुसार, कृत्या" इत्यादि भेदो म विभक्त करके, देवता रूप मँ 
इनको उपासनाः करने का विधान समज्ञाया गया है । यह्‌ भी बताया गया हैकि 
वास्तव में ये भगवान्‌ मैरव-भद्रारक का निजी शक्ति-परिवार ही हँ । जैसा कि- 

उच्चाटन करने के लिये काकवक्त्रा "|" इत्यादि से आरम्भ करके- 

ककार इत्यादि रूपों को धारण करने वाली वे ही इन्द्रिय-गक्तियां , देवताओं 
के भी देवता शिव की "रदिमयां--अर्थात्‌ निजी शक्ति-परिवार है | 

यहां तक समज्ञाया गया है| 

यदि इस खेचरी-परिवार का उल्लिखित रूप में परिचय न हो तो यह्‌ 
विचित्र प्रकार के अक्षर *समूटौं का रूप धारण करने वाले, अत्यन्त भयोत्पादक 











१. आचार्यं जी ने तन्त्रालोक (३. २६५) में विशुद्ध अभेद भूमिका में विचरण करने 
वालो इन्द्रिय शक्तियों का भीं कृत्य, नाम एवं उपासना के आधार पर॒ रूप-वंविध्य 
दिखाया है । परन्तु यहाँ पर वंशा प्रसङ्ग न होने के कारण “कृत्या' यह शब्द एक देवी 
कानामहं। तांत्रिक लोग अनुष्ठान के द्वारा इसको सामने काकर इसके दवारा शत्रु का 
नाश्च करवाते है । ४ | 

२. यही वह करणोपाशना है, जिसका उल्लेख कौलिकसिद्धिदम्‌' शब्द की व्याख्या 
मे उद्धृत किये गये सोमानन्द पाद के उद्धरण-वाक्य में किया गया है । 

३. त्रिक-मान्यता के अनुसार सारे वर्णो मे विभिन्न प्रकार को शक्तिर्या निहित है, 
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देवतात्मना, शङातङ्कानुप्रवेशेन तिरोदधत्यः सांसारिक-पार्य-पञ्चुभाव-दायि- 
न्यः । यथोक्तम्‌-- 
'पीठेदवर्यो महाघोरा नतंयन्ति मुहुमुहुः 
इति । तथा- | 
'विषयेष्वेव संरोनानधोऽघः पातयन्त्यणुन्‌" । . :  ' ` ` 
इत्यादि । तथा- 
शब्द रा्िसमुस्थस्य हावितवगेस्य भोग्यताम्‌ । 
कलाविल्प्तविभवो गतः सन्‌ स पञ्चः स्मृतः ॥ ` 
इति । 
जञातस्वरूपाः ता एव उक्तयुक्त्या जीवन्मुक्तताप्रदायिन्यः । 
यथोक्तम्‌- 





(घोरतर), केवल विकल्परूपी ओर स्वेच्छाचारिता का खिलवाड़ करने वाले 
शंकाजाल के उपद्रव को घुसेडने के द्वारा, चित्‌-रस की आनन्दमयता पर आव. 
रण डालकर, आवागमन के पाश मे फंसाने वाके पशुभाव की सजंना ही कर 
देता है । इस विषय मे कहा गया है-- 

"पीविदिवरियां अर्थात्‌ वणं-समुदायों मे निहित रहने वालो शक्तियां, अतीव 
घोररूप को धारण करने वालो होतो हैँ । ये पशुओं को बार बार अगणित नाच 
नचवाती है" । 
ओर- 

ये शवितरयां अणुओं को प्रति समय केवल विषयों का उपभोग करने पर 
लगाकर नीचे नीचे ही धकेलती रहती ह' । 

इत्यादि । ओर- 

“शब्द+ राशि से उद्भूत शक्ति वगं की वदयता मे पड़े हुये पति-प्रमाता का 
ही पशु-प्रमाता का नाम पडा हैः क्योकि कलासमूहु ने उसके असीम वैभव 
(स्वातन्त्र्य) को तहस-नहस करके रखा है ॥' 

यदि इन्हीं करण-शक्तियों के वास्तविक शक्तिरूप की अनुभूति हौ जायेते. 
ये ही, पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार, जीवन्मुवित की अवस्था को देनेवारी सिदध हो ` 


न ० अ 
अतः वे किसी भी समय अच्छे या बुरे प्रभावां को आख की पलक मे उत्पन्न कर 
सकते हैं । ॥ पहः 

१. यहाँ पर उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत क्रिये गये सारे सपन्द-वाकयो का व्यौरेवार 


~ लिये । ॥ 
अभिप्राय समक्चने के लिये प्रस्तुत लेखक का स्पन्दकारिका भाषानुवाद द्रष्ट ह । 








| 


= अ ---- - > 


क 
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यदा त्वेकज्न संरूढस्तदा तस्य ल्योद्धुवौ । 
नियच्छन्‌ भोक्तुतामेति तदश्चक्रेडवरो भवेत्‌ ॥' 
इति । 


स्वरूपपरिज्ञानं तु एतावदेव--यदेतासु क्रोधादिषु वत्तिषु उदयसमय- 
निविकल्पेकरूपासु, विकल्पोऽपि उदयमानो वणं राक्ि-समारजञ्ध-तत्तद्विचित्र- 
ब्दारूषितत्वेऽपि न तादृशेन वणं पुङ्धात्मना शव्तिचक्रेण युज्यते यत्तस्य 


भ्राक्तन-निविकल्पकञ्यवहारमयस्य विकल्पात्मनो मातुः स्वरूपं खण्डयेत्‌ । 
3 


जाती हे । जेसा कहा गया है-- 


जब कोई साधक सामान्य-स्पन्द की पदवी पर प्रतिष्ठित हो जाये तब वह्‌ 
स्वतन्त्रता पुवंक उस शक्ति-चक्र की सजना ओर संहार करता हुआ, स्वयं 
उसका भोक्ता बन जाता है । इस प्रकार से वहु शक्ति-समुदाय का अधिपति 
(पतिप्रमाता) बन जाता हैः | 

इन्द्रिय-शक्तियों के वास्तविकं स्वरूप की जानकारी होने का तात्पयं केवल 
इतना है कि- 

उत्थान-काल कै प्राथमिक क्षण पर विशुद्ध निविकल्प रूप (चित्‌-रूप) को 
ही धारण करने वाली इन क्रोध इत्यादि इन्द्रिय-वृत्तियों के अभ्युत्थान के अवसरों 
पर, (कायिकं ओौर वाचिकं विकारोंके रूपमे) विकल्पों का उदय भी साथ 
साथ ही हो जाता है । (परन्तु सचेत पुरुषों के ल्यि) वे विकल्प, वणंसमुदायों से 
बनने वाले शब्दों के द्वारा (कथित रूप मेँ) रञ्जित होने पर भी, किसी वैसे 
वणपूज्ञों का रूप धारण करने वाके शवितिचक्र के साथ जुड़ नहीं जाते, जो कि 
मूलतः केवल निर्विकल्प व्यवहार चलाने के अभ्यासौ ओर (तत्कालीन परिस्थिति 
वश) विकल्पों मे पेड्ने वाले प्रमाता के स्वरूप को खंडित, कर सके ये (क्रोध 





१. तात्पर्यं यह कि खेचरी-पाम्य पर चलने के अभ्यासी योगिजनके मनमेंभी 
कभी-कभार परिस्थितिवश क्रोध आदि वृत्तियों का उदय हो जाता है । एसे अवसरों पर 
वह भी साधारण व्यक्तियों की भांति ही विकल्पमय व्यवहार करता हुभा दिखाई देता 
है । परन्तु उसकी एेसी स्थिति को वास्तविकता समञ्चने कै धोखे मे कभी भी पड़ना 
नहीं चाहिये । उसको तो अपने शक्ति-वक्र पर॒एेसा असाधारण अधिकार प्राप्त हभ 
होता ह कि वह उस विकल्प जाल को अपने ऊपर प्रभावी नही होने देता । एसा योगी 
एसे अवसरों पर, बाहरो तौर से तदनुकूर कार्यो को करता हआ भी, अन्दर से अत्यन्त 
सावधानता पूरं स्वरूप पर स्थिर बना रहता ह । कारण केवल इतना है कि एसे 
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ने च विकल्पा अनुभवात्‌ विकल्पान्तराद्रा भिन्नाः, अपितु स एव एकः स्वा- 
तन्त्रयभेदित-भावोपराग-रब्धभेद-भताद्यभिध-विज्ञानचक्र-प्रभुः । तदेवं खेचरी 
साम्यम्‌" एव मोक्षः । 

तच्च अनुत्तर-स्वरूप-परिज्ञानम्‌ एव सततोदितं, परमेऽवर्याः शिवात्मनि 


आदि वृत्तियों के अभ्युत्थानों के साथ उद्भूत होने वाले) विकल्प, स्वरूप-अनुभूति 
का नाम धारण करने वाले "दूसरे प्रकार के विकल्प--अर्थात्‌ निषिकल्प-ज्ञानरूपी 
विकल्प से, किसी भी रूप मे भिन्न नहीं हुआ करते", बल्कि वास्तविकता तौ 
यह्‌ है कि वह॒ अकेला निविकल्प॒ज्ञानरूपी विकलः ही, निजी स्वातन्त्य से अल- 
गाये हुए भावों की रंजना से भिन्नताओं का विषय बनने वाले "विज्ञान चक्र-- 
अर्थात्‌ सविकल्प-ज्ञानरूपी विकल्प परम्परा का नियामक (उत्पादक) होता है । 
फलतः इस -रीति के अनुसार खेचरी-साम्य' की अवस्था ही मोक्ष कहुकाती है । 
शाब्द, स्यश्ं, २ रूप, रस ओौर गंधात्मक विष्यो के प्रहण-कालों में 
खेचरो-साम्य की अनिवायंता । 


"वहु" अनुत्तर-स्वरूप का यथाथं ज्ञान ही मात्र एसी सत्ता है, जो कि "सतत" 


------ --- -- 


अवसरों पर भी, उसके मुख से निकलने वाले वणं, शक्ति.चक्रके घोर रूप से कदापि 
जने ही नहीं पाते । 

१. पारमार्थिक ओर अपारमाथिक विकल्पों में कोई भी स्वरूपगत भेद नहीं 
होता । विक्रल्प चाहे शुभटहो या अशुभ, वहतो दिकत्पही है । निविकल्प कहा जाने 
वाला भाव भी वास्तव में विकल्पदहीहै, नहीं तो उसका अनुभव ही कंसे होने पाता? 
दर अस प्रत्येकं ज्ञान अपनी प्राथमिकं कोटि पर नििकल्प होता हे । अनन्तर वह्‌ 
निविकल्प ही दूसरी कोटि पर भिन्नताओंको अङ्कीकार कर सविकल्पकं रूपमें 
उद्भूत हो जाता है। अतः सारी सविकल्प-परम्परा का एकमात्र संचालक मौलिक 
निविकल्प-ज्ञान ही हुञा करता है । 

२. किसी भी क्रोध-काम इत्यादि रूप वारी इन्द्रिय-वृत्ति के ऊपरी बनावटी वर्ण- 
पुञ्जात्मक रूप पर ही अटके रहने को भूकर, उसमें अन्तनिहित रहने वालो चिन्मात्र- 
रूपता के निरन्तर अनुसंधान मे लगे रहना ही “खेचरी-साम्यः कीं अवस्था को प्राप्त 
कर सकने की सुगम एवं सहज रीति है । इसी क्रिया को दूसरे शब्दों में विकल्प-संस्कार 
भी कहते हैँ । यही 'युक्त-योगी' की अवस्याभीहं। 

३. यर्हा पर ्रन्थकार स्पशत्मिकः' क्षेत्र मे खेचरी-साभ्य' की विजलेष आवश्यकता 
का उल्लेख कर रहे है, क्यो कि इसमे, अनुत्तर-भ्मिका पर शिव -शकति-सं घट" ओर लोक- 
भूमिका पर सवं साधारण दम्पतियों के पारस्परिकं संयोग कै द्वारा सम्पन्न होने वालो 
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| संघदुसमापत्या उभय-विमर्ानन्द-रूढि । शिवो हि परवाङ्मय-महामन्त्र-वीयं- 


जि 


| --अर्थात्‌ समाधि-कार ओौर ब्युत्थान-कार दोनों मे, समान रूप से, उदित 
॥.। अवस्था मे वतंमान है । यही ज्ञान, परम एेशवयं से परिपूणं परा-भदरारिका के, 
अपने ही आत्मरूपो शिव-भाव मे संघट्ट, अर्थात्‌ संघटन अथवा तन्मयीभावा- 
त्मक मिलने की अवस्था मे, समान रूप से दोनों के, चिदानन्दमयी, विमरीत्मक 

पदवो पर अविचल रूप मे आरूढ रहने का मल रहस्य ^ है । निचयः से शिव 
सर्वेत्करष्ट वाडमयता के एकमात्र प्रतीक भमहामन्त्र--अर्थात्‌ अहूःषकाश का 





“विसर्गरूपता' (सृष्टि विकास) का मल रहस्य अन्तनिहित है । 
४. ग्रन्थकार ने प्रस्तुत प्रकरण लिखते समय अपेक्षा से बहुत अधिक सांकेतिक 
॥ भाषा का प्रयोग किया है । गुरु लोग भी इसकी व्याख्या करने के अवसरों पर अधिक 
से अधिक सकितिक शब्दों का प्रयोग करनाही श्रेयस्कर समक्षते हँ । कारण यह कि 
इसका अध्ययन करने वाले पाठक को अतीव सावधान रहने की आवश्यकता पडती है, 
नहीं तो 'खेचरी-वेषम्य' क शिकार बन जाना कहीं दूर नहीं । फलतः इस प्रकरण का 
भाषानुवाद करते समय यद्यपि कुछ मात्रा तक स्पष्टवादितासे ही काम लिया गयाह, 
परन्तु तो भी कभी कभी अत्यधिक स्पष्टवादिता अरुचिकर भौ बन सकती हं । 
| १. खछोक-व्यवहार की भूमिका पर भौ जब एक मिथुन के दोनों सदस्यो मे स्वरूप- ५ 
। चेतना, आंशिक रूप में ही सही, उजागर हो ओर दोनों के मन में खेचरी -साम्थाटमकः 
|  भ्रवृत्तियाँ ही प्रबल हों, तभी वे पारस्परिक मिलन-क्षणों पर वास्तविक स्वरूप-चमत्कार 
| मयी आनन्दमयता में तल्लीन हो सकते हूँ । फलतः लोक-भूमिका पर भी अधिकसे 
| अधिक आनन्दमयता की अनुभूति पर ही, यथार्थं विसर्गत्मिकता, अर्थात्‌ हृष्ट-पुष्ट सृष्ट 
विकास की उत्तरोत्तर पूर्णता निर्भर रहती है । इस तथ्य का स्पष्टीकरण आगे चलकर 
| स्वयं ही होगा । यहां पर केवल इतना संकेत देना आवश्यक है किं यदि दाम्पत्य का 
आधार खेचरी-वैषभ्य' हो तो आत्म-शक्ति का हास हो जाने से सृष्टि-विकास में महान्‌ 
| अनिष्ट एवं अवनति उत्पन्न हो जाने की आल्ङ्का निरिचित है । 
२. अनुत्तर-भद्रारक अपने अहुप्रकाशमय महावीयं को परा-भटुारिका के अहंविमं- 
मय गर्भ मे विसजित करने के स्वयंसिद्ध स्वभाव कै द्वारा, बहिमुखीन विश्व की सजना 
| के कल्पनातीत एवं अतिदुघंट कृत्य को संपन्न करने केल्पमें, शाश्वतिक रूप में । 
निजस्वरूप का प्रसार करते रहते हँ । इस विदवात्मक प्रसार की प्रक्रिया को शास्त्रीय 
शब्दो मे 'अ-कला' की विसर्गान्तता कहते है, जिसका उल्लेव (अनुत्तर' शब्द की १५ वीं 
व्याख्या में हो चुका है । इस सम्बन्ध में कई बातों को चर्चा करना युक्तियुक्त प्रतोत 
होता है । शिव-वीरयं का रूप केवर अहं-परकाश' है । जिस अवस्था मे शिव विशुद्ध प्रकाश 


| 
| 
| 
| 
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विसुष्टिमयः, परमेक्वरी-विसृष्टच्ा तद्वीयं-घनतात्मकरसुन-निभंरया सृष्टचा 
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रूप धारण करने वाले शिव-वीर्य'- -अर्थात्‌ स्थूल शब्दादि के विभाग से रहित 
'सामान्य-प्रकागात्मक-स्पन्दन रूपी' शुक्र का, (सामान्य सृष्टि के रूप मे) विसजंन 
करने के स्वभाव वाला है । परमेदवरी परा-भट्टारिका भी, उस शिव-वीयं को 
उत्तेजना देने वाली ्रसून-अवस्था' अर्थात्‌ सामान्य-प्रकाशमय स्पन्दन को ही, 
(शब्द वीयं, स्पशं वीर्य, रूप वीयं, रस वोयं ओर गंध वीयं इन स्पष्ट रूपों मे) 
“विशेष-विमरशंमय स्पन्दन' का रूप प्रदान करने के लिये सक्षम 'कुसम-अवस्था' से 
भरित रहने कै स्वभाव वाली है । फलतः विदवात्मक सृष्टि-प्रसार कौ सम्पन्नता 
के लिये .सामान्य-विसर्गात्मक' शिव-भाव का, 'विदोष-विसर्गात्मक' शक्ति-भाव के 
साथ संयुक्त हो जाना एक आवश्यक अनुत्तरीय व्यवस्था है' । इस कथन की 
के रूप मे अवस्थित रहते है, उस अवस्था मे केवल चित्‌-रूपता की प्रधानता होने के 
कारण विमर्शमयी शाक्त-स्फुरणा भी, अभिन्न होकर उसी अचल प्रकाशमयौ अवस्था य 
लीन होकर अवस्थित रहती है । दूसरे प्रकार से इस अवस्था को अहु-प्रकाशमय महावीयं 
की 'शान्त-अवस्था' समज्ञा जाता है । किसी भी प्रकारके वीर्यं का जब तक्र कोई पृथक्‌ | 
आलम्बन न हो, तब तकं उसका शान्त अवस्था मे पड़ा रहना स्वाभाविकहीहै ओर 
इस अवस्था में उसके विसर्गं का कोई प्रन ही नहीं उठता । 
इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान मे रखना आवदयक हं किं 'शिव-वीर्य' मे, आगामी | 
शब्द, स्पर्शं, रूप, रस आओौर गंधात्मकं रूपों वाले “विह्ेष-वीर्यात्मक' तत्त्व भी उसी । 
सामान्य प्रकाशमय महावीर्य के ल्प मे ही वतंमान रहते हँ । यही कारण है कि आगामी । 
विशेष शब्द , स्प इत्यादि विषयों की, अथवा दूसरे शब्दों में यह कहना भी उचित हे 
कि सारे जड-चेतनात्मक विश्व को, सामान्य विसृष्टि ही 'शिव-विसर्ग' का वास्तविक ॥ 
रूपहं । 
सर्जना की ओर उन्मुखीभाव की अवस्थामें प्रकाशमय शिव अपनेही अभिन्न 
विमर्श॑मय शवित-भाग को विसर्गातिमकता का आलम्बन बनालेते हैँ । इस अवस्था को | 
“महावीर्य' की उत्तेजित अवस्था समज्ञा जाता हं । | 
जालम्बन का खूप धारण करने वालो (परा-शक्ति" में, प्रकाशमय शिव-वीयं को | 
विमर्लमयी घनता प्रदान करके विशेष शब्दादि के रूप में विसजित करने की शाश्वतिक | 
अभिलाषा भरी रहती है । यही उसकी प्रसून-अवस्था' समक्षी जाती हे । सामान्य | 
शब्दादि की विशेष विसुष्टि ही “शवित-विसर्ग' का वास्तविक रूप माना जाता हं । इस | 
रकार से अनुत्तरीय स्तर पर॒ शाश्वत प्रकाश ओर विमर्शं कौ संपुक्ततामे ही विक्व- 
विकास का रहस्य भरा है ओर केवल “खेचरी-साम्य' ही इसकी आधार शिला हं । | ॥ 





१ । चन्द चै 
६.6 +£ नक 
कक, 





` ७२ ;श्री श्री परात्रिशिकां 

युज्यते । तथा हि- 

सर्वेषाम्‌ अन्तबंहिष्करणानां यद्यद्‌ अनुभ्रविक्नति तत्तत्‌ मध्यनाडीभुवि 
सर्वङ्धनुप्राणनसारा्ां, प्राणात्मना चेतनरूपेण आस्ते, यत्‌ 'ओजः'-इति 


कथ्यते, तदेव सर्वाद्धिषु अनुप्राणकतया तदविभक्त-वयं रूपत्वेन । ततः पुनरपि 
नयन-श्रवणादीन्द्रियद्रारेण बंहुकरूपं रूपशब्दादि अनुप्रविज्ञत्‌, बंहकत्वाद्‌ एव, 


मीमांसा अगे प्रस्तुत की जारहीहै। इस कथन का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार 
सारे अन्तःकरणों ओर बाहरी इन्द्रियो कै जो जो विषय (शब्द इत्यादि) 
अंतस्‌ में प्रविष्ट होते रहते है, वे सारे शरीर के प्रत्येक अवयव मेँ जीवन-तत्तव 
का संचार करने वाली मध्यनाडी (सुषुम्णा) की भूमिका मे, सामान्य प्राणना के 
रूपव चेतना-ततत्व के रूप में पहके से ही विद्यमान होते हैँ । उस चेतना-तत्तव 
को ओज कहते हैँ । वही ओज" शरीर के सारे अद्धो मे सामान्य अनुप्राणकं 
वीयं के रूपमे संचरित होता रहता दै ओर (अनुकूल उत्तेजना के अभाव मे) 
उसमे शब्द, स्परं इत्यादि रूपों वाछा कोई विष विभाग नहीं होता । अनन्तर 
जब शरीर के अन्दर ओज" के रूप में विद्यमान वीयं को उत्तेजना देनेवाले 
रूप, शब्द्‌ इत्यादि क्रमराः नेव, कान इत्यादि इन्द्रियों क द्वारो से अन्तस्‌ में 
प्रविष्ट हो जाते है, तब वे, उत्तेजक होने के कारण से ही, स्पर्शत्मिक वीर्यं को 
छोक्रिक स्तर पर भी सुष्टिके विकासका रूप कछ एसा ही है, परन्तु वह प्रायः खेचरी 
वेषम्य' पर हौ आधारित होता ह । 
१. ओज वास्तव में शब्दात्मक, स्पर्शात्मक इत्यादि पांच प्रकार के वीर्यो की मौलिक 
एवं विभागहीन 'सामान्य-वीर्यात्मक' अवस्था है । पांचभौतिक कायाम यही मात्र 
भनुप्राणक तत्तव हं ओर सुधृम्णा नाड़ी ही इसके सोत का मूल उद्गम-स्थान है । 

२. 'ओज' तब तक शब्द इत्यादि में से किसी एक या एकसाथही सारे वीर्यो 
के रूप मेँ उत्तेजित होकर विभाग को प्राप्त नही कर लेता, जब तक इन्द्रि-बोध के 
दवारा किसी प्रकार के वीयं को उत्तेजित करने वाक्त अनुकूल आलम्बन का साक्षात्कार 
न हो जाये । उदाहरणार्थं कानों के द्वारा कल गान का, त्वचाके द्वारा कोमल स्पर्शं का, 
नयनो कै द्वारा सुन्दर रूप का, जिह्वा के द्वारा अभीष्ट रस का भौर नाकके द्वारा 
अभीष्ट गंध का साक्षात्कारहोजानेते ही क्रमशः शब्द इत्यादि रूपों वाला वीर्य उत्ते- 
जित हो जाता है । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान म रखना आवश्यक ह कि इन राब्द 
इत्यादिको मेँ से प्रत्येक प्रकार का वीयं सर्व-सर्वात्मक होता है, अतः कमी-कभार एक 
ही भ्रकार के वीयं को उत्तेजित करने वाले आलम्बन का साक्षात्कार हो जाने पर शेष 
चार भी भकप्मात्‌ उत्तेजित हो जाते ह । इस सम्बन्ध मे आगे यथास्था् चर्चा होगी । 
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तद्रीयं-क्षोभरूप-कामानल-प्रबोधकं भवति । यथोक्तम्‌-- 

'आकापात्‌ गात्रसंस्पर्शात्‌ ००९००. ००००५५०७ +, । 
इत्यादि । एकेनैव च रूपाद्यन्यतमेन उद्विक्त-प्रावतन-बलोपद्ंहितस्य स्व 
विषय-करणीयोक्त-क्षोभकरण-समर्थत्वं स्व॑स्य-सरवंस्य सवंसर्वात्मकत्वात्‌ । 
स्मरण-विकल्पादिनापि सवंमय-सनोगत-अनन्त-शम्दादि-बुंहणवश्चात्‌ जायत 
एव क्षोभः । परिपुष्ट-सवंमय-महावीयंमेव पुष्ि-सृष्टिकारि, न तु अपूर्ण, नापि 
क्षीणं, समुचित-शलैशव-वाधंकयोरिव । वीयंविक्षोभे च वीयंस्थ, स्वमयत्वेन 





शषुब्ध बनानेके रूपमे कामाग्नि, को भडका देते हँ । जैसा कि इस सम्बन्ध 

केवल बातचीत करनेसे या किसी अंग का स्पशं हो जाने से. ॥ 
इत्यादि कहा गया है | 

प्रत्येक इन्द्रिय ओर उसका विषय सवंसर्वात्मक होता है । इसलिए रूप 
इत्यादि इन्द्रिय-विषयों मे से किसी एक का ही साक्षात्कार हो जाने से, पूर्वोक्त 
ओजोरूपी वीयं के उत्तेजित हो जाने पर, सारी इन्द्रियो कौ चेतनायें स्वयं ही 
उत्तेजित हो जाती हँ ओर परिणामतः वह एक ही इन्द्रिय-वषय अन्य सारे 
इन्द्रिय-विषयों के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले क्षोभ को उत्पन्न करने मे समथ 
वन जाता है। मन भी सवंसर्वात्मक है, अतः किसी (सत्री इत्यादि) विषय का 
केवल स्मरण या संकल्प करने से ही, उसमे विद्यमान अनन्त प्रकार के शाब्द 
इत्यादि रूपों वाले वीयं को उत्तेजना मिलती है ओर अवदय मानसिक क्षोभ 
उत्पन्न हो जाता है, सवंमय रूप में ही परिपक्व बने हुए 'महावी्ं'° से परि- | 
पष्ट सृष्टि का विकास हो जाता है । अपूणं* ओर क्षोण वीर्यं से, जैसा कि क्रमशः 





१. भाव यह किं किसी अवसर पर किसी अभिलषित स्त्री का साक्षात्कार हो जाने 
पर उसके रूप, शब्द इत्यादि नेत्र, कान इत्यादि इन्द्रियो के द्वारो से अन्तस्‌ में प्रविष्ट 
हो जाते हैं। उस समय उसके साथ साक्षात्‌ स्पशं न होने पर भी, शरीर में पहले से ही 
विद्यमान 'स्पर्श-वी्ं' उत्तेजित हो जाता है ओर सहसा कामाग्नि भड़क उठती ह । 

२. यदि सूक्ष्म दुष्टि ते देखा जाये तो 'महावीर्यं' की संज्ञा केवल अह-प्रकाश्चमय 
शिववीयं को ही सजती है, क्योकि यथार्थं सर्व॑मयता का पूरा विकास उसीमे परि 
लक्षित होता है । अस्तु, यहां पर भगवान्‌ अभिनव ने लौकिक स्तर पर भी एसे वीयं 
को 'महावोयं' कानाम दे दिया ह, जिसमें शब्द, स्पशं इत्यादि रूपों वाली वीर्यत्मकता 
का पूरा परिपाक पाया जाता हो) 

३. यदि खेचरी-वषम्यः का नारकीय भृत सवार हो जाने के फल-स्वरूप वीर्यं को 
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७४: श्च श्री परात्रिशिका 
अभिन्नस्यापि अदेशकालकलित-स्पन्दमय-महाविमश्श-रूपमेव परिपूण-भैरव- 


संविदात्मकं स्वातन्त्यम्‌ आनन्द्क्तिमयं, सुरतप्रसवभूः । नयनयोरपि हि 
रूपं तद्वीय-विक्षोभात्मक-महाविसगं-विशछेषण-युक्त्या एव सुखदाय भवति, 





बचपन ओर बुढपेमे पाया जाताहै, एेसा कभी भी संभव नहीं हो सकता । 
यद्यपि वीयं स्वरूपमय होने के कारण निजी आत्म-भाव से अलग नहीं होता, तो 
भो उसकी उत्तेजना क बेला पर अनुभूति मे आनेवाला आह्लाद का मूर उद्गम 
स्थान, वह परिपूर्णं भेरवीय-संवित्‌ रूपी स्वातन्त्य ही है, जो कि- देश एवं काल 
की सीमाओं से अतिगत, स्पन्दमय महा-विमदं के रूप को धारण करनेवाला 
ओर आनन्द शक्ति से सराबोर है । नयनो को सुन्दर रूप ओर कानों को मीठा 
मीठा गान, केवल इन इन्द्रियों के अनुकूल वीयं कौ विक्षुन्ध (उत्तेजित) अवस्था 
का रूप धारण करनेवाली 'महाविसगं “-विरलेषण' की युक्ति से ही सुखदायी बन 





अच्छी तरह से परिपक्व ओर आत्म चेतना को अच्छी प्रकार विकसितन होने दिया गया 
हो, तो संतति क्षैण्य, संतति क्षय या ज्रन्हीं परिस्थितियों मे पूर्ण कुरुनाश हो जाने की 
सभावना बनी ही रहती हं । इसके अतिरिक्त एेसी परिस्थिति मे दाम्पत्य की पार्यन्तिकं 
स्वरूप-चमत्कारात्मक परिणति, जसी कि खेचरी-साम्य कै द्वारा अपेक्षित है, संभव नहीं 
हो सकती । फलतः हृष्ट एवं पृष्ट सृष्टि-विकास में सौ सौ बाधाओंका खडाहो 
जाना अवश्यंभावी बन जाता हं । 


१. शशवकालीन वीयं अपरिपक्व भौर वृद्धावस्था का वीर्यंक्षीणहोनेकेकारणन 
तो "महावीयं कहा जा सकता है ओौर न इनसे परिपुष्ट सृष्टि का विकासहो सकता है । 
यह बात तो स्वाभाविक हं, परन्तु किन्हीं परिस्थितियों मे खेचरी-वैषम्य की कुत्सित 
एवं जघन्य प्रवृत्तियों कौ प्रबलता के कारण युवावस्था मेँ भी वीयं उपर्युक्त “महावीर्य 
केरूपमे विकसित नही होने पाता। इसके फलस्वरूप सृष्टि के सर्वतोमुखी विकास- 
कार्यको जो क्षति पहूंचने की आंशका बनी रहती है, उसके लिये आचार्य जी ने मानव 
पलु-समाज को स्वयं दोषी ठहराया है । 

२. 'महाविसगं-विशलेषण' यह पारिभाषिक श्षब्द 'महाविसर्ग' ओर 'विदलेषणः' 
इन दो शब्दों के योगसे बना हा समस्त पद ह । त्रिकीय परिरक्ष्य में इस शब्द से, 
अहं प्रकाशमय शिववीयं के "महान्‌ विसगं--अर्थात्‌ बहिरंग विश्वप्रसार के रूप मे विस- 
जित क्ये जाने के रूप वारे आनन्दात्मक चमत्कार का "विदलेषण = वि | दलेषण'- 
भर्थात्‌ स्वरूपम हौ पूर्णरूप मेँ सोखने का अभिप्राय किया जाता है। इस दृष्टि से 
अनुत्तर-तत्त्व, शाश्वतिक रूप मे, महाविसर्ग-विष्लेषणमय ही है । भाव यह किं वहू 
स्वरूप मे ही महान्‌ अहंवीर्यं के विसर्गं को सम्पन्न करने मौर स्वरूप में ही उससे 
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भवणयोकष्च मधुरगीतादि \! “अन्यत्र अपि इन्द्रिये अन्यत्‌ केवलं परिपुणंसष्टितां 
न अह्नुते - स्वात्मन्येव उच्छलनात्‌' ! तथा च तद्रर्यानुपन्रहितानाम्‌ अविद्य 
मान-तथाविध-वीयंविक्षोभात्मक-मदनानन्दानां पाषाणानामिव रमणीयतर- 
तरुणो रूपमपि, नितम्बिनो-वदन-धघूणंमान-काकलो-कलगीतमपि न पुर्णानिन्द- 
पयेवसायी । यथायथा च न ब्रंहुकं भवति तथा तथा परिमित-चमत्कार- 
पर्यवसानम्‌ । सवतो हि अचमत्कारे जडतेव । अधिकचमत्कारावेक्ष एव 
वीयं विक्षोभात्मा सहूदयता उच्यते । यस्यैव एतत्‌ भोगासङ्खाभ्यास-निवेक्लिता- 


सकता है । इतना तो है कि किसी षण्ड या उत्तेजना से विहीन वीयंवाले व्यक्ति 
की इन्द्रिय मे यह्‌ युक्ति परिणति की चरमसीमा पर पहुंचने नहीं पाती, क्योकि 
एसे व्यक्तियों को अपते अंतस्‌ की परिधि मे ही “उच्छलना'-अर्थात्‌ वीयं की 
उत्तेजना का क्षीण अनुभव मात्र होता रहता है । 
इसका तात्पयं यह किं जिन व्यक्तियों का वीयं पूर्णरूप से परिपक्व न बना 
हो ओर जिनमें वेसे महावीयं को (महाविसगं-विर्लेषण की युक्ति से) विक्षुन्ध 
अवस्था का रूप धारण करनेवाले सच्चे कामसुख की अनुभूति न हो, उन पत्थरों 
के समान जडों के किए, तरुणी सुन्दरियों की कमनीय रूपच्छटा अथवा पतली 
कमर वारी ललनाओं के मुखो से उद्भूत, म मे डालनेवाटे ओर मदिर स्वरों 
पर तिरते हए मधुर गीत भी परिपूर्णं स्वरूप-आनन्द को अनुभूति में पयंवसित 
नहीं हो पाते । (इन इन प्रकारो के आकषेण पदाथं भी) जितनी जितनी कम 
मात्रा मे उनमें उत्तेजना उत्पन्न करते ह, उतनी उतनी ही कम मात्रामें 
चमत्कारोत्पादक भौ बन जाते हैँ । यदि चमत्कारिता का नितान्त अभावही 
बना रहे तो एसे व्यक्तियों को पूरे जड ही समज्नना चाहिए । अधिक से अधिक 
चमत्कारिता के आवेदा को ही उत्तेजित वीयं रूपी रसिकता कहा जाता है । 
जिस किसी नरपुङ्कव का हृदयमात्र खेच री-साम्यात्मक प्रवृत्तियों पर आधारित 


------ 


जनित आनन्दमयता का आस्वाद लेने वाला तत्त्व हं । समृची बहिरंग विश्वमयता का 
प्रसार भी अनुत्तर-तत्तव के इसी महाविसगं-विषश्लेषणात्मक स्वभाव का लोकोत्तर 
चमत्कार है । 

लोक भूमिका पर भी शब्द आदि ज्ञेय विषयों का साक्षात्कार हो जाने पर किसौ 
भी प्रकार का वीयं उत्तेजित हो जाने की अवस्था में जिस अनिर्वाच्य ओर केवल निजी 
अनुभूति से ही गम्य आन्तरिक सुख की अनुभूति हो जाती हे, उसके मृलमें मी यही 
महा विसगं विश्लेषण की युक्ति कायं निरत होती हं । इस दुष्ट से इस युक्ति का स्वरूप- 
चमत्कारमयी अनुमति के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध हं । 
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 नन्त-बंहक-वीयं बृंहितं हदयं, तस्यैव सातिश्षय-चभत्किया । 

दुःखेऽपि एष एव चमत्कारः । अन्तव्यंवस्थितं हि यद्यत्‌ दयितायुतघुखादि 
वीयत्मिक, तदेव भावनासदृक्-टगाक्रन्दादि-बोषेन क्षोभात्मकं विकासमापन्नं,- 
पननं भविष्यति'--इति नैरपेकष्यवश-विज्ञेषचमत्करियात्म दुःखसतत्त्वम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 

"दुःखेऽपि प्रविकातेन ०१००००००००००५००० । # 


सुखभोग के प्रति आसक्त रहने का अभ्यासो होने के कारण, अपने अंदर संचित 
किये हुए उत्तेजक महावीयं को उत्तेजना में भरपुर हो, उसी को अतिदाय मात्रा 
मे चमत्कारात्मक आनन्द की अनुमति हो पाती है । | 

(खेचरी साम्थ कौ प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति को) दुःखात्मक परिस्थितियों भे 
भी एसे ही आनन्दमय आस्वाद की अनुभूति हो जाती है। इसका अभिप्राय यह्‌ 
किं किसी व्यक्ति के अतस्‌ मे जो (जीवितस्त्रीया पुत्र इत्यादि की संयोगदशा में 
अनुभव किया हुआ) सुखबोध 'वीर्यात्मक रूप मेः, अर्थात्‌ कभी शान्त ओर कभी 
उत्तेजित अवस्था को ग्रहृण करनेवाके वीयं के रूप मेँ विद्यमान रहता है, वह्‌ 
(फिर उसी प्रिय स्त्रो या पुत्र इत्यादि के मरने पर उनकी वियोग दशा मे) अपनी 
भावनाओं के अनुकूल (दुःखात्मक) घटनाओं या ओर किसी के रोने-करपने का 
साक्षात्कार हो जाने से, उसके मन मे नये सिरे से क्षोभमय विकास की दशा पर 
पंच जाता है । फल यह निकलता है कि उस व्यक्ति की वह्‌ दुःखात्मकं अनु- 
भूति भी, उसके मन में उदित होनेवारे-मुञ्े अव कभी भी वह्‌ सुखानुभूति 
प्राप्त नही होगी"--इस प्रकार के निरपेक्षता के भाव को तीब्रतासे पर्यन्ततः 
विशेष प्रकार के आनन्दमय चमत्कार को उत्पन्न, कर देती है। इस विषय में 
कहा गया है- 

दुःख में भी चित्त का विकास हो जाने से". ॥ 





१. स्पष्ट है किं भगवान्‌ अभिनव के मतानुसार दु:खमयी अनुभूतियों का मल मी 
चुखात्मक वीयं ही होताहै। इस सम्बन्धमें सद्‌-गुरुओं का भी यहं कथन है करि जब 
किसी व्यवितत के अन्तस्‌ मे दुःखात्मिका अनुभूति कौ तीव्रता, यथार्थूप पं, अपनी 
चरम-सीमा पर पर्हुव जातो ह, तव किन्हीं परिस्थितियों मे, किसी अलक्लित दैव- 
संयोग से, उसको विशेष स्वात्म-चमत्कार का आक्श भी हो जाता है ओर वह अतफ्रित 
रूपमे दी मघ्य-धाम में प्रवेश पाकर समाधिनिष्ठ हो जाता ह । परन्तु ठेसा कुछ अल- 
क्षित एवं आकस्मिकं शक्तिपात खेचरीसाम्य के अम्यासी व्यक्तियों को ही संभव हो 
सकता है, सर्वंसाघारण को नहीं । 








श्री श्री परात्रिरिका : ७७ 


इति । 
यदा सकलेद्दिय-नाडीभूत-मरदादि-परिपुरणे तु महा-मध्यम-सोषुम्ण-पदा- 





सच्चे वीर ओर योगिनियों के दाम्पत्य को वेलाओं पर कभी कभी 
आकस्मिक रूप में उभरनेवाली स्वरूप-चमत्कारिता की 
त्रिकोय मीमांसा 1 
(खेचरी-साम्यात्मक जीवन की प्रक्रिया में पूरे अभ्यस्त वीरों ओर योगि- 
नियो के पारस्परिक मिलन" अवरो पर) जब^ जब समृची आनन्देन्द्रिय मे 
अवस्थित रहने वाली प्रधान प्रजनन°-नाडी में प्राण एवं अपानवायु के पूरी 
तरह व्याप्त हो जाने के फलस्वरूप, अतकित रूप मे ही मध्य-धाम नामवाले 


१. यहां पर म्‌रग्रन्थ के यदा शब्द से, साधारण रूप में, प्रत्येक प्रकार की सुखा- ~ | 
त्मिका ओौर दुःखात्मिका अनुभृतियों की अआववेगास्मिका तीव्रता की चर्म-कोटिका 
अभिप्राय ई । परन्तु चलते हृए प्रसंग के अनुतार इस शब्द से, विशेष रूप में हृष्ट एवं 
पुष्ट सन्तति को आगे बढाने के पावन उद्देश्य पर आधारित दाम्पत्य की वेला का 
अभिप्राय क्या जाता है । अनुभवी व्यक्तियों के कथनानुसार एेसो वेलाओं पर जिस 
समय सुखानुमूति कौ आवेगात्मक तीव्रता की चरमकोटिका क्षणभा जाताहै, उस 
समय प्राण एवं अपान स्वतः सिद्ध एवं अलक्षित ल्पमें ही विद्यद्गति से मध्य-धाममें 
अनुप्रविष्टं होकर क्षणमात्र के लिए विश्रान्त हौ जाते हँ । एसे सुनहरे अवसरों पर 
यदि इस जोड़ी के दोनों सदस्यों की आत्म-चेतना ओर आन्तरिक सावधानता अविचल 
बनी रहं तो वे तुर्या<्पी शाक्त-घाम में अनायास ही प्रतिष्ठित होकर स्वरूप-चमत्कार 
का अनुभवकरल्तेहं। एेसी अवस्था का साक्षात्कार होने के लिए शत्तंहकि एसे व्थैकिति 
भाजन्म खेचरी-साम्यरूपी तलवार की धार पर चलने के अभ्यासो, अलक्षित श्चक्तियों 
के अनुग्रह के पात्र, धीर एवं मनीषी होने चाहिये । उनमें स्वरूप-चेतना का आवेश 
हृ होना चाहिये ओौरये ययाथंरूपमें वीर एवं योगिनी होने चाहिये । फलतः ये 
बातें प्रायः योगियोंकाही विषय हैँ ओौर हमेशा खेचरी-वैषम्यके ही दलदल में फंसे 
हृए जाम लोगों को एेसे विषयों पर माथापच्ची करनेसे छाभकी अपेक्षा कभी कभी 
हानि काही भाजन बनना पडता हे । 

२. भगवान्‌ अभिनव ने यह मूल संस्कृत-वाक्य इतने साकितिक रूपमे लिखाहै 
किं परात्रिशिका की जानकारी रखने वाले कदमीरी विहटज्जनों मे इसके अर्थं के विषय 
मे बहुत सा मतभेद पाया जाताह । श्री सद्‌-गुरु महाराजने भी इस स्थल का व्याख्यान 
करते समय आशातीत साकेतिक्रतासे ही काम लेना श्वेयस्कर समज्ञा । केवल प्रस्तुत 
लेखक के द्वारा नाडीभूत' शब्द का अभिभ्राय स्पष्ट कयि जाने की प्रार्थना के उत्तर 
मँ उनके मुखारविन्द से अंग्रेजी भाषा का ( 2९07८ ) शन्द निकला ओर 

। 








श्रो परात्रिरिका 


 चुभरवेशे निज-शक्तक्षोभ-तादात्म्य प्रतिषद्यते, तदा स्वतो देतगलने परिपणं- 
चमत्कृतिभर-विमज्ञाहिन्तामय-चमत्का रानुप्रवेशञ, परिपुणे-सृष्टचानन्दरूप-रद्रया- 
मल्योगानुप्रवेश्ेन तन्महामन्त्र-वीय-विसगं-विरलेषात्मना, धरुवपद।त्मक- 
निस्तर ङ्ग-अकुल-भेरवभावाभिव्यक्तिः। तथाहि-- ` 
तन्मध्यनाडीरूपस्य उभयलिद्धात्मनोऽपि तद्वरयोत्साह-बललन्धावष्टभ्भस्य 
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सुषुम्णा नाड़ी के अन्तरालवर्तीं अवकाश में प्राणापान कै प्रविष्ट हो जाने से, 
निजी 'रक्तिक्षोभ'-अर्थात्‌ सौषुम्ण-पद मे प्रतिसमय उत्तेजित रूप मे ही वतंमान 
रहनेवाखी शक्तिरूपता के साथ (विङ्केषण युक्ति कै द्वारा) तादात्म्य हो जाये, 
उप्त अवसर पर (दम्पति के दोनों सदस्यों के अंतस्‌ मे) चारों ओर (शरीर, प्राण 
इत्यादि, अथवा पूर्णरूप से समूची बहिर प्रमेयता के साथ सम्बन्धित) दैतभाव 
के गल जाने से, दोनों की अत्मा एसी आनन्दमयता के क्षेत्र मे, सहज ही, प्रवेडा 
पाती है, जो कि परिपूणं रसमयता से बोक्ञिल विमर्शात्मकं अहंभाव से आमूलचूल 
सराबोर रै । उस वेला पर शिव-भाव ओर शक्ति-भाव के आवेश से युक्त पति 
एवं पत्नी (दोनों समानरूप से) एेसे 'सद्र-यामल? योग कौ दशा मे अनुप्रविष्ट हो 
जाते रहँ, जो कि महान्‌ भन्त्रवीयं'-अर्थात्‌ अहंभावात्मक वीय, की पुवक्ति "विसगं- 
विदरषण' की युवित के साथ एकाकार ओर परिपूणं चिदानन्द रूप को धारण 
करनेवाली होती है । परिणामतः उन दोनों मे निश्चल, तर ङ्गहीन, अकुल 
(अनुत्तररूपी) भेरव-भाव सहज एवं स्वतःसिद्ध रूप मे अभिव्यक्त हो जाताहै।. 
इस तथ्य का स्पष्टोकरण अगे किया जा रहा है-- 

तात्पयं यह कि सवंसाधारण कम्पः, अर्थात्‌ दाम्पत्य की चरमसीमाः 


बात आई गहं हो गई । अतः उल्लिखित भाषानुवाद कछ मात्रा तके इसी शब्द के तार 
को पकड़ कर किया गया ह । प्रस्तुत अवतरण का अघ्ययन करने वाले पाठक को यह 
समक्षने मे देर नहीं लगती कि एेसे यौगिक प्रयोग केवल वीर-योगिनी सम्प्रदाय में प्रच- 
लित रहे होगे भौर उस तान्त्िक युगमेंभी एसे उल्लेख यदा कदा ही पाये जाते है । 
अभिनवगुप्त जौ को भी शायद सृष्टि-्रक्रिया के विदवात्मकं एवं साधारण सांसारिक 
रूपों मे सामञ्जस्य दिखाने के अभिप्रायसे ही एसे प्रयोगो की स्पष्ट मीमांसा प्रस्तुत 
करनी पड़ी ह। 

९. भ्रस्तुत ्रन्थ का विषयही रद्र-यामल योग है, अतः पाठक को ग्रन्थसमाप्ति 
पर स्वयं हौ इसके स्वरूप का आाभास होने लगता है । साधारण लूप मे इस शब्द से 
विश्वात्मकं स्तर पर स्वरूप में हौ श्िवत्व ओर शक्तित्व की संषटृदशा का अभिप्राय 
लिया जाताहं। । 

२. स्वलन के क्षण का अभिप्राय ह । 











श्री श्री परात्रिरिकरा : <९ 


कम्पकाले सकल-वीयंक्षोभ-उज्जिगमिषात्मकम्‌ अन्तःस्पशेसुखं स्वसंवित्‌- 
साक्षिकम्‌ एव \ न चैतत्‌ कल्पित-शरीर-निष्ठतयैव केवल तदभिज्ञानोपदेश्- 


, 


~ 


(विसगंकाल) की वेका पर, प्रत्येक मिथुन मे दोनों लिङ्गो का प्रतिनिधित्व 
करने वाके सदस्यों का स्पर्शगुण अपनी अपनी मध्यनाडी* मे पूर्णतया प्रतिबि- 
म्बित हुआ होता है ओर दोनों अपनी अपनी जगह उसी पूर्वोक्त उत्तेजित वीयं से 
जनित उत्साह एवं बर का आश्रय दृढता से अपनाये हृए होति दै, अतः उस वेला 
पर (प्रत्येक मिथुन को) अपनी अपनी इन्द्रियों मे उत्तेजित कूप मँ रहने वाले 
प्रत्येक प्रकार के (शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्धात्मक) उत्तेजित वीयं के उच्छ 
लित होने के ही रूपवाला, अपना अपना आंतरिक स्पशं-सुख अपने अपने संवेदन 
के द्वारा अनुभव मे आता ही रहता है । आवद्यकता केवल इस॒बात कीरै कि 
इस आंतरिक स्पशं-सुख को कल्पना से ही अनुभावी समञ्ली जाने वाली मात्र 





१. यहाँ पर मूल "उभयलिङ्खाटमनः' शब्द से प्रत्येक मिथुन का अभिप्राय लिया 
जाता है, चाहे वे ज्ञानी, अज्ञानी, खेचरी-साम्यात्मक अथवा वैषम्यात्मक प्रवृत्तियों को 
ही ल्िहृएक्योनहीं। 

२. भगवान्‌ अभिनव की मान्यता के अनुसार इस मतिश्चम में रहना सरासर भूक 
है कि दाम्पत्य की वेला पर पुरुष ओर स्त्री को एकं दूसरे की अपेक्षा ते आनन्द कौ 
अनुमति हो जाती है । वास्तविकता तो हह कि कंसो भी जीवधारी को दाम्पत्य या 
ओर किसी भी अवसर पर जिस किसी प्रकार को भी आनन्दातिमका अनुभूति हो जाती 
है, वह कहीं बाहर से नहीं आती हे । प्रत्येक जीवधारी के मध्य-धाम मे प्रतिसमय 
आनन्दमयता का समुद्र (पूर्वोक्त लाक्त-उत्तेजना) ठाठ मारता ही रहता है । बाहरी 
कारणों से केवल इतना होता है कि वह एक प्रकार से उछलने जैसा ख्गता हं । इस 
अपने आनन्द-पारावार की अलक्षित उछाल से ही, किसी भी प्राणी को, विशेष अवसरों 
पर आत्मरूप मे ही, आनन्द की अनुभूति हो जाती हं । दाम्पत्य के अवसरोंपरभी 
वास्तव मेंस्त्री एवं पुरूष दोनों को अलग-अलग अपने-अपने मध्य-घाम के साथ अल- 
क्षित सम्बन्ध जुड़ जाने से अपनौ-अपनी चमत्तारिता कौ अनुभूति अपने अपने संवेदन 
के द्वारा स्वतन्त्र रूपमेंहो जातीहै। एक की अनुभूति मं दूसरे कौ साक्चेदारी नहीं 
बन सकती, क्योकि आनन्दात्मिका अनुभूति तो स्वरूपमयी होने के कारण स्वल्प से 
भिन्न मौर किसी रूपमहो ही नहीं सकती । यही कारण हं किं मूतं आलम्बन के 
अमाव मे भो कभी-कभी केवल स्मरण इत्यादि से ही दाम्पत्यकालीन सुलानुभूति आशिक 
हूपमेंहोही जाती हं। 





८० : श्रौ श्री परात्रिरिका 


द्वारेण इयति महा-मन्त्रवीये-विसगं विररषणावाप्त-ध्रुवपदे परब्रह्ममय-कशिव- 
शक्तिसंघटुएनन्द-स्वातन्त्रय-सृष्टि-पराभटूरिकार्पेऽनुप्रवेश्षः । तदरक्ष्यते- 


तत सूर्ष्टि यजेत कक । 
इत्यादि । तथा- 

यथा न्य्रोधबोजस्थ क १ ।* 
इत्यादि । तथा- 

ऊ ~ ५ नय ~ इत्येतद्‌ रुद्रपामलम्‌ | ‡ 


इति । अन्यत्रापि उक्तम्‌- 








जड़? काया पर ही निष्ठ नहीं समन्चना चाहिये, अपितु (किसी भी इच्छक मिथुन 
के दोनों सदस्य) इस साधारण स्पशं-सुख को ही सद्‌-गुरुओों के उपदेश के अनुसार 
अनुत्तरीय आनन्दमयता के रूप में पहचानने पर, महान्‌ अहंपरामशंरूपी वीयं 
की 'विसगं-विश्केषण' युक्ति से अविचल अनुत्तर-भाव पर पहुंच जाने से, परब्रह्म 
मय शिव-शक्ति के संघट्ुरूपिणी आनन्दमयता के स्वातन्त्र्य से परिपूणं सवतो 
मुखी सजना के आकार वाली परा-भद्रारिका की भूमिका में प्रवेश पा जते हें । 
ट्स सन्दभे मे अगे कहा जायेगा- 


अनन्तर ( परमहामन्त्रात्मिका ) सृष्टि का यजन करना चाहिये". ' 
इत्यादि । ओर- 

“जिस प्रकार बरगद वृक्ष के बीज मे ( स्थुल वृक्ष सूक्ष्म रूप मे ) वतंमान ही 
होता है ५०५५५००१ | 1 

इत्यादि । ओर- 


यही शद्र-यामल-योग का रहस्य है ।' 
इत्यादि । दूसरे ग्रन्थो में भी कहा गया है- 

१. इससे पहके के वाक्यों मे दाम्पत्य-सुख के जिसलरूपका वर्णन किया है, वहू 
जड़ काया पर ही आत्मबुद्धि घारण करने बल्ठे सर्वसाधारण जीव-धारियों को विदित 
ही होता हे । शास्त्रीय शब्दो में दाम्पत्यके इस रूप को श्राम्य-घमं-वृत्ति' कहते है, 
क्योकि इसमें खेचरी-वेषम्य कौ प्रवृत्तिर्योवाले मिथुन इसको जड कायाका ही विषय 
समन्त हृए साधारण सहवास तक ही सीमित रखते हँ । परन्तु यर्हाँ पर आचायं जी 
ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया हं कि यौन-सम्बन्ध को इतना तुच्छ समक्लना अतीव 
मूर्खता ह । वास्तव मे यह सृष्टि विकास का एक अत्यावश्यक, महत््वपुणं ओर पवित्र 
अंगहं। अतः प्रस्तुत वाक्यम जो कुछ कहा गया है, वह्‌ एेसे मिथुनों का विषय है, 
जिनमें आत्म चेतना जगीहो भौर जोएेसे अवसरों पर आत्मिक रूपमे जागरूकं 
रहने के अभ्यस्त हों । 








श्र श्री परात्रिशिका : ८१ 


“लहनामन्थनाकोटेः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः । 
शक्त्यभावेऽपि देवेक्षि ! भवेदानन्दसम्प्लवः \ 
इति । 
"भरात्‌ स्मयंमाणो हि संस्यज्ञः, तत्स्यराक्षत्रे च मध्यमाकृत्रिम-परात्मक- 


हे देवताओं की स्वामिनी ! ( किन्ही विशेष परिस्थितियों मे ) स्त्रीरूपी 
मूतं आलम्बन के अभाव मे भी, चूमाचाटी, प्रधान इन्द्रिय का परचाना, बार 
बार अद्खमद॑न या नखक्षत इत्यादि प्रयोगो से स्त्री-सुख के अनन्य एव धारा- 
वाहिक स्मरण-मात्र की आवेगपूणं तीव्रता से भी स्वरूप-आनन्द मे पूणं लयीभाव 
की अवस्था का उदय दहो सक्ताः है।' 
( विज्ञानभैरव के उल्लिखित उद्धरण का अभिप्राय-- ) 
आवेगपूणं तीव्रता से स्मरण का विषय बनाया हा 'स्पदं'--अर्थात्‌ 
निजी कल्पना मे वर्तमान किसी मनोनीत प्रेयसी ( खीरूप मँ अङ्गीकृत ) के 
साथ कल्पित कायिक-स्पशं, पके सस्पशंकषेत्र--अर्थात्‌ आनन्देन्द्रिय मे ओर 
अनन्तर भमध्य-घाम' नामवाली स्वाभाविक एवं परारूपिणी प्रधान नाड़ी में 


१. "लेहनं = वक्वरासवास्वादनं, परिचम्बनमिति यावत्‌, मन्थनं = प्रधानाङ्खविलो- 
डनम्‌, आलिङ्गनं वा, आकोटः = पुनः पुनमंदनं, नखक्षतादि वा, (विज्ञानभैरव का० 
७० की टीका) 

२. मानव-प्रकृति की नानारूपा ओर विचित्रता स्वाभाविक है । अत्तः विज्ञान- 
भैरव जसे तन्त्रग्रन्थों मे मिन्न-मिन्न मानवग्रकृतियों के अनुकूल भिन्न-भिन्न प्रकार कौ 
धारणाओं का उल्लेख एवं वर्णन किया गया है । धारणाओं के इस वैविध्य का उदेश्य यह 
है कि यदि किसी व्यक्ति का मन स्वभावतः अथवा जन्मान्तरीय संस्कारों को प्रब्ता 
से किसी विशेष दिशा मेही गतिक्ील हो, तो उसको हस्पूर्वक उस दिशा से मोडने कै 
बजाय विशेष आत्मिक अनुशासन को अपनाकर उसी दिशा मे नियमित रूपमे आगे 
बने देने से, एक बिन्दु पर पहुंवकर स्वतःसिद्ध रूप मे उसका लयोभाव हृत्‌-मण्डल 
मे होना निरिचत है ओर स्वषूप-आनन्द की उपर्न्धि भी अतीव सहज एवं सरल है । 
प्रस्तुत उद्धरण में भी एेसी ही एक धारणा का वर्णन किया गयां । इसके अनुसार 
शयुंगारी प्रकृतिवाला व्यित भी खेचरी-साम्थात्मक अनुशासन कौ पद्धति को अपनाकर 
अषने मन को नियमित प्रकारसे श्युगारकी दिक्षा में ही प्रवहमान होने दे तो वह 
अपने अंतस्‌ मे ही विद्यमान आनन्दमयता का अनन्य एवं धारावाहिक चिन्तन करने 
के फलस्वरूप साधारण श्वुंगार को ही महाश्ुगार में परिणत कर सकता ह । महाश्वुंगार 
ही तो मानव-जीवन का पायंन्तिक लक्ष्य है । 

, 
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८२ श्रीश्री परात्रिरिका 


शक्तिनालिका-प्रतिबिम्बितः, तन्मुख्य-शाक्त-स्य्ञाभावेऽपि तदन्तववत्ति-शाक्त- 
स्परशात्मक-वीयक्षोभकारी भवति, इत्यभिप्रायेण- 


(शक्तिसंगमसक्षोभशक्त्यावेश्चावसानिकम्‌ | 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं 'स्वाक्यम्‌' उच्यते ॥' 
इति, तथा- 


इति च । 

महावीरेण भगवता व्यासेनापि- 
मम योनिमंहदब्रह्म तस्मिनाभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ! +" 


“ "स्नेहात्‌ कौलिकमादिज्ञेत्‌ ।' 


अ 
स्वयंसिद्ध रूप मँ सदा वतमान रहनेवाली शक्तिरूपिणी स्त्री मे प्रतिबिम्बित हो 


जाता है । फलतः किसी मूतं स्त्री के साथ साक्षात्‌ कायिक स्पशं हो पाने कै 
अभाव मे भी, उसी मध्य-धाम मे अवस्थित रहने वाली शक्तिरूपिणी' स्त्री के 
साथ संकत्पात्मक-स्पशं हो जाने के रूप मे सस्पश-वीयं' को उत्तेजना प्रदान कर 
देता है । इसी अभिप्राय से-( विज्ञान भैरव में ) 

(किसी मूतं स्त्री के साथ साक्षात्‌ समागम हो जाने की वेला पर, स्पदवीयं 
के उत्तेजित हो जाने से लेकर, क्रमशः परिपूणं आनन्द-शक्ति का ही आवेश हो 
जाने की अन्तिमिकोटिके रूपमे जिस परत्रह्ममय आनन्द की उपलब्धि हो 
जाती है, उसको ( कहीं बाहर से आयात नहीं, अपि तु ) 'स्वाक्य ^", अर्थात्‌ अपने 
अन्तस्‌ मे ही शाक्त-स्पशं हो जाने से उदुभृत आत्म-सुख ही समन्चना चाहिये ।' 

ओर-- 


[11111111 


चाहिये ।' 
यहु भी कहा गया है । 


वीरपुङ्खव भगवान्‌ वेदव्यास ने भी श्रीगीता मे कहा है- 
१. श्लोक का गुरुपरम्परागत अथं-- 


दाम्पत्य प्रेम से कौलिक-सिद्धि को वितरण करने वाला समन्नना 


( इस आब्रह्मस्तम्बपयंन्त चराचर विश्व में ) जो कोई भी “योनि 


१. ` स्वाक्यं = स्वकमेव स्वाक्यम्‌, आत्मन एव सम्बन्धि, न अन्यत आयातं"“** 
यह विज्ञान-भैरव का० ६९ को व्याख्या है, इस विषय का पहले हौ टिप्पणी मे स्पष्टी- 
करण किया गयाहै। 


२. यहा पर योनि शब्द से प्रत्येक प्रकार के जड़ या चेतन भृतवं के साथ 








श्री श्री परात्रिरिका : ८३ 


इति गौतम्‌- 
धीसोमानन्वपादेरपि निजविवुतो- | 
"भगवत्या रतस्थायाः प्रह्नः+--इति परकमयत्वेऽपि तन्मय-महदन्तराला- 


अर्थात्‌ स्त्री-सम्बन्धी गुह्याङ्ख है, वह वास्तव में मेरी अभिन्न ब्रह्म-शक्ति ही है । 

मै स्वयं ही प्रत्येक योनिम गभंको धारण एवं परिपुष्ट करता हूं । अतः हे 
अजुन ! वास्तव में मेरी उसी ब्रह्म-शक्तिरूपिणी योनि से ही समूचे चेतन एवं 
जड़ भृतवगं की उत्पत्ति हो जाती है । 
२. भगवान्‌ अभिनव का अथं--( श्रीगीता अभिनवटीका १४. ३ ) 

हे अजुन ! अकरत्रिम आनन्द के ही स्वरूप वाले मुञ्ञ अनुत्तर की निजी 
वंहक-शक्ति ही योनि" है । मेँ स्वयं विसगं-रक्रिया के द्वारा उसमें गभं धारण 
करता हूं । उसी से समूचे जड्-चेतन-वगं का सृष्िप्रसार हो जाता" है । 
३. सवं साधारण अथं-- 

हे अजुन ! 'महद्‌-ब्रह्म “- अर्थात्‌ इदन्तामयी मूलप्रकृति ही मुञ्च पख्रह्य- 
स्वरूप की योनि है । मै उसी मे स्वयं गभं धारण करता हं । उसी से समूचै 
जड-चेतन भूतसमुदाय की उत्पत्ति हो जाती है । 

श्रीमान्‌ सोमानन्दपाद ने भी अपनी विवृति में कहा है 

प्रस्तुत अनुत्तरं कथं देव !' इत्यादि सूत्र ) योनि* की अवस्था पर वतं- 
मान भगवती ( परा-शक्ति ) का प्रदन है । यद्यपि यह सारी प्ररन-प्रक्रिया केवल 


सम्बन्ध रखते वाली योनियो, अर्थात्‌ जननेन्द्रियों का अभिप्राय हे । 

१. इस अर्थं का तात्पर्यं यह किमे अनुत्तर प्रकाशरूपौ शिव, निजी अभिन्न 
विमशं-शविति के द्वारा, अनादिकाल से जीवों को, केवल उन पर अनुग्रह करने के मात्र 
उदेश्य से, संसरण का विषय बनाता हूं । 

२. प्रस्तुत अर्थं में इदन्तामयी मलगप्रकृति को "महद्‌ ब्रह्म' की संज्ञा दी गईहै। 
इसके दो आधार हैँ । एक यह कि मूलप्रकृति स्वयं जड हं, अतः बहु चित्‌ प्रकाश में 
अनुप्रविष्ट होकर ही सृष्टि प्रसार को भूमिका निभा सकती है । चित्प्रकाश में अनु- 
प्रविष्ट होने के कारण वह भी ब्रह्मरूपिणी मानी जाती है । दूसरा यह कि यद्यपि मूल 
प्रकृति चित्‌-्रकाश मे अनुप्रविष्ट होकर सृष्टि-प्रसार काकारण बन सकती है, परन्तु 
तो भ स्वतः वेद्य भूमिका पर अवस्थित होने के कारण सृ्ष्मातिसृक्ष्म चित्प्रकाश की 
अपेक्षा स्थूल ही है । अतः स्थूल होने के कारण 'महद्‌-ब्ह्मय=स्थूल ब्रह्म कही जाती 
है । 


३. यहाँ पर चलते हए भरसङ्ख को दुष्टिपथ में रखकर `रत शब्द का “योनि' यह्‌ 
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तदलम्‌ अमुना त्रिकशास्त्र-रहस्य-कथातिप्रस्तावेन । तदिदम्‌- अनुत्तर 
कोलिकसिद्धिदम्‌,' येन ज्ञातमात्रेण खेचरी-साम्यम्‌'-उक्तनयेन ।१।। 


एतद्‌ गुह्यं महागुह्यं कथय-स्व मम प्रभो ! ॥ १६ ॥ 
१. गुह्यम्‌ -अप्रकरत्वात्‌, यतो गुहाथां मायायां स्वरूपापरिज्ञानमथ्यां 


~~ ~ = - ~ ~ ~ ~> > 


परसम्बन्धमयी है, तथापि प्रस्तुत प्रसद्ख मे इसको परसम्बन्ध पर ही आधारित 
रहनेवारे महत्‌, अन्तराल इत्यादि अवान्तर सम्बन्धो की अपेक्षा से ही समञ्चना 
चाहिये । 

अस्तु, रहने दीजिये, त्रिकशास्त्र के रहस्यपूणं उपदेशों की बातों का अपेक्षा 
से अधिक वणंन करने का कोर प्रयोजन नहीं है । 

इतनी मीमांसा से यह्‌ बात स्पष्ट हो गई कि वही अनृत्तर-तत्व कौलिक- 
सिद्धि को वितरण करनेवाला है, जिसकी मात्र उपलब्धि हो जाने के तत्काल 
ही, पूर्वोक्तं रीति से, खेचरो-साम्य की अवस्था का स्वयं ही प्रादुर्भाव हौ 
जाता है ॥१॥ 


भथा कि ~ 0 क ३ 


|| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| | 
| 


क कः कम 
ए. 


` भ जय द "9 क्वे 


देवो के प्रह्न का अवशिष्ट भाग 
 भलसुत्र 

हे मेरे अपने ही स्वरूप भगवान्‌, यह्‌ "गुह्य'--अर्थात्‌ पूणंरूप से हृदय द्धम 
न हो सकने वाला ओर 'महा-अगुह्य--अर्थात्‌ अत्यन्त गुप्त होता हआ भी 

` सबको पहले से ही विदित, रहस्य मुञ्चे बतादये ॥११॥ 

तच्व-विवेक 
गुह्य ओर महागुह्य = महा-अगृह्य' शब्दों की व्याख्या 

१. यह एक गुह्य" है, क्योकि यह्‌ अप्रकट है-अर्थात्‌ इसका भेद सहज ही 
मे हूदयद्धम नहीं हो जाता है । इसका कारण यह है कि यद्यपि यह रहस्य गृहा" 
--अर्थात्‌ स्वरूप के अपरिचय का ल्प धारण करने वाली 'माया' के गभंमें 


~ = कक क ०७० क क कका = 


[ अ क कन र , न क ्वयम्ना ~ 4 सस्र य सकर~ 


प्त 


व व क स प 1 


भाषानुवाद किया गया दै । इस शब्द का सहवास के अतिरिक्त “उपस्थ' ओौर “योनिः 
भी कोशप्रसिद्ध अथं है । द्रष्टव्य- नालन्दा शब्दसागर (आदीश् बुक डिपो, दिल्ली २००७ 
वि० प्रकाशन) पृष्ठ ११५६। 
१. प्रस्तुत प्रसङ्ख में गुह्य शब्द किसी गुप्त विषय अथवा किसी प्रकार की गोप- 
नीयता का योतक नहीं है । कारण यह्‌ कि अनुत्तर-तत्व तो शाइ्वत एवं सर्वव्यापक 
| रूप मे स्वयं प्रकाशमान हे, अतः वह्‌ गुप्त कसे रह सकता है, अथवा गोपनीय क्योकर 
1 हो सकता है बह तो प्रत्येक जड़ एवं चेतन के अभ्यन्तर एवं बहिः सर्वत्र व्याप्त एवं 


४ , =-= 
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स्थितमपि अप्रकटम्‌- । 
२. अथ च 'महद्‌-अगुह्यं'-सबेस्य एवंविधचमत्कारभयत्वात्‌ । 
“मातु-मान-मेयमय-मेदाविभाग-कञालिनी भगवतो शुद्धविद्येव त्रिकोणा 
मायायाम्‌ अतिक्ाय-प्रतिफलित-भेदावग्रहा भवति--इति मायापि जगज्जननभुः 
विद्येव वस्तुतः । तद्‌ उक्तेन नयेन सा एवंभूतत्वेन अपरिज्ञायमानत्वात्‌, अभेद- 


न रन यिति 


अनादिकाल से, सब के सामने, वतमान ही है, तो भी अप्रकट' दै, अर्थात्‌ किसी 
के बोध का विषय नहीं बनता । 

२. साथ ही यह 'महान्‌-अगृह्य'--अर्थात्‌ समूचे जड चेतन भूत सपुदाय को 
जाना-पहचाना ही है, क्योकि जो कुछ भी दहै, वह तो अनुत्तरीय आनन्दमयता का 
ही विकास है) 

इसका तात्पयं यह है कि प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय इस त्रिपुटी मे भी सवथा 
विभागहीन रूप मे हौ प्रकारित रहनेवालो ओर इसी हैतु त्रिकोण का रूप 
धारम करने वाली भगवती “शुद्धविद्या *"--अर्थात्‌ शिव-बोध, ही माया पदवी पर 
उतर कर, अतिशय मात्रा मे स्वरूप की नानारूपता का अंकन करने वाले 
स्वभाव को अपनाती है । अतः समूचे बहिरंग जगत्‌-प्रसार की जन्म-भूमि होने 
के कारण माया भी, वास्तव मे, रिव-विद्या ही है। फलतः पूर्वोक्त नीति के 


सुस्पष्ट रूप में वर्तमान है । अतः यहां पर सद्गुरुओं के उपदेशानुसार ईस शब्द से-- 
“गुरुकृपा के विना केवल शुष्क तर्कं से पूर्णरूप मेँ हृदयङ्गम न हो सकने वाला --लियो 
जाता है । 

१. इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति ओौर क्रिया-शक्ति अथवा दूसरे शब्दो मे प्रमातु-भाव, 
प्रमाण-भाव ओर प्रमेय-भाव, इनकी मौलिक विभागहीन अवस्था को शास्त्रीय शब्दों में 
त्रिकोण, त्रिपुटी, त्रिश इत्यादि शब्दो से अभिव्यक्त क्रिया जाता हे । 

२. यहाँ पर शुद्धविद्या" शब्द से शु विद्य।-तत्व का अभिध्राय नहीं. लिया जाता 
है । प्रस्तुत प्रकरण में इस शब्द से अनुत्त रीय स्वातन्त्यशवित का, जिसको दूसरे शब्दों मे 
शिव-विद्या, शिव-बोध इत्यादि भी कहते ह, अर्थं लिया जाता है । शिवविद्या को 
ही बहिमुंखीन प्रसार की प्राथमिक सृष्ष्मातिसृक्ष्म इच्छा परामर्शाका रूप धारण करने 
की अवस्था में मायाशक्ति" कहा गया है । यह मायाशवित हौ भेद-मूमिका पर पूणंरूपष 
से उतर कर॒ "माया-तत्तव' का रूप धारण कर केती है । अतः "मायाः वस्तुतः अपने 
मौखिक खूप में शिव-विद्या ही है । जो इतने कल्पनातीत, परन्तु पणंरूप से व्यवस्थित 
विश्व-श्रसार की जन्मभूमि हो, वह अविद्या कंसे हो सकती है? मायाको अविद्याः 
स्वरूप कौ अपेक्षा से नहीं, अपि तु प्रसार मेँ आने वाले जड प्रमेय-विश्व की अपेक्षा से 
ही कहा जाता है। 
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माहात्म्य-तिरोहिततत्तत्‌-प्रमात्रादि-कोणत्रयत्वात्‌ "महागुहा"-- इति उच्यते । सैव 
च वस्तुतः पुजाधाम त्रिशुलं" त्रिकार्थे । तदृक्तम्‌- 


(सा त्रिकोणा महाविद्या त्रिका सवंरसास्पदम्‌ । 
विसगंपदमेवेतत्तस्मात्‌ संपुजयेत्त्रिकम्‌ ॥' 
इति! तथा- 





अनुसार, उस मायारूपिणी रिवविद्या को ही प्रस्तुत त्रिक परिप्रक्षय मे 'महागुहा" 
कीसंज्ञादी जाती है। कारण यह कि वहु अपने वास्तविकं शिवविद्याके रूप में 
अनची ह्वी रह जाने पर ही अडियल होने ओर निजी अभेदमय स्वरूप-स्वातन्त्य 
से ही भिन्त भिन्न आकारप्रकारों वाले प्रमाता, प्रमाण ओौर प्रमेयो के मौलिक 
एकाकार रूप पर आवरण डालकर त्रिकोण के रूप में ही सर्व॑त्र परिलक्षित होती 
है । तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वास्तव में प्रस्तुत 
त्रिक-संदभं मे वह दिव-विद्या ही सर्वो्करष्ट अचंनाका धामहै ओर वही 
वास्तविकं त्रिशूल" भो है । इस विषय मे कहा गया है- 

"वास्तव मे वह शिव-विद्या ही-त्रिकोण के आकार वाली, सबसे उत्कृष्ट 
विद्या, त्रिकरूपिणी ^, समू ची रसमयता की मृलभूमि होने के कारण सारे बहिरंग ` 
एवं अन्तरङ्ख विसगं* (प्रसार) की पदवी है, अतः इसी त्रिकरूप की अचंना 
करनी चाहिए ।' 

गौर- 





१. शच्रिक' = प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय अथवा इच्छा, ज्ञान, क्रिया अथवा शिवं, 
शक्ति, नर इस प्रकार की विपुटी कालरूप धारण करने वाली । 

२. मौलिक चिदानन्दरूपत्ता ही बहिरङ्क शब्द आदि विषय हैँ, अतः शब्द आदि 
बिषयो से ही भुविति-मुक्तिरूपी रस का वितरण करने वाली । 

३. "विसगं पद-बहिमुंखीन एवं अन्तमुंखीन विकास की मूलमूमि "चित्‌-कुण्ड- 
लिनी' । साघक को चित्‌-कुण्डलिनी का साक्षात्कार तो कभी हो सकता है, परन्तु इसके 
भी मृलरूप "परा-कुण्डलिनी' का साक्षात्कार हो सकना अतीव दुलंम है । यह अनुभवी 
गुरुओ का कथन हे । 

४. अभिप्राय यह कि साधना के सन्दभं में प्रमातु-भाव, प्रमाण-माव ओौर प्रमेय 
भाव तीनों का समान महत्व अद्धीकार करना आवश्यक है, क्योकि तीनों मे शिव-प्रकाश 
समान रूप से व्याप्त ह । केवल प्रमातु-भाव को ही सर्वोपरि मानने से परिपूर्णं अनुत्तर. 
भाव की उपलन्धि होना दुलभ ही है । 








शिव 
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| करिव ॥ त्रिकोण ॥ विद्या 
शिव 


॥ त्रिशूल ॥ विद्या 


शिव 
प्रमाता 


राक्त-प्रमाण-ज्ञान 


त 


नर-प्रमेय-ङ्रिया 
ट्च्छा 


अनुत्तर 
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“उदेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थ्रमातुगः ।' 





इति । 

ततश्च ईहश्यां महागुहायां शुद्धविद्याहृदयमर््या; महासृष्टिरूपा्ा; जगज्जन्म- 
भमो ` स्वचमत्काररूपेण भवति यन्‌- म-ह-अ'-इति, तद्‌ एतत्‌ "गुह्यम्‌" । एतेन हि 
इदम्‌ अविच्छिन्न-भेरव मासा-विमशंरूपं स्वातन्त्र्यं, भावेभ्यः स्वरूप-प्रत्युपसंहार- 
क्रमेण, आत्मविमशं-विश्वान्तिरूप, प्रकाास्य हि स्वाभाविक-अङ्त्रिम-परवाड- 
मन्त्रवीय-चमत्कारात्म-अहम्‌' इति ! यथोक्तम्‌- 


प्रकाश्स्यात्मविश्नान्तिरहंभावो हि कौतितः ।' 
स 


'एकला शिवप्रकाश ही प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाता इन तीनों मे समानरूप 
से व्याप्त होकर, नित्य उदीयमान अवस्था मे वतमान है |' 


इस उपर्युक्त मीमांसा से यह तथ्य सम्ञ मे आता है कि शुद्धविद्यारूपी 
हन्मण्डल के स्पन्दन से परिपूणं, महासृष्टि का. रूप धारण करने वाली ओर 
समूचे विद्व की जन्मभूमि'--अर्थात्‌ योनिरूपिणी महागुहा मे, इसके अपने ही 
चमत्कार से--अर्थात्‌ संहार-क्रम से, जो यह्‌ 'म-ह्‌-अ--अर्थात्‌ अन्तर्मुखीन 
संहारकमिक "अ-ह्‌-म्‌" का स्पन्दन चरता रहता है, वही यह गुह्य'--अर्थात्‌ 
हूदयद्खम न हो सकने वाला रहस्य है | 


इस कथन का तात्पयं यह्‌ है कि निरचय से यह्‌ 'म-ह्‌-ज'- (संहारक्रमिक 
अ-ह-म्‌) ही, उस ॒विच्छेदहीन भैरवीय-प्रकाद का जीवनभूत विमशं हपी 
स्वातन्त्य है । इसका रूप, "भावों से'--अर्थात्‌ "म-ह्‌' इस वणंयुग्म से क्रमशः बोध 
मे आने वाले नर-भाव भौर शक्ति-भावसे, स्वरूप को सिमटने की प्रक्रिया के 
दवारा, -आत्मविमशं--अर्थात्‌ “अ"- इस वणं से बोध में आने वाले विरुद्ध 
अनुत्तर-भाव मे ही अवस्थित रहने की अवस्था है । इसका हेतु केवल यही है 
किं निश्चय से यथाथं अ-ह-मु' की अवस्था वही है, जिसमे वह्‌ भैरवीय प्रकारा, 
निजी स्वभावसिद्ध ओर अकृत्रिम अहं परामशंरूपी मन्त्रवीयं की आनन्दमयता 
के आस्वाद की अवस्था में वतंमान रहता है । जैसा कहा गया है- 


घट-प्रकाश, पट-प्रकाशं इत्यादि अनगिणत रूपों मे दिखाई देने वाके 
बहिरङ्ग प्रकाशों की 'आत्म-विश्वान्ति'--अर्थात्‌ संहारक्रम मे इस नाना- 
रूपता से संहत होकर फिर निजी मौलिक एवं विच्छेदहीन अनृत्तर- 
भाव मे विश्वान्त हो जाने की अवस्था को ही यथाथ 'अहु-भाव का नाम दिया 
गया है ।' 
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इति । तद्‌ एव गृह्यम्‌ '-अतिरहस्यम्‌ । तथाहि- 

(सुष्टक्रमेण यथा अविकृत-अनुत्तर-ध्रुवरूप-विध्वान्तो भेरवभटारकः सकल- 
कलाजाल-जोवनभूतः, सवस्य आदिसिद्धः (अ-कलात्मकः' एव प्रसरात्मना 
रूपेण विसगंरूपताम्‌ अहनुवानः, 'विसगंस्येव कुण्डलिन्यात्मक-ह'-शवित- 
मयत्वात्‌", पुनरपि तच्‌-शाक्तप्रसर-भेद-वेदकरूप-बिन्द्रात्मना नररूपेण 


वह॒ म-हु-अ' ही कभी भी अनावृत न हौ सकनेवाखा महान रहस्य^ है । 
इसका स्पष्टीकरण आगे किया जा रहा है- 
अनुत्तर ( अहम्‌ ) को प्रसार संहार क्रीडा 
जिस प्रकार- 


विकारहीन, अनुत्तर एवं शाद्वतिक स्वरूप मे विश्वान्त होकर अवस्थित 
रहने वाले, समूचे 'कलाजाल-- अर्थात्‌ क' से केकर क्ष' तक के व्यंजन-समुदाय 
के जीवनाधार ओर समूचे स्वर-व्यञ्चनात्मक वणंसमुदाय मे एकमात्र आदिसिद्ध 
अ-कला' कै रूपको धारण करने वारे भेरव-भदरारक, प्रसारात्मक रूप में 
पहले विसगंमयता की परिचायिका "ह-कला = > '--अर्थात्‌ शक्ति-भाव की 
भूमिका पर अवतीणं हो जाते क्योकि स्वरूपतः ओर आकारतः विसगं- 
कुण्डलिनी का प्रतिनिधित्व करनेवाला ` 5 = ह्‌' ही शक्ति-भाव का परिचायक 
है । अनन्तर उस शाक्त-प्रसार मँ ही ( भेदाभेद अवस्था मे ही ) परिपुणं मेद- 
व्याप्ति का बोध करानेवाली "बिन्दी'--अर्थात्‌ अहं मे हकार के ऊपर लगी हु 


१. अनुत्तर-कला स्वरूप-विकास की अवस्था में प्रसार-क्रम को अपनाकर पहले 
श वित-भाव ओर फिर नर-भाव पर उतर कर जड-चेतनात्मक प्रमेय विश्वके रूपमे 
विकसित हो जाती है । त्रिक शब्दों मे इसको सृष्टि कहते हूँ । पारिभाषिक रूपमे 
इसकी अभिव्यज्जना यों की जाती है--"अ-ह-म्‌'--अर्थात्‌ अनुत्तर की प्रतीक “अ-कला' 
का पहले, राक्ति की प्रतीक “ह-ककाः पर ओौर फिर नर को प्रतौक म-कला' पर 
अवरोह करना । स्वरूप-विश्रान्ति की अवस्थामे, अन्तिम नर-भाव संहार-क्रमको 
अपनाकर पहले शक्ति-भाव ओर अनन्तर शिव-भाव पर आरोह करके स्वरूपमदही 
विश्वान्त हो जाताहै। त्रिक शब्दों में इसको “संहार' कहते हँ । इसकी पारिभाषिक 
अभिग्यंजना का रूप (म-हु-अ' है । अर्थात्‌ नर की प्रतीक (म-कला' का पहले, शक्ति 
की प्रतीकं 'ह-कला' पर ओर फिर अनुत्तर की प्रतीक (अ-~कला' में ही आरोह-प्रक्रिया 
के वारा विश्रान्त हो जाना । दोनों रूपों में यह्‌ केवल “अ-ह-म्‌ की ही प्रसार-संहारमयी 
लीला । च्रिक-शास्त्र की परिपाटी के अनुसार सृष्टि एक प्रश्नहै ओर संहार 
उसका मात्र प्रतिवचन है । इस परिप्रेक्ष्य में आदिकारुसे ही मानव कितना कुछ कहना, 
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अनुत्तर की योगप्दिक प्रसार-संहार क्रीडा 


१-पृष्टि = अ ~> ह ~>म्‌ दोनों रूपो में 
२-षंहार = म -> ह ~> अ अहम्‌ 


प्रसार का आरम्भ-बिन्दु अनुत्तर 
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सृष्टि-क्रम में शिव के नर-भावमे, ओर संहारक 
मे नरके शिव-भाव मे प्रवेश पाने का द्विमुखी सिहं 
हार शक्ति-भाव्र है । 
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प्रसरति, 

तथा- 

पुनरपि तन्मूल-त्रिशूलप्राण-परशक्तित्रयोपसंहारे तद्धिसगंविदलेषणया, मूल- 
ध्रवानुत्तर-परवेशः सवंदा । स्फुटयिष्यते च एतद्‌ अविदूर एव । 

"महे '-परमानन्दरूपे पूर्वोक्ते, थदिदम्‌ उक्तनयेन अ' इति रूपं, तदेव 
गुह्यम्‌ । एतदेव च (महागृहं -जगज्जननधाम तथा उनयसमापत्त्या आनन्देन 
“अगुहयं'-सवंचमत्कारमयम्‌ । 


न 
बिन्दी = मकार, कै द्वारा परिलक्षित होने वाले 'नररूप'--अर्थात्‌ समूचे जड- 
चेतनात्मक वाच्य-विश्व के रूपम प्रसार करते हँ, 

उसी प्रकार- 

स्वरूप-संहारात्मक रूप में, उस 'मृल'--अर्थात्‌ नरभाव की प्रतीक “बिन्दी = 
मकार' के साथ ही, पूर्वोक्त श्रिशूल' अर्थात्‌ क्रमशः स्थूल-इच्छा, स्थूल ज्ञान 
ओर .स्थूल-क्रिया को अनुप्राणित करनेवाली परा, परापरा ओर अपरा इन तीन 
शक्तिरूपो का उपसंहार करने की प्रक्रिया मे, उसी पूर्वोक्त 'विसगं-विदलेषणः 
की युक्तिके द्वारा, 'विसगं'--अर्थात्‌ अपरविसगं का रूप धारण करनेवाली 
(ह-कला = समूचे शाक्त-प्रसार' को भी अनुत्तर की प्रतीकं अ-कला मेही 
विश्वान्त करके, पुनः अपने मौलिक ओर अविचल अनुत्तर-भाव्‌ मे प्रविष्टहो 
जति है । इस मीमांसा का पूरा स्पष्टीकरण थोड़ा भागे चलकर किया जायेगा । 

“महागुह्यम्‌' शब्द से द्योतित होनेवाले तीन अभिप्राय । 
१. मह + अ ~| गुह्यम्‌ । ( शिब-भाव की दृष्टि से ) 

“मह म--अर्थात्‌ पूर्वोक्त आनन्दमय अनुत्तर-भाव ओर शब्द इत्यादि रूपों 
वाले भावमण्डल की प्रकाशमानता मे, जो यह पूर्वोक्त 'अ' इस प्रकार को अनु- 
तर-कला व्यापक रूप मे वतमान है, वही एक शगुह्य'-अर्थात्‌ रहस्य है । 

२. महा - गुह्यम्‌ । ( शक्ति-भाव की दृष्टि से ) 

यही एक कल्पना से भी अतीत 'गुह्य--अर्थात्‌ शिव-विद्यारूपिणी माया की 
गुफा है, जोकि समूचे जड्-चेतनात्मक विश्व के निकास की मृलभूमि है । 

~) ३. महा + अगुह्यम्‌ ! ( नर-भाव की दृष्टि से ) 

यह एक एेसा रहस्य है, जोकि प्रत्येक जीवधारी को विदित ही है, क्योकि- 
१. पूग एवं स्तरीलिग दोनों के पारस्परिक संबटन, ओर--२. ग्राहक ओर 


भ हो रहा है कि स्वरूप की यह द्विमुखी प्रसार-संहारमयी प्रक्रिया क्यों चल रही ह? 





क ऋ 


ष ~ ् =-= 
पि त ; ¬ यायते -गयानावििदत च्ध ~ अवः ह 0 स्मत ~ 2 2 + ~ =¢ 
= निक = = 





९२ :श्री श्री परात्रिरिका 


€स्व'-अत्मन्नेव, हे प्रभो--एवं विध-वेचित्र्य-कारितया प्रभवनश्ील ! 
आमन्नणम्‌ एतत्‌ । तच्च आमन्यस्य आमन्त्रकं प्रति तादात्म्यम्‌, आभिमुख्यं 
च प्रातिपदिकार्थाद्‌ अधिकाथंदायि । यथोक्तम्‌- 





गराह्यविषय की संवेदनात्मक एकाकारता^ की वेलाओं पर अंतस्‌ मे अनुभूयमान 
आनन्द के आस्वादसे वे सारे परिचितदही हैँ) 


कथय, स्व, मम, प्रभो' शब्दों की अलग अलग व्याख्या । 
स्व--अर्थात्‌ मेरी अपनी ही आत्मा । € प्रभु--अर्थात्‌ इस प्रकार के 
विचित्रः कायं का सक्षम कर्ता होने के कारण निरवधि प्रभुताई के मालिक ! यह 
आमन्त्रण पद है । आमन्त्रण पद साधारण प्रातिपदिक अथं के अलावा, बृलाये 
जानेवाले का बुलानेवारे के प्रति अभिमुखीमभाव ओर भावनात्मक तन्मयीभाव 


को भी ध्वनित कर देता है । जैसा कहा गया है-- 


१. संसार में प्रतिक्षण प्रत्येक प्रमाता का अपने-अपने प्रमेय-विषय के साथ संवे- 
दनात्मक एका होते रहने से ही सारे आदान-प्रदानात्मक कार्यंकलाप सम्पन्न होते रहते 
हैँ । जब तक इन दोनों का संवेदनात्मक एका न हो तब तक प्रमातुभाव ओर प्रमेयभाव 
न तो स्वरूपसत्ता प्राप्त कर सक्ते हँ ओौरन दुनका कोई पारस्परिक सम्बन्ध ही जुड़ 
सकता हं । इस संवेदनमय एकता क विषय मे एक स्वाभाविक विधान है कि जब तक 
किसी भी प्रमाता को अपने मनोनीत प्रमेय-पदार्थ के साथ एेसी एकाकारता न हो जाये 
तब तक्र उसको उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता । ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी जब 
तक वह्‌ प्र मेय-पदार्थं उस प्रमाता की आत्मरूपता (अहुभाव) मे अच्छी तरह विश्रान्त 
नहो जाये तब तक उस प्रमाता के अन्तस्‌ में एक प्रकार की कतुहलमयी अतुप्ति बनी 
रहती हं ओर वह्‌ बेचेनी की हालत में पड़ा रहता हँ । फलतः यह्‌ बात स्पष्टह कि 
ग्राह्य :विषय ओौर ग्राहक का सर्वाङ्गीण संवेदनात्मक एका हो जाने के अवसर पर प्रत्येक 
प्रमाताके हृदयमे एक प्रकार कौ आनन्दात्मिका वृत्तिका उदयहो जाताह ओर 
उस आनन्दमयता के आस्वाद को प्रत्येक जीवधारी जानताहीहे। 

२. निज स्वरूप को भित्ति पर, स्वरूप से ओर एक दूसरे से भी भिन्न शब्दस्पर्शं 
भादि प्रमेय-मावों कौ सर्जना करके, उन सों मे, स्वयं भेदरहित अनुत्तर रूप मे अनु- 
स्यूत होकर अवस्थित रहना ही तो प्रभु की निर्बाध प्रभुताई का विचित्र चमत्कार है। 
तात्पयं यह्‌ कि शब्द इत्यादि रूपों वाले बहिरद्धं नानाभाव मे भी अनुत्तर का एकताभाव 
क्षतिप्रस्त नहीं होने पाता ह । 

३. व्याकरणप्रक्रिया मं प्रातिपदिक एेसे शब्द को कहते हँ, जो सार्थक हो, घातु न 
हो गौर विभक्ति से रहित हो, जसे वृक्ष, मनुष्य इत्यादि । एेसे शब्दसे बोध में 
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सम्बोधनाधिकः प्रातिपदिकाथंः 
इति । निर्णीतं च एतन्मयेव श्रीपवंपश्चिकायाम्‌ । 
"एतत्कथय परावाग्रुपतया अविभक्तं स्थितम्‌ अपि पदयन्तोभूवि वाक्य- 
प्रबन्ध-क्रमासृत्रणेन योजय । यथोक्तं श्राक्‌- 
“गुरश्िष्यपदे स्थित्वा ५५०५५५०४ | ॥ 
इत्यादि । पराभटरारिकायाई्च पदयन्त्यादितादात्म्यं निर्णीतं प्राग्‌ एव । 


कक कक क क र सी 








"आमन्त्रण भी प्रातिपदिक का ही अथं ध्वनित कर देता है, परन्तु उसमे 
सम्बोधन की अधिकता गमित रहती है ।' 


अस्तु, इस विषय की ब्यौरेवार मोमांसा मेने श्री पूवंपच्चिका शास्त्र मे स्वयं 
हीकीहै। 

"यह कटिये"--इस कथन का तात्पयं यह कि यद्यपि मेरे प्रन का उत्तर 
पररा-वाणी मे, विभागहीन रूप मे, पहले से ही विद्यमान है, तो भी उसको परयन्ती- 
वाणी की भूमिका पर उतार कर वाक्य ओरं प्रबन्धरूपी क्रमिकता की आसूत्रणा 
के साथ मिखाइये । जैसा पह ही कहा जा चुका है- 


“ भगवान्‌ शिव ने ) गुरु ओर शिष्य दोनों पदवियों पर स्वयं ही प्रतिष्ठित 
होकर ( तत्रो की अवतारणा कर ली )* इत्यादि \ पदयन्ती इत्यादि वाणियों 
के साथ परा-भदारिका के तादात्म्य होने की बात तो पह ही निर्चित की 
जा चुकी रहै । 


आनेवाले अथं को प्रातिपदिकार्थं कहते ह । यह अर्थं किसी भी शब्द के निजी संकेतित 
अर्थं तक ही सीमित रहता है- जैसे "गाय" यह प्रातिपदिक विशुद्ध रूप मेँ अपने संके- 
तित गो-्पिड को ही अभिव्यक्त करता है । इसके प्रतिक सम्बोधन मे भ्रातिपदिकं 
अथं के अलावा अभिमुखीभाव की ध्वनि मी निहित रहती हं। उदाहरणाथ-- है 
राम !' इसमें राम नामी व्यत्रितका संकेत करने वाले प्रातिपदिकाथं के अतिरिक्त, 
उसकी (राम की) अपने बुलाने वले कै प्रति अभिमुखीमाव की घ्वनि भी पाई जाती 
है । अभिमुखता में भावनात्मक तन्मयीभाव का अन्तनिहित होना भी स्वाभाविकही है, 
क्योकि जब तक बुखाने वाले ओौर बुलायें जाने वलि में भावनात्मक एेक्यन हो जाये 
तब तक आमन्त्रण की सार्थकता सिद्ध ही नहीं होने पाती । प्रस्तुत प्रकरण मेंभी 
देवौ भैरव को प्रभो!“ शब्दके द्वारा आमन्त्रित करं रही है । इसका तात्पयं यह्‌ कि 
ठेसे आमन्त्रण के तत्काल ही भैरव देवो के अभिमुख हो गये भौर दोनों में सवन 

आत्मिक-एकाकारता हौ गई । | 
१. ग्रन्थकार ने पहले ही इस तथ्य को समन्ञाकर रखा हँ कि वाचकों भोर 
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१-- तथा `मम इत्यस्य प्रत्यगात्मसम्बन्धित्वस्य इदंभावस्य यत्‌ गृह्यं 
-म-ह-अ' इत्युक्तम्‌--'अहम्‌'-इति । तथाहि- 

मम इदं भासते'--इति यद्‌ भासनं, तस्य विमशः पुनरपि अहुभावेक- 
सारः । स पुनः अहंभावः भावप्रत्युपसंहरणमुखेन म-हु-अ' इत्येतद्रप एव 
यथोक्तं प्राक । यदुक्तम्‌- 





१. ओर मम = मुञ्चे" इस शब्द कै द्वारा बोध का विषय बनने वारे जीवात्म- 
भावके ही अभिमुख रहने वाके इदं भाव मे भी अनुस्यूत होकर अवस्थित 
रहने वाले जिस रहस्य का उल्लेख 'म-ह-अ' इस कृट शब्द के द्वारा किया गया, 
वह्‌ तो वास्तव में अहम्‌-परामशं ही है। इस कथन की मीमांसा आगे के शब्दों 
मेकीजा रही है- 

“मुञ्चे यह्‌ भासता है'-एेसे परामशं मेँ भासने से वास्तव मे भासने के रूप- 
वाङ विमशं का अभिप्राय है, अतः इसमे मी स्वाभाविक रूपमे अहंभाव का 
ही सार भरा है--अर्थात्‌ यह भासना भी आन्तरिक अहंभाव का बहिर्मुखीन 
प्रसार ही है। परन्तु, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एेसे ( बहिर्मखीन 
प्रसारात्मक ) अहंभाव का भी पा्ंन्तिक रूप म-ह्‌-अ' ( अन्तर्मखीन संहारा- 
त्मक अहुभाव ) ही है, क्योकि किसी भी भाव का उपसंहार ° पर्यन्ततः अहंभाव 


मेही हो जाता है। इस परिरक्ष्य में कहा गया है- 


वाच्यो मे पाये जाने वले पारस्परिक भेदभाव की सृक्ष्मातिसृक्ष्म आस॒त्रणा का आयोजन 
परयन्ती-वाणी को भूमिकापरहीहोने ल्गताहं। परावाणीकी भूमिका पर ये दोनों 
विभागहीन शूपमें ही अवस्थित रहते हं । 

१. `मुद्यो यह भासता है"--इस प्रकार को अभिव्यक्ति का तात्पयं यह्‌ निकलता 
हे कि कोई इदन्तावाच्य घट, पट इत्यादि पदार्थं, उस कहने वाके प्रमाता कै विमर्शमय 
स्पन्दन पर पूर्णखूप से आरूढ हृ है, नहीं तो उसके संवेदन में एसे किसी भी पदाथं 
के भासने का प्रषन ही नहीं उठता । फलतः यद्यपि एेसी अभिन्यक्तिरयां बहिमु खीन इदं- 
भाव की ओर उन्मुख होती हैँ, तथापि इनका पार्यन्तिकं पयं वसान अन्तमुंखोन अहंभाव 
मेही होता रहता ह । 

२. इसका तात्पयं यह कि जिस अवसर पर किसी प्रमाता को किसी प्रमेय-विषय 
की पूरी जानकारी हो जाने के उपरान्त उसके विषय में ओर अधिक कुछ भी जानने 
की आकांक्षा नहीं रहती, उस अवसर पर वहु विषय उस प्रमाता के अहंभावमेही 
ज्ञानश्प में निमग्नहो जाताहै। इसी परिस्थिति को शास्त्रीय शब्दों मे 'भावप्रत्युप- 
संहार' कहते हैँ । एसो परिस्थिति में प्रसाराटमक “अ-ह-म्‌' का रूप संहारा्मक 'म-ह-अ' 
बन जाना स्वाभाविक बातहीहे। 
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‹इदनमित्यस्य विच््छिन्नविमशशंस्य कताथंता 
या स्वस्वरूपे विश्नान्तिविमशंः “सोऽह 'मित्ययम्‌ ॥।' 
इति \ अस्यन्नापि- 


“घटोऽपमित्यध्यवसा नामरूपातिरेङणी । 
परेशश्ञक्तिरात्मेव भासते न त्विदन्तया ॥' 








( "यह्‌ घट है, यह पट है', अथवा "यह गुलाब हो है, चमेली नहीं', ) एेसी 
सैकड़ों प्रकारोवाली इयत्ताओं मे बेटा हुजआ विमश, अन्ततोगत्वा, चित्प्रकाश में 
ही विश्रान्त होकर कृताथं^ हो जाता है ¦! वास्तव मे इदं-भाव की इस स्वरूपः 
विश्रान्ति को ही ( पारिभाषिक शब्दो मे ) विमशं कहा जाता है । इसका रूप 
वह्‌ पूणं “अहंभावः है, जोकि अगणित इदंरूपं मे भी एक ही रूप मं व्याप्त होकर 
प्रकादमान रहता है । दूसरे शब्दों मे इस स्वरूप-विश्रान्तिमिय विमशं का यथाथ 
रूप "सोऽहम्‌" यह आत्म-प्रत्यभिज्ञान ही है ।' 

अन्यत्र भी कहा गया है- 

"यह घडा है--इस प्रकार का निश्चयज्ञान, उस घडे के साथ सम्बन्धित 
नाम" ओर (आकार' की सीमाओं से अतिगत, पारमेर्वरी ज्ञान-दक्तिकाही 


--- 





१. प्रतिक्षण इन्द्रिय-बोध का विषय बनने वाले अगणित पदार्थो मेसेजिस किसौ 
पदाथं के प्रति चेतन-प्रमाता का उन्मृखीभाव हो जाये ओर उसके संवेदन में उसकी 
विश्रान्ति भी हो, उसी पदार्थं को उस वेलां पर सत्ता प्राप्त हो जाती ह । कारण यह्‌ 
कि उसी क्षण पर उस पदाथ से इतर दूसरे शतशः पदार्थो के विद्यमान होने पर भी, 
उस प्रमाता में, उनकी ओर उन्मुखता का भाव जागृत नहीं होता । फलतः उसके 
तत्काङीन संवेदन मे उनकी विश्रान्ति न होने के कारण उसके लिए वे पदाथं सत्तावान्‌ 
ही नहीं होते ह । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती ह किं वास्तव मे सारे प्रमेय-भाव चित्‌ 
भ्रकाश्च के साथ एकाकार होने से ही अपने-अपने रूपों में प्रकाशमानता को प्राप्त कर 
सकते हैँ । एसी परिस्थिति में यदि यह कहा जाये रि वास्तव में अहुभावात्मक चित्‌- 
प्रकाश्च ही जड-भावोंके रूपों में भी प्रकाशमान है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 

२. स्वरूप-विश्रान्ति कै विषय में शास्त्रकारोंका एक मन्तव्य घ्यानमे रखा जाना 
परम आवइयक है । यह इदवाच्य प्रमेय-जगत्‌ "अहंरूपी' स्वरूप का ही बहिमुंखीन- 
प्रसार में आया हुआ रूपान्तर मात्र है । यह स्वरूप से, कथित भिन्नरूप मं प्रकाश 
मान्‌ रहता हमा भी प्रतिस्तमय स्वरूप पर' ही. विश्रान्त'-- अर्थात्‌ आधारित रहकर 
स्पन्दायमान रहता है । दूसरी ओर उपसंहृत होने के अवसर पर भी स्वरूपम ही 
“विश्रान्त'- अर्थात्‌ लीन हो जाता है। फलतः स्वरूप विध्रान्तिके दो मुख है 
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इति । तदुक्तं श्रीसोमानन्दपादेः निजविवतो- 
अ-बीज शुदधशिवरूपम्‌ \' 
इत्यादि । तदेव अस्माभिः विपञ्चितम्‌, इति । 
२-तथा सस्वमम'--युष्टु अविद्यमानं मम इति यस्य--अहन्ताभरेकरूपत्वात्‌ 
विहवं न किञ्चित्‌ 'यस्य'--इति व्यतिरिक्त-निर्देशप्राणषष्टचथं-योगि भवति । 
-ज्चास्त्रान्तरदीक्षितानां विज्ञानाकलानां, प्रल्यकेवलिनां च यद्यपि "मम'-इति 


~ न ० क ~ ~ ~~ ^ ~ ~ 


रूप होता है । किसी भी प्रकार का निरचय-ज्ञानतो प्रमाता कौ ( स्वरूपसे 
भिन्न ) इदंरूप मे नहीं, प्रत्युत आत्म-रूप मे ही भासित होता है । 

इसो तथ्य को दृष्टिपथ मे रखकर श्रीमान्‌ सोमानन्दपाद ने अपनी विवृति 
मे कहा है- 

अ-बीज'- अर्थात्‌ अनृत्तररूपिणी अ-कला' हौ विशुद्ध शिव का रूप है ।' 

इत्यादि । हमने उनके उसी कथन की स्पष्ट मीमांसा यहां पर प्रस्तुत 
कीहै। 
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'स्वमम' शब्द को इकट्‌ ठा शब्द मानकर इसको व्याख्या ) 

१. स्वमम--सुष्टु अविद्यमानं मम यस्य-( सु + अ + मम ) 

इकट्ठे स्वमम' शब्द से किसी एेसी सत्ता का बोध हो जाता है, जिसमें 
'मेरा' इस प्रकार से अभिव्यक्त हो जाने वाखा ममत्व-अभिमान कतई नहीं है । 
इसका तात्पयं यह्‌ कि उस सत्ता का रूप मात्र विदवात्मक अहंभाव है, अतः 
उसके किए, 'जिसका' इसप्रकार स्वत्व से भिन्नरूप मे निर्देश किये जानेसे ही 
जीवन पानेवाली षष्ठी" विभक्तिके अथंके साथ संगत हो जानेवाला, कोई 
स्वरूप से बिल्कुल अलग-थलग विर्व विद्यमान ही नहीं है । यद्यपि दूसरे शास्त्रों 
मे वणित पद्धति के अनुसार दीक्षा पाने वाके यौगियों ओर हमारे संप्रदाय के 
अनुसार विज्ञानाकल ओर प्रल्याकल भूमिकाओं पर पहुंचे हुए प्रमाताओं को भी 
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१. बहिर्मुखीन प्रसार की अवस्था में स्वरूप पर' विश्रान्त होकर अवस्थित रहना ओर 
|| २, अन्तमुंखीन संहार की अवस्था मे ‹स्वरूप मे" विश्रान्त होकर अवस्थित रहना । 

१. लोक व्यवहार में षष्ठौ विभवित एसे दो वस्तुओं कै पारस्परिक सम्बन्ध को 
योतित करती है, जो कि आपस में बिल्कुल भिन्न हों । उदाहरणा्थं--'राजा का पुरुष 
इसमें षष्ठो विभक्ति आपस में नितरां भिन्न राजा ओर "उसके पुरुष का सम्बन्ध 
जतातीःहै । जर्हां तक अनुत्तरीय विद्या (शिवविद्या) का सम्बन्ध है, इसमें एसे किसी 
ओौपचारिक द्वित्व का कहीं अस्तित्व ही नहीं है । विश्वात्मसं वित्‌-वाद की मान्यता के 
अनुसार अनुत्तरीय संवित्‌ ही समूचा विश्व ह । विश्व का अणु-अणु स्वयं संवित्‌ भटा 


~ 
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व्यतिरिक्तं नास्ति, तथापि भेदयोग्यतावसान। स्यादेव--प्रबोधसमये तद्िकासाद्‌ 
अहंभावरूदिः \ तदपाये सुषटुञब्दा्थे सुः" । यदुक्तं मयेव स्तोत्रे-- 
“घर्न कच्चन ममेति दीनतां 
प्राप्नुवन्ति जडजन्तवोऽनिशम्‌ \ 
तन्न किञ्चन ममास्मि सवंमि- 
्युद्धुरां धूरमूपेयिवानहम्‌ \ 
इति । 


क 

समाधिकाल मे भेरा' €स प्रकार द्योतित होनेवाले स्वरूप से भिन्न पदार्थो का 
आभास कतई नहीं रहता है, परन्तु समाधि से उठने के बाद तत्काल ही उनमें वहू 
मेदभावना पनप उठती है ओर वेश्ट्‌ से फिर सीमित देहाभिमान पर आरूढ" 
हो जाते है । अनुत्तर के सन्दभे मे इसं; मितप्रमातुभाव को पूरा हटाने के अभि- 
प्रायसे ही ( मूल स्वमम शब्द में) "सु" उपसगं को, सुष्टु = भमली-ाति'-- 
अर्थात्‌ भेदभाव के केत न होने के अथं मे प्रयुक्त किया गया है। जैसा किं 
मैने अपने ही एकं स्तोत्र मे कहा है-- 


“सारे जड़ जन्तु रात दिन--भेरा तो कुछ भी नहीं है--इस प्रकार की 
जिस अपने अकिञ्चन होने की भावना से दन्बू बन जाते है, मै उसी अकिञ्चनत्व 
को-- वह कौन सा पदाथं है, जो मेरा स्वरूप नहीं ¢ इस भ्रकार्‌ यथाथं निरा- 








रिकाहो है, अतः उसके सन्दभं में “संवित्‌ का विश्व '--ईस प्रकार की भेद भावना 
पर आधारित षष्ठौ विभक्ति का अर्थं संगत ही क्योकर हो सकता है ? 

१. रेखा योगी समाधि के अन्त पर व्युस्थान मे आति ही उस समाधिकालीन अनु- 
भूति का-अरे न तो बिल्कुल स्तम्ब जसा हो गया था--दस प्रकारके रूपमे स्मरण 
करने लगता है । स्मरण करने के अवसर पर उसका साचार जीवों की तरह फिर 
भी देहाभिमान पर आरूढ हो जाना स्पष्ट ही है, क्योकिं तभी तौ वह वर्तमान अवसर 
वर, अतीत समाधिकालोीन अनुभूति का स्मरण स्वस्व से भिन्नरूप मेँ करने पर बाध्य 
हो जाता है । इसके प्रतिकूल विश्वात्म संवित्‌ स्वभावतः एक हौ शादवत सत्ता होने कै 
कारण कालत्रय को सीमां मे कदापि बन्द नहीं हो सकती । अतः उसके सन्दर्भ में 
नतो कोई समाधि कालही ओौरन कोई व्युत्थानकाल ही हो सकता! वह तोः 
शाश्वत वर्तमान है, अतः उसके लिए पूर्वकालिक अनुभूति गौर अपरकालिक स्मयं माणता 
जैसे पचडे कौ आवश्यकता ही क्था हं ? 

२. यहाँ पर आचार्य ने सांख्यो, माध्यमिको, बौद्धो अथवा लैवी दीक्षा के बदले 
दूसरे शास्त्रों के अनुसार दीक्षा पाने वलि व्यवितयों को जड़-जन्तुओं का नाम दिया ह। 

४ | 
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९८ : श्री श्रो पररात्रिशिका 
२. ( चुः) शोभनेन-ढेत-कलङ्धाङ्ना-काल्ष्य-लेश-शन्येन, अमेन 


प ‡ 


परमार्थोपदेज्ञाद्टयात्मना ज्ञानेन, "मानम्‌ -अवबोधो यस्य,-स्वप्रकाशेकरूपत्वात्‌ । 


४. अमतीति "अमा", अ-मा'-इति, अविद्यमानं मा'-मानं, निषेधः, 
नित्योदित्वात्‌ संहारश्च यत्र सा भगवती अमा-इति उच्यते \ 
व 








काडल्षा के रूप मँ अनुभव करने से--भ तो सब कुछ हं --इस प्रकार की परि- 
पूणता की चरम-कोटि पर पटच गया हू ।' 


बहुत्रीहि समास के आध।र पर शिव-भाव की दृष्टि से “स्वमम' 
शब्द की व्याख्या । 

३ स्वमम = शोभनेन अमेन भानं थस्य- ( चु+अम+म) 
` प्रस्तुत प्रसङ्ग मेँ स्वमम' शब्द से एक एसे अनिव॑चनीय तत्व का अवबोध 
हो जाता है, जिसकी उपलन्धि, दरैत-भावना का दाग लगने से उत्पन्न मलिनता 
के सृकष्मातिसूष्ष्म संस्कारमात्र से भी रहित ओर परमाथं-सम्बन्धी उपदेशों का 
बार बार श्रवण करनेसे ही पनपी हरं अभेद-भावना से परिपूणं ज्ञान के द्वारा 
ही हो सकती है,--कारण केवल इतना है कि उस तत्तव का रूप मात्र स्वप्रकादा- 

मानता है । 

शक्ति-भाव की दृष्टि से व्याख्या । 
४. अमा शब्द भगवती पराशक्ति का वाचक है| पहले पक्ष मे इसको 
इकट्ठा शब्द मानकर ओर ( गति, शब्द एवं बटवारे का अथं द्योतित करने 


भ 


वारु ) अम" धातु से व्युत्पन्न करके इससे- (१) ज्ञान के प्रत्येक क्षे मे स्व- 
च्छन्दतापवंक विहार करनेवाली, (२) प्रमेय-विरव के अणु-जणु के रूपमे 
शबन्दायमान'--अर्थात्‌ स्पन्दायमान रहुनेवाली ओर (र) प्रमेय-पदार्थो का 
सुव्यवस्थित रूप मँ बटवारा करनेवाली परा-शक्ति का तात्य निकाला जाता 
है । दूसरे पक्ष मे इसके “अ-मा--इस प्रकार के दो खण्ड मानकर ओर निषेधा- 
थक अ' एवं माना्थंक ( मान = प्रमाण = ज्ञान ) मा धातु से व्युत्पन्न करके 
इससे एेसी शाक्त-भूमिका का तात्पयं निकाला जाता हे, जिसमे-(१) ज्ञान, 
(२) उसके निषेध = अज्ञान ओौर नित्य उदीयमान होने के कारण (३) ज्ञान- 





१. राजसिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्रितयो के लिए अकिञ्चनत्व का रूप- मेरा कुछ 
नहीं हं इस प्रकार की अतृप्ति ओर तज्जनित लोचृपता । सात्त्विक प्रवृत्तियों वाके 
महात्माओों के लिए अकिञ्चनत्व का रूप--मृन्ञे कोई वस्तु चाहिये ही नहीं '--इसं 
भकार कौ पणं तृप्ति भौर तञ्जनित निःस्वार्थभाव । । 
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५-- शमाः शोभना सततोदिता यत्र, "मायां -प्रमाण-प्रमेय-ब्यवहूतो सा 
ताहक्ञी “मा' यस्य+इति बहूब्रह्यन्तरो बहुव्रीहिः । परमेश्वरो हि प्रमाणादि- 
व्यवहारेऽपि परश्षवितमय एव-सवंथा अद्रे तरूपत्वात्‌ । तस्य आमन्त्रणम्‌ आत्मनं 


एव ॥१३॥ 
इदमेव साधं शलोक-निरूपितानन्त-प्रहन-तात्यं संग्रहेण एतदुक्तं भवति,- 
= 


रूपता का संहार--अर्थात्‌ स्पन्दहीन जेसी अवस्था की वतंमानता" न हो, एसी 
सवंस्वतन्त्र ओर अनुत्तरीय एेदवयं से परिपूणं भद्रारिका को भगवती “अमा! 
कहते हैँ । 
बहुव्रीहि के अन्तगंत दूसरे बहुव्रीहि के आधार पर जीव-भाव की 
दृष्टि से व्याख्या । 


५. स्वमम--(१) सु शोभना अमा यत्न, तस्या (२) सा अमा यस्य । 

'अमा'-- अर्थात्‌ प्रमाणो ओर प्रमेयो के हौ पारस्परिक संघटन एवं विघटन 
के व्यवहारो की भूमिका ( जीव-भाव ), जिसमें भगवती अमा नित्य उदीयमान 
अवस्था मे वतंमान ही है। इस भूमिका प्र अवस्थित रहने वाले, जिसका कायं 
भार, उसी पूर्वोक्त, अमा'-अर्थात्‌ ज्ञान, अज्ञान एवं दोनों की विश्रान्ति से 
ही सुचारु रूप म चलता रहता है, उसको 'स्वमम' अर्थात्‌ शक्ति-गभित जीव 
कहा जाता है । यह्‌ अथं बहुव्रीहि समास के अन्तगंत दूसरे बहुव्रीहि के द्वारा 
बोधमेआजातादहै, 


नि.सन्देह परमेदवर प्रमाणो ओर प्रमेयो के आदान-प्रदानात्मक व्यवहारो 
( जीव-भाव ) मे भी पराशक्तिमय ही दै, क्योकि परिपूणं अद्वैत ही तो उनका 
मात्र रूप है । फरुतः उनको आमन्त्रित किये जाने का वास्तविक अभिप्राय अपनी 
आत्मा को ही आमन्त्रित करना है ।॥१२॥ 

यहां तक के ढ्‌ इकोक में ्वाणत प्रदनात्मकता का कहीं पर भी पूणविरामः 
नहीं, अतः इसका तात्पयंमात्र संगृहीत करके, अत्यन्त संक्षिप्त सूत्ररूप मे इस 


१. यहाँ पर इस निषेधात्मकता का तात्पर्यं रुरक्रम मेँ इस प्रकार निकाला जाता 
है-- वह शाक्त-म्‌ मिका जिसमे ज्ञानरूपता, अज्ञानखूपता ओौर दोनों कौ विश्रान्तिरूपता 
मात्र संवित्‌-ूप में युगपत्‌ ही विल समान रहती है । वहां पर ईनका अनस्तित्व नहीं, 
अपितु इनके पार्थक्य का अनस्तित्व हे । | 

२. भगवती परा-मदारिका का प्रन यह है कि अनुत्तर तत्त्व का वास्तविक स्वरूप 
क्या है ? यह एक एसा प्रश्न है, जिसका उत्तर चिरन्तन कालसेहीदूंढा जा रहा है, 
अनन्त रूपों मेँ दिया जा रहा है, परन्तु इसकी प्रदनात्मकता अपने अक्षुण्ण रूप मे वैसी 
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इति निर्णेतुं निरूप्यते- 
हृदयस्था तु या शक्तिः कौलिकी कुलनायिका । 
तां मे कथय देवेडा ! येन तुप्नि लभाम्यहम्‌ । २१ ॥ 
, सवस्य नीलसुखादेः, देह-प्राण-बुद्धघादेकच, परं प्रतिष्ठास्थानं "हत्‌", तस्येव 
निज.स्वातन््य-कल्पित-भेदा अयाः विचित्राणि घटादिजञानानि, तत्स्था या इयं 


स्फुरणमयी शक्तिः, (कुलस्य नाधिका शरीर-प्राण-सुखादेः न १ तः, कलस्य नाधिका शारीर्राण-सुखादेः स्फुरत्तादायिनो, 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-इस बात को स्पष्ट करने के अभिप्राय से 
अग्रिम सूत्र अजवतरित कर रहे है-- 


मूल पुत्र 

हे देवताओं के स्वामी ! यह जो समूचे कुल को संचालित करनेवाली 
कौलिकी-शक्ति' प्रत्येक पदाथं के हदयं भँ वतमान ही है, मुञ्रे उसका स्वरूप 
बताइये, जिससे कि मेँ आन्तरिक तुपि को श्राप कड ।|२१॥ 

| तत्त्व-विवेक 
~ + "हृदयस्था शब्द के “हृत्‌ + अय + स्था" ये तीन खण्ड करके व्याख्या । 

१. ( "हृत्‌" शब्द प्रत्येक पदाथं के अन्तरतमवर्ती स्फुरण-केन्द्र का द्योतक है । 
संवित्‌ इसकी (स्फुरण-कनद्र) की आत्मा है । यह्‌ हृदय सारे नील एवं सुखरूपी 
प्रमेय-पदार्थो ओर शरीर, प्राण एवं बुद्धि इत्यादि की सर्वोत्कृष्ट एवं पायन्तिक 
दिश्रान्तिरूपी गौरव का स्थान है ।-(विषवोत्तीणता का संकेत) 

२. 'अय' शब्द से बहिर ङ्ख विद्व मे विचि प्रकारो वाले घटज्ञान इत्यादि 
भिन्न भिन्न रूपों मे फैले हुए अनन्त ज्ञानो का बोध हो जाता है । ये ज्ञान, 
वास्तव म, उसी हृदयरूपी स्फुरण-केन्द्र के निजी स्वातन्त्य के ही द्वारा स्वयं- 
कल्पित भेद हैँ ।--(वि्वमयता का संकेत) 6 

३. स्था शन्द इन सारे परस्पर-भिन्न ज्ञानो के स्फुरण का उत्स बनी हई 


की वसी है। सृष्टि विकास के साथ-साथ ही यह समस्याभी चली आ रहीह 
कि आखिरकार इस उत्तरलूपिणी सृष्टि-प्रक्रिया का अनत्तररूपी अन्त कहाँ पर है ? 
संसार में क्षण-क्षण एवं पग-पग पर चलनेवाले व्यवहारो, यहाँ तक किं प्रत्येक दिल की 
प्रत्येक धड़कन मे यह समस्या अन्तनिहित ही रहती किं यह अबाध-गति से बहती हई 
सृष्टि-मन्दाकिनी किस उद्गम से निकल कर किस अज्ञात पारावार से मिलने के किए, 
किधर को ओर बहती जा रही है? परा भगवती तो स्वयं भौ अन।दिकाल से ही 
इस अश्न का उत्तर पाने की तलाक्चमें है, परन्तु इसका अन्ततो कहीं भी परिरक्षित 


नही होत्रा ।: प 
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बराह्मायादि-देवताचक्कस्थं वीयंभूता, निखिलाक्ष-नाडीचक्रस्य मध्य-मध्यमरूपा, 
जननस्थानकणिका-लिङ्कात्मा अस्ति। 

तत्रेव च कुले भवा अकुलरूपा “कोलिको', यदा कुले भवम्‌ अकुलात्म 
कौल, तद्‌ यस्याम्‌ अन्तः तादात्म्येन अस्ति सा कौलिको । 

कुलं' हि अकुलश्रकाश्षरूढम्‌ एव तथा भवति । यदुक्तम्‌-- 
ओर स्वरूपतः इन सवो के गभंमे, स्फ्रणकेही रूपमे, व्याप्त रहुनेवाली शक्ति 
का बोध कराता है ।- (शनो में शक्ति की व्यापकता का संकेत) 

“कुलनायिका शन्द को व्याछ्या । 

इस शक्ति को कुल की नायिका' माना जाता है, क्योकि यह- 
१. अनुत्तर-भूमिका पर 

शरीर एवं प्राणों को धारण करनेवाले ग्राहक-समुदाय, ओर सुख इत्यादि 
रूपोवाङे ग्राह्य-समुदाय को स्फुरण प्रदान करने वाके ओर ब्राह्मी इत्यादि 
देवियों के चक्र का बल बने हृए रूप मे भवस्थित हे । 
२. शाक्त-भूमिका पर 

सारी इन्द्रियों मे फर हए शिराजाल के ठीक बीचो-बीच अवस्थित रहनेवाली 
मुख्य मध्यमा-नाडी ( सुषुम्णा ) के रूप को धारण करके अवस्थित ह । 
द. नर- पर 

प्रत्येक प्राणी के जनन का स्थान बनी हुई कणिका-अर्थात्‌ स्त्रीकां 
गुह्याङ्ग ओर “लिङ्ख'-अर्थात्‌ पुरूष की भानन्देन्दरिय के रूप मे वतंमान है । 

कौलिकी-रक्ति' इस नामकरण के दो आधार । 

१. कौलिकी-- कुठे भवा अपि अकुला । 

कुल'-अर्थात्‌ प्रमातु-वगं ओर प्रमेय-वगं कां रूप धारण करनेवाले सारे 
चेतन एवं जड पदार्थो मे स्वयं ही आमूलचृूल व्याप्त रहने पर मी अकुल'- 
अर्थात्‌ इससे ( कुल से ) अतिगत शक्ति को कौलिकी-रक्ति कहते है । 
२. कौलिकी--कुले भवं कौलम्‌, तद्‌ यस्यामन्तः अस्ति सा । 

अथवा (कुल अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार की क्रियात्मकतां का केन्द्रं बनी हुई 
पाञ्चभौतिक काया मे, 'अकुल'-अर्थात्‌ कुर से अतिगतः विरुद्ध ॒चिन्मात्ररूप 
मे ही अवस्थित रहनेवाले तत्तव को कौल" कहते हँ । वह्‌ कोर'--अर्थात्‌ 
पारमाथिक चेतन-तत्तत ( शिवकला ), स्वयं भी जिसके अन्तरतम मे, तादात्म्य 
भाव से वर्तमान रहता है, उसको कौलिकी -रक्ति कहते है । 

कुरु तो, निरुचय से, अकुलरूपी प्रकाशपुञ्ज के आधार पर्‌ टिका हा होने 
सेहीउस रूप मे बना रह्‌ सकता है । जसा कि कहा गयाहै- ` 


२ 
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इति । तथा- 
तदाक्रम्य बल मन्त्राः सवंज्ञबलश्ालिनः । 
प्रवतंन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌ ॥' 

इति । 

देवानां ब्रह्म -विष्णु-रद्रादीनाम्‌, “ई्ञस्य' आमन्त्रणम्‌ । 

(तन्मे कथय -इत्यपि पठन्ति श्रीसोमानन्दपादाः, व्याचक्षते च "तत्‌'-तस्माद्‌ 
इति । 

यद्वा तत्‌ कथय येन 'तृत्नि-परमानन्दमयो, (लभे'-परमाद्रय-निवंति-स्वा- 
तन्छ्यरसा भवामि,--इति समन्वयः । 

“व्रजामि -इत्यपि पाठः । 


“किन्तु मौलिकं आत्म-बल का स्पशं पाने से ही“. ॥ 
इत्यादि । ओर-- 

प्रत्येक प्रकार के मन्त्र'--अर्थात्‌ मन्त्र, मन्त्रेशवर ओर मन्त्रमहेश्वर स्तरों 
के प्रमाता उस स्पन्दरूपी आत्म-बल का स्पा पाने से ही सवंज्ञता इत्यादि माहे- 
श्वर बलों से शोभित होने क्गते हँ ओर इसी की प्रेरणा से वे प्रत्येक प्रकार की 
सृष्टि, स्थिति ओर संहार जेसो इतिकतंव्यताओं को उसी प्रकार अधिकारपूवंक 
सम्पन्न करने मे प्रवृत्त हो जाते है, जिस प्रकार शरीरधारिथों की इन्द्रियां 
( संकल्पमात्र से सहज ही मे सारे कामों को सम्पन्न कर छेती हैँ ) ।' 

सुत्र के अवशिष्ट पदों की व्याख्या । 

देवेश !“--यह शब्द ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र इत्यादि देवताओं के स्वामी 
का आमन्त्रण है | 

श्रीसोमानन्द पाद ( मूलसूत्र के तीसरे चरण में तां मे कथय'-इस पाठ 
के साथ साथ ) "तन्मे कथय" यह पाठ भी समीचीन ही मानते हैँ । वे इस पाठ 
मे तत्‌' शब्द का अथं--उस कारण से" लगाते है । 

अथवा वे इस पाठ की संगति इस प्रकार से भी बिठाते हँ--!हे देवेश ! मुञ्चे 
वह रहस्य समज्ञाइये, जिससे मे परम आनन्दमयी तप्ि को प्राप्त करूं, अर्थात्‌ 
असीम अभेद-परामर की आनन्दमयता का आस्वाद करने से जनित स्वातन्त्य 
की रसमयता से सराबोर हो जाञ। 

( मूलसूत्र कं चौथे चरण में 'रभामि' के स्थान पर ) श्रजामि' यह पाठ भी 
प्रचलित है । 
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“अहम्‌ इत्यनेन सवंप्रमातृजीवनरूपम्‌ एव सततं परामूयते । तच्च एवम्‌ 
अभिहितस्वरूपोपदेशेनैव प्रत्यभिज्ञाय निजमोहवररूपं परिपूणंभावात्मिकां तुरि 
विन्देति-इति प्राक्‌ प्रकटितम्‌ एव \ तदुक्तं भीसोमानन्दपादेः स्व-विवृतौ- 
"हदि अयो-गमन, "ग्म ।' 
इत्यादि \ 
इति श्षिवरसं पातुं येषां पिपासति मानसं 
सततमशषिवध्वंसे सक्तं शिवेन निवेितम्‌ । 
ह दयगगनग्रन्थि तेषां विदारयितुं हठाद्‌ 
अभिनव" इमां प्र्नव्याख्यां ग्यधात्‌ त्रिकततत्वगाम्‌ ॥ 
तदत्र प्रह्नसवंस्वे-- 
श्रीभैरव उवाच । 
.  श्यस्यातं पागेव एतत्‌, छ पुनस्वततापादनेन ?.“भेरवो-भरणातमकौ) 


निन 
'अहम्‌'--इस शब्द के द्वारा प्रतिसमय, सारे प्रमाताओं का जीवन बने हुए 


चैतन्य-तत्त्वत का ही मात्र परामर्श किया जाता है । इस तथ्य को पहले स्पष्ट 
कियाहीजा चुका है कि वास्तव मेँ वह्‌ चेतन्य-तत्त्व ही, इस प्रकार से समञ्ञाये 
गये स्वरूप-विमर्श के उपदेश को हृदयङ्गम करने के द्वारा, निजी ईदवररूप कौ 
भली-भांति पहचान कर परिपूणं-भाव के रूपवाली तृप्ति को प्राप्त कर कता है । 
हस सन्दभं मे श्रीसोमानन्द पाद ने अपनी विवृति मे-- 

हदि अयः” शब्दं का अभिप्राय--अपने हृत्‌-मण्डल मे पैठना, अर्थात्‌ स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करना है नि ११११११71. | | 

इत्यादि बातें कही है । 

भगवान्‌ अभिनव का निजी संग्रह शलोक । 

जिन महापुरुषों के मन, जो कि प्रतिसमय अपने 'अमंगल'-अर्थात्‌ मायीय 
अख्याति का नाशा करने पर कटिबद्ध रहते हों ओर जिनमे भगवान्‌ शंकर ने 
अपना स्थायी निवास बनाया हो, इस प्रकार के शिवरस का पान करने के किए 
लालायित हों, उनके हृदयाकाशों मे वतमान रहनेवाली गालो को खोलने के 
लिए, मुञ्च अभिनवगुप्त ने, इस “्रदन-व्याख्या' कौ रचना कौ । यहं व्याख्या 
त्रिक-रहस्य के सार का बिल्कुल सही ठंग से अनुगमन कर रही है । 

तो इस प्ररन-सवंस्व मे- 

मूल-ग्र्य 
श्रीभैरव कहने ल्गे- 


तच्व-विवेक 
इस वाक्य की व्याख्या पह ही प्रस्तुत कौ जा चुकी है, अतः यहां पर फिर 





ना के 
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महामन्त्र-रवात्मकइच । केवलमत्र ज वितमस्प्राघान्यं संहाररूपेण “म ह अ" 
इत्येवंरूपम्‌,-इत्युक्तं प्राक्‌ । स्फुटीभविष्यति च अग्रत एव । तद्‌ इयानत्र 
तात्प्यथंः - 

“परा भगवती संवित्‌ प्रसरन्ती स्वरूपतः । 

“परेच्छाश्क्ति' रित्थुक्ता भैरवस्याविभेदिनो ॥ 


^~~~~~^~~~~~~~-~-~-------------------------------------------_-_~-_-~~~-~-~-~~ 


पिष्पेषण करने का कोई प्रयोजन नहीं । “भेरव"- शब्द उस तत्तव का द्योतक है 
जो किं पोषक एवं रवात्मक” है । अभिप्राय यह्‌ कि पर-भैरवीय सत्ता एक एेसी 
सत्ता है, जो किं बहिर ङ्ग विर्व को स्वरूप से इतर रूप में सत्ता प्रदान करने पर 
भी इसको स्वरूप पर ही आधारित रखकर इसका पोषण करतेके रूपमे 
प्रकाडमयी ओर स्वयं, 'महामच्त्र'--अर्थात्‌ अनुत्तरीय अहंभाव, के ^रव'- 
अर्थात्‌ स्फ़रणमय विमशं से युक्त होने के कारण विमञशंमयी भी है । इस सम्बन्ध 
मै केवल इतना ध्यान मे रखने की आवदयकता है कि प्रस्तुत सन्दभं मे “भैरव 
शब्द मे भगवान्‌ के शक्तिमान्‌ रूप की प्रधानता पाई जाती है ओर इस बात 
का उल्लेख पहले हौ हो चुकादैकि संहारक्रम में शक्तिमान्‌ की प्रधानता का 
रूप “म ह अ'-यह कूट "अहम्‌" ही है । अस्तु, इसका स्पष्टीकरण थोडा ही आगे 
चलकर होगा । समूचे प्रस ङ्ध का तात्पयं केवल इतना है- 
संवित्‌ का पहला स्पन्द इच्छा-शक्ति । 

हमेशा परा-भाव पर अवस्थित रहनेवाली भगवती संवित्‌ को ही बहिर्मुखीन 
प्रसार की ओर ठीक उच्छलित होने के क्षण पर इच्छाः-राविति का नाम दिया 
गया है । वह्‌ इच्छा-रक्ति भी, वास्तव मे, परारूपिणी ही है, क्योकि वह्‌ पर- 


भैरव से कदापि वियुक्त नहीं हो जाती । 


१. यद्यपि सधिारण परिस्थिति मे संस्कृत भाषा के 'रध' शब्द से किसी भी प्रकार 
कै शोरगुर अथवा शब्दन का अभिप्राय लिया जाता ह, परन्तु त्रिक-सन्दर्भं मे इससे 
परभैरवीय विमर्श-शव्ति का ही बोध हो जाता ह । इस विषय में यह बात स्मरणीय है 
किं साधारण परिस्थिति में भी प्रत्येक प्रकारके राब्दन का मूलरूपं आन्तर विमर्शं का 
स्पन्दन ही होता हं । 

२. बहिर्मुलीन प्रसार कौ अवस्थामें परभरव के शवतिरूप ओर अन्तर्भुलीन 
संहार कौ अवस्था में शक्तिमान्‌ रूप कौ प्रधानता होती हं । ` 

३. अनुभवी सिद्धो ने बहिमुंखीन प्रज्ञार की भिन्न भिन्न भूमिकाओं पर भिन्न 
भिन्न प्रकार की क्रियालीलता को निभाने वाली शक्ति के इच्छा शक्ति ज्ञान-लक्ति 
इत्यादि भिन्न भिन्न नामकरण भी करके रखे हूं । वास्तवमें ये सारे नाम भौपचारिक 
है, क्योकि इनसे शित के मोलिक स्वरूप मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
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तस्याः प्रसरर्धमित्वं ज्ञानक्क्त्यादिरूपता ! “ 


परापरापरारूपपहयन्त्यादिवपुभंतिः ॥ 
तदेवं प्रसराकारस्वकूपपरिम्ंनम्‌ । 


श्रहन'-इत्युच्यते, देवी तन्मयप्रहनकारिणी ॥ 

तस्थ प्रसररूपस्य परासश्ेनमेव यत्‌ । लकि) 
तदेव परमं प्रोक्तं तत्‌ श्रहनोत्तररूपकम्‌' ॥ ` # 
तदेवापरसंविततेरारम्यान्तस्तरां पुनः \ 
परसंविदृघनानन्दसंहारकरणं मुहुः ॥ 


अनन्तरवर्ती स्पन्द प्रवाह 
ज्ञानराक्ति, क्रियाशवित ओर परापरा-भाव एवं अपरा-भाव के साथ सम्ब- 
न्धित पश्यन्ती, मध्यमा आदि वाणिथों के रूपो में प्रवाहित हौ जाना ही उसका 
प्रसारात्मक धमं है । | 


। प्रहनात्भकता का स्वरूप 
बहिरमुखीन प्रसार के अवसर पर, प्रसार के ही आकार को धारण करने- 
वाके स्वरूप-विमर्श को प्रन की संज्ञा दी जाती है । फलतः देवी भी यह्‌ स्वरूप 
विमर्शात्मकं प्रहन ही पूछ रही है । | 


उत्तरदाता पर-वक्त्र ( अधोर-वक्त्र ) का रूप 

उस स्वरूप-प्रसार का जो विमशंमय प्रस्तृतीकरण है, उसी को त्रिक-भाषा 

मे सर्वोत्कृष्ट “पर-वकत्रः = भैरवीय मुख' कहा जाता है । ( देवी के ङ्प में पूछा 

जाने वाला स्वरूप-विमर्यात्मक ) प्रहन ओर (भेरवके रूपमे दिया जाने वाला 
स्वरूप-विमर्लात्मक ) उत्तर ही इसका ( पर-वक्त्र का ) खूप है । 

पर-वक्त्र से निकलने बाले उत्तर का रूप 

( संहार-क्रम में ) 'अपर-संवित्ति'--अर्थात्‌ जीव-कला ( म-कला ) से आरम्भ 

करके, बीच वाली "परापरसंवित्ति'--अर्थात्‌ राक्ति-कला ( ह-कला ) पर पहुंच 

कर, फिर 'पर-संवित्ति--अर्थात्‌ अनुकत्तर-कला ( अ-कला ) कौ आनन्दमयतां 





१. यहाँ पर देवी के द्वारा पृष्ठा जाने वाला स्वरूप-विमशत्मिक  प्रदन तो उत्तर्‌ 
गर्भित ही है । इस विषय पर पहले कथम्‌" शब्द की व्याख्या पर्‌ लिखी गई टिप्पणी में 
प्रकाश डालाजा चुका । | 

२. यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो संसार की भूमिका पर भी प्रत्येक मुख 
अपनो अपनी जगह पर पर -वक्त' हो कहा जा सकता है । कारण यह कि संसारका 
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^ अन्तर्भावितनिःदेषप्रसरं भैरवं वधुः । 
श्रतिवक्त्‌ स्वरूपेण सवंदेव विज॒म्भते ॥ 
एतौ प्रसरसंहारावकालकलितौ यतः । 
तदेकरूपमेवेदं तत्त्वं ्रह्नोत्तरात्मकम्‌' ॥ 
तदेवं परसम्बन्धमनुत्तरतयान्वितम्‌ । 
षडधंसारसवंस्वं गुरवः प्राडः न्यरूपयन्‌ ॥ 





रा का ----~ 


मे बार-बार स्वरूप का उपसंहार करना ही ( पर-वक्त्र से निकलनेवाले उत्तर 


कास्वरूपहै)। 
अनुत्तर-भैरव को लाश्चतिक क्रोडा 

वह्‌ भेरवीय स्वरूप, देवी के प्रन से केकर भैरवीय उत्तर तक के समूचे 
प्रसार-क्रम को स्वरूप के गभं में ही विमशं का विषय बनाकर, प्रत्यत्तर देनेवाले 
पर-वक्त्र के रूप मे शाश्वतिक क्रीडाः करता रहता है । 

प्रन एवं उत्तर की एकरूपता 

्रसर'- अर्थात्‌ प्रदनात्मकता ओर 'संहार'--अर्थात्‌ उत्तरात्मकता काल- 
क्रम के वशवर्ती नहीं है । तात्पयं यह्‌ कि इस प्रन-प्रतिवचन की विरांमहीन 
प्रक्रिया में प्रन की अनिवायं पूववत्तिता ओर उत्तर की आवर्यक उत्तरव्तिता 
के क्रमञका कोद अवकारही नहींहै। इसलिये इस प्रशन एवं उत्तरका 
वास्तविक तत्तव यौग्पदिक श्रदनोत्तर' है । 

श्रक्नोत्तर' को परसम्बन्ध में ही भवस्थिति 
इस प्रकार से यह अनुत्तर-भाव से परिपूणं "प्रहनोत्तर', वास्तव में, परा- 


्रत्येकं आदान-प्रदान प्ररन एवं प्रत्यत्तर ही हं भौर सारे मुख इस प्रदन-प्रतयत्तर को ही 


स्तुत करते रहते हैँ । 

१. संसार को भूमिका पर मी प्रतिक्षण प्रत्येक प्रदन स्वरूपसे ही उदृभूत होकर 
ओौर सही उत्तर पाने पर फिर स्वरूपमे ही उपसंहृत हो जाता है । यदि पृर--"यह्‌ 
क्या है ?', उधर से उत्तर मिले--'यहं एेनक है", बस जिज्ञासा शान्त हो गई आर षूरा 
्रह्न-प्रतिवचन फिर भी स्वरूपम ही संहृत हो गया । इतने में ही सृष्टि-संहारका चक्र 
पूरा हो गया । कों निमिषमात्र भी एेसा नहीं, जिसमे युगपत्‌ ही एेसे अगणित सृष्टि- 
संहार चलते न हों । 

२. देवीके रूप में प्रन पृचछा जाना, अर्थात्‌ प्रसार ओर भैरवके ख्यमें उत्तर 
दिया जाना, अर्थात्‌ संहार, यही पर-मैरव की शाद्वतिक क्रीडा है । इस प्रसार-संहार मँ 
ही समृची विक्ष्व मयता ओर विश्वोत्तीणंता का रहस्य भी अन्तनिहित ह । 

३. स्वरूप को पहचानने का कोई निरिचित समय या अवधि नहीं ह । जंहा स्वल्प 
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पफिल्ड फुरइ फरण अबि आरिणा होड परावर । 
अवर विहृहण देवि विसरिम इ ऊ उ। 
सासच्चिअ परिसरि सेइस ॐअ उ देउ। 
विलोमहइ भैरव ऊअ उ उत्तर एहुं अणुतुल। 
श्ण देवि महाभागे ! उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
कोलिकोऽयं विधिर्देवि ! मम हृढचोम्न्यवस्थितः। 
कथयामि सुरेशानि ! सद्यः कौलिकसिद्धिदम्‌ । ४ ॥ 
देवि !"--इति प्राग्वत्‌ । 





सम्बन्ध मे ही अवस्थित है । यही समूचे त्रिक-शास्त्र का सार-सवंस्व भी है । मेरे 
पूज्य गुरु श्रीशंभुनाथ) ने मुञ्ञे पूवंकालमे यही रहस्य भली-भांति समज्ञा 
दिया है ॥ 


मूल-सुत्र 

हे बडभागिनी देवी ! तुम (प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय इनं तीन प्रकार 
वाले) उत्तर" का आधार बने हुए (प्रमिति रूपी) अनुत्तर-तत्तव का स्वरूप-व्णंन 
सुनो ॥३॥ 

हे देवी ! यह कौलिकं विधि-विधान, जो कि उपलन्ध हौ जाने के तत्काल 
ही कौलिक-सिद्धि को देता है, मेरे हृदयाकाश ` मे (लाद्वतिक रूप में) वतंमान 
हीदहै। हे देवताओं की शासिका ! इसको मेँ तुम्हे भली-भांति समन्ञा रहा 
हं ४ 


की जिज्ञासा प्रह्न है, वहीं स्वरूप का प्रथन उसका उत्तर हं) यह तो एक समकालीन 
“प्रहनोत्तर' हे । इस प्रन ओर उत्तर पर किसी भी प्रकारके काल-क्रमका वश्च नहीं 
चलता । यह तो केव अकाल-कलित भैरवीय क्रीडा का चमत्कार है । फलतः-स्वरूप 
की उपलब्धि कब होगौ ?', इस प्रश्न का सही उत्तर यही है कि-'जब होगी तभी 
होगी" । स्वरूप-प्रथन का निर्चित समय स्वयं स्वलूप-प्रथनही है । 

१. यहां पर “उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌' इन मूल पदों का अभिप्राय श्रीसद्‌-गु₹ महाराज 
इस प्रकार से भो समन्लाते है--हे देवी ! तुम्हारा प्रदन इतना जटिल है कि भगे उत्तर 
ग्रन्थ में मली-्माति समश्चाये जाने पर भी अनुत्तरित ही रह जाताहं। 

२. तात्पर्य यह है कि कौलिकं विधि-विधान मेरे हूदयाकाश में विशुद्ध चित्मात्र 
रूपमेंही वतमान रहता है, अतः इसको स्थूल वैखरी वाणी के द्वारा कदापि अभिग्यक्त 
नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त हृदयाकाश में शाश्वतिक खूप मे वतंमान 
रहने के कारण यह सब को विदित ही है, अर्थात्‌ यह एक शाश्वत यथाथंहीहै। 
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१. (महाभागे !) महात्‌ भागो यस्याः । 
२. या भेज्यमाना-उवत-वक्ष्यमाणोपदेशानुक्लीलनेन सेव्यमाना, पारमे- 
इवर्याख्यमहाबलदा भवति, इति । 
३. (महत्‌ -परममहद्रपतया प्रसिद्धः 'अनाधितश्िवरूपः', स यस्याः भागः 
अंशः,-- पारमेश्वरी हि शक्तिः अनन्तषट्‌त्रिश्चदादितत्वगभिंणी । 
४. "महान्‌ -बुद्धचादितत््वविहेषो, भागो -विभागकलापेक्षि रूपं 
2. 


तत््व-विवेक 
` महाभागे' शब्द की छः प्रकार से व्याख्या । 
१. महाभागा ` -- महान्‌ भागो यस्याः । 

(त्रिक-सन्दभं मे) परा-मटारिका को महाभागा = बडभागिनी यह संज्ञा दिये 
जाने का आधार यह्‌ है कि इसमें शक्ति-अंश की अपेक्षा शिव-अंश ही महान्‌ एवं 
व्यापक है | 
२. महाभागा-- या भज्यमाना महाबलदा भवति । 

यदि पहले बताये गये ओर आगे बताये जाने वारे उपदेश का अनुरशीलन 
करने से इस भगवती परा-भदारिका की सेवा की जाये, अथवा (योगक्रम के 
अनुसार) इसको अभ्यास का विषय बनाया जाये, तो यह्‌ (परमेश्वरी-भाव नाम 
वारे) असोम बल को प्रदान कर देती है | 
३. महाभागा-- "महत्‌" भागो यस्याः । 

(ततर ग्रन्थ मे) अनाध्चित शिव-ततत्व परम महत्‌" इस नाम से प्रसिद्ध है, 
क्योकि दुसरे अवान्तर तत्त्वो को अपेक्षा यह अधिक व्यापक तत्तव है । परन्तु 
फसा होते हुए भी यह परा-भदटरारिका का एक नगण्य अंश-मात्र ही है। 

तात्पयं यह किं परमेश्वर सम्बन्धिनो परा-शक्ति, निश्चित शूप मे, छनत्तीसों 
तत्त्वों के अनन्त प्रपञ्च को (जिसमे अनाधित-रिव भी एक तत्व-मात्र ही हे), 
प्रतिसमय अपने गभं में धारण करती हुई हौ अवस्थित है । 

४, महाभागा--'महान्‌' भागो रपं यस्याः । 

(शस्त्रो मे) बुद्धि तत्व को महत्‌ तततव कटा जाता है । इस तत्व मे "विभाग 
कला' अर्थात्‌ आगे आगे प्रसार में आने वाके अनन्त तत्त्वो के रूपों मेँ विभक्त हो 
जाने की अपेक्षा भरी रहती है । एेसा महत्‌-तत्व तो, वास्तव मे, परा-शक्ति का 
ही रूपान्तर है । 


१. प्रत्येक व्याख्या मे 'महाभागा' शब्दके साथ आमन्त्रण स्वयं ही लगाना ` 


नाहिये । 
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यस्थाः,-- पारमेश्वरी हि संविदेकघना शावितः स्वस्वातनत्योपकल्पित-भिन्न-लेय- 
कायं-प्रतिष्ठापदत्वे बुद्धिः'-इत्युच्यते । यदुक्तं ्रीसोमानन्दपादेः- 

(५११११०००१५१५ अपरस्थितौ । 
सा बुद्धियत्पुनः सूक्ष्मं सवंदिक्कमवस्थितम्‌ । 
जञानं बोधमयं तस्य क्ञिवस्य सहजं सदा 

इति । 

"भागो'-भेदः स॒ यत्र अस्ति ख्पे,- इति मत्वर्थोयाकार प्रत्ययान्तेन "भाग - 
शाब्देन विभवतं रूपम्‌ उच्यते । वि भवते च वपुषि परिच्छेदः अन्योन्यव्यवच्छेदेन 
एव भवति । प्रसादात्मक-विषयनिशचयो बुद्धौ उपजायमानोऽपररभ्यारम्यादि- 

विक््वव्तिनो भावान्‌ अस्पृशन्‌ एव, प्रत्युत तान्‌ व्यवच्छिन्दन्‌ उपजायत इति । 





इसका तात्पय यहु कि परमेश्वर से अभिन्न परा-शक्ति मात्र संविद्‌-भाव से 
परिपृणं है । वह निजी स्वातन्त्य से आयोजित नाना प्रकार के ज्ञेय एवं कायं 
विषयों को (करमशः ज्ञनेन्द्ियों ओर कर्मेन्द्रियों के द्वारा) अपने अपने रूपों मे 
व्यवस्थित करने की भूमिका पर बुद्धि" कहलाती है । इस विषय मे श्रीसोमानन्द 
पाद का कथन है-- 

'अभेद-भूमिका पर जो सूष््म एवं देश, काल ओर आकार की इयत्ताओों से 
रहित (सवंदिक्‌) स्वरूप-बोध सदा व्त॑मान है, उसको शिव का 'सहज-बोध' कहते 
है ओर इस 'सहज-बोध" को ही 'अपरस्थिति' अर्थात्‌ नररूपिणी भमेद-भूमिका 
पर बुद्धि" कहा जाता हे ।' 

“भागः शब्द शवित के उस रूप का परिचायक है, जिसमे 'भेद-अर्थात्‌ 
स्वरूप से ओर आपस में भी एक दूसरे से अलगाव की ही प्रवृत्ति भरी रहती है । 
प्रस्तुत स्थल पर 'भागा' शब्द के अन्त पर मतुब्‌" प्रत्यय के अथं को दयोतित 
करने वाला आ" प्रत्यय लगा हृआ होने के कारण, इस शब्द के द्वारा शक्ति का 
नाना भावों मे बंटा हृआ रूप ही द्योतित होता है । इस बटे हूए रूप मे, पदार्थो 
की नियमित इयत्ताओं का निश्चय, उनको एक दृससे से अलग करने के द्वारा 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों मे उनको परस्पर सापेक्ष बनाने के द्वारा ही संभव हो जाता 
है। साधारण रूप में बुद्धि मे उपजने वाला श्रसादात्मक विषयनिर्चय'-अर्थात्‌ 
प्रथमाभासकालीन निमंलता से प्रत्येक पदाथं को अपने यथावत्‌ रूप मे निरिति 
एवं नियमित करने की क्षमता, विद्व मे दिखाई देने वाले अनन्त प्रकार के एक 
दूसरे से भिन्न ओर सुन्दर या भदे लगने वाले पदार्थो के साथ चिपक तो नहीं 
जाता, प्रत्युत उनको एक दूसरे से अगा कर भिन्न भिन्न रूपों मे व्यवस्था प्रदान 
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सुखवृत्तिबुद्धेः धर्मेऽवर्यादिरूपत्वात्‌ सत्त्वात्मको गुणनिःष्यन्दः,-- इति गीयते । 
यदि तु तत्रापि अन्तस्तमाम्‌ अनुध्रविश््यते तत्‌ तद्द्वारेणेव तन्भृलव्तिनि परभा- 
नन्दधाभ्नि भवेदेव सततम्‌ उदयः । 


4 ह | 'महस्य' -सवतोऽखण्डित-परिपृणं-निरगंल-निरयेक्ष - स्वातन्य ~ जगदा- 


करता हुञा ही स्वयं भी उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य की उद्घोषणा (प्रायः 
प्रत्येकं शस्त्र मे) की जा रही है कि सुखात्मिका वृत्ति के साथ सम्बन्धित बुद्धि के 
रूप धमं", एेदवयं इत्यादि हुमा करते हँ, अतः उससे सत्त्वप्रधान गुण-समुदाय 
कीही धारा बहती रहती है । उस पर भी यदि वैसी बुद्धि के अन्तरतम मे पैठा 
जाये, अर्थात्‌ प्रथमाभास पर ही स्थिर रहने की क्षमतां प्राप्त की जाये, तो उसीके 
दारा, उसके मूल में वतंमान रहने वाली उक्कृष्ट आनन्दमयी भूमिका मे, निश्चित 
रूप मे, प्रतिक्षण आत्मिक उदय होता रहेगा । 
५. महाभागा-- महस्य आ भागा यतः । 

परा-भगवती आनन्दमयता की एक एसी खान है किं इसके चतुदिक्‌ 
भखंडित, परिपूर्ण, निर्बाध ओर निरपेक्ष स्वातन्त्य के परिचायक जगदानन्द3 के 
आकार वाले आनन्द-मंडारसे ही, संसार मे अनुभव के विषय बनने वाले लघु 





९. सुखवृत्ति के साथ सम्बन्धित बुद्धि के धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर श्वं ये चार 
खूप हुभा करते है । 

२. शंव मान्यता कं अनुसार "जगदानन्द" नाम वाले आनन्द कौ भूमिका । 

३. त्रिक-ग्रन्थों मे--निजानन्द, निरानन्द , परानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द ओर 
जगदानन्द ये छः आनन्द की भूमिके वणित है । इनमे से जगदानन्द को छोड दोष 
सारे आनन्द अधूरे माने जाते है; कंथोंकि उन सब मे विर्वमयता का बहिष्कार पाया 
जाता हं । जगदानन्द की भूमिका मे विश्वमयता किसी भी प्रकार घे हेय नहीं, अतः 
इस भूमिकाको प्राप्त करने के लिए भी विद्वमयता को दुःखपूणं या भ्रान्ति समन्न कर 
छोड़ देने की कोई आवद्यकता नहीं । इस आनन्द की भूमिकामें रममाण आत्माके 
लिए विदेवमयता भी वसी ही आनन्दमयी है, जेसी कि विश्वोत्तौणता । इसके अतिरिक्त 
परिपूणं आनन्दमयता की प्राप्ति विश््वमयता का परा बहिष्कार करने से नहीं, प्रत्युत 
उसको भौर उसमे पाई जाने वाली कथित दुःखमयता को भी स्वरूप का ही विकास 
समक्चकर, उससे भौ नन्द ओर रसमयता प्राप्त करने से ही हो सकती है । 
विष्वोत्तीर्णता ओर विदवमयता एक दूसरे के बिना एकाङ्खी हैं । यही कारणहै कि 
शेव मान्यता के अनुसार जगदान्द' हौ परिपूर्णं आनन्द क़ भूमिका हूं । 
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तत्‌ महानन्व-निवंत्तिधाभ्नि विसगंशक्तौ अनुप्रवेशात्‌ तथाभ्चेत्यमानतया किय- | 
दरषतां प्राप्तम्‌ । तदुक्तं भटुनारायणेन- 

त्रेलोक्येऽप्यत्र यो यावानानन्दः कशिचिदोक्ष्यते । 

स॒बिन्दुयंस्य तं वन्दे देवमानन्दसागरम्‌ ॥' 

इति । 

६. प्राङ्नयेन यदुक्तं- म-ह-अ'--इति रूपं, तदेव भजनीयं यस्याः। परमे- 
इवरस्थ हि स्वचमत्कारब्हितं यद्‌ 'अहम्‌'--इति शक्तं वपुः, तदेव “परा- 
भटूरिकारूपम्‌'--इति उच्यते । 

अत एव संव च परमेश्वरी सवं श्युणोति, भ्रवणाख्यया सत्तया तिष्ठन्ती । 

धवण-संपुट-स्फुट-क्रमिक-स्वस्पन्दमय-वणं राश्ि-निष्ठम्‌  एेकात्म्यापादनरूप- 


अनन्दकणों का वितरण होता रहता है । 

त।त्पयं यह्‌ कि (जिस किसी भी स्तरपर)जो जो भी सुख है, वह तो 
केवल, महती आनन्दमयता ओर आत्म-विश्रान्ति का धाम बनी हुई "विसगं- 
शक्ति" अर्थात्‌ राक्ति के सजंनात्मक रूप में अनुप्रविष्ट (जुड़ा हभ) होने से 
ही सुख है, केवल उस रूपमे चेते न जानेके कारणसेही वह्‌ छोटे छोटे अंशों 
मे बंट गया है । इस विषय में भटूनारायण का कथन है-- 

(भव, अभव ओर अतिभव) इन तीनों लोकों मेँ पाया जने वाला जो, 
जितना ओर जिस प्रकार का आनन्द भी जिसकी एक लघु बंद होता है, म उसी 
महान्‌ आनन्द के सागर देवता को प्रणाम करता हूँ ।' 

६. महाभागा-“म-ह-अ' एव भजनीयं यस्याः । 

पूर्वोक्त रीति कै अनुसारजिस भमहअ' रूपका उल्लेख किया जा 
चुका है, उसी को मुख्य रूप मेँ अपनाने के कारणसे भी परा-भट्ारिका 'महा- 
भागा है। 

इसका तात्पयं यह कि स्वरूप की आनन्दघनता के आस्वाद से परिपुष्ट बना 
हुआ “अहम्‌' ही, निद्चय से, परमेश्वर का शाक्त-शरीर है ओर वही 'परा- 
भदारिका' का स्वरूप कहा जाता है । 

शयणु' शब्द कौ श्याख्या के परिप्रेक्ष्य में श्रवण-शक्ति का निरूपण । 


इसी उपरोक्त कारण से यह्‌ भो स्पष्ट हो जाता है कि वह परा-भटरारिका 
ही ( प्रत्येक स्तर पर ) श्रवण' नामवाली सत्ता ( शक्ति ) के रूप मेँ अवस्थित 
रहुती हुई, विद्व भर मे उचारे जाने वाले ध्वनि समुदाय को स्वयं सुनती रहती 
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'संकलनानुसंधानाख्य ' स्वातन्त्यम्‌- तेन हि विना कलकल-रीन-्ब्दविरोषं 
शयृण्वज्ञपि-न श्युणोमि' इति व्यवहरति प्रमाता । कलकलमात्रविषयमेव तु 





है । । श्रवण-सत्ता' वास्तव में एक प्रकार का शक्तिमय स्वातन्त्य है । इसको 
त्रिक-परिभाषा में संकलनानुसंधान'* कहते ह । किसी श्रोता के कानों के 
शुन्यावकाश में प्रवेश करने वारी अतिस्पष्ट, निर्चित क्रम से युक्त ओर स्वा- 
भाविक स्पन्दमय वर्णरारियों पर परिनिष्ठित रहकर, उन अग अलग ध्वनि- 
खण्डो को विद्यदुगति में संकलित करके, उनसे अभिमत अर्थो का बोध करवाना 
ही इस स्वातन्त्य का रूप होता है । ओौसत दजं के प्रमाता में यह्‌ स्वातच्य 
पर्याप्तं मात्रा में नहीं होता, अतः वह चारों ओरसे होने वाले कलकलः में इबे 


१, इस पारिभाषिक शब्द मे 'संकलन' खण्ड से कानों मे अलग अलग पड़ने वे 
ध्वनिखण्डों को विद्युद्‌ गति मे आपस मेँ जोड़ने ओर "अनुसंधान" खण्ड से आन्तरिक 
विमं केद्वारा उन संकलित घ्वनियों से सही अर्थो के निदचय एवं बोध को सम्पन्न 
किये जाने का अभिप्राय लिया जाता है। परात्रि्िका की शारदा मूलपुस्तियों 
का अध्ययन करते समय एक म्‌ल-पुस्ती मे इस शब्द पर लिखी गई टिप्पणी अधिगत 
हुई । पाठकों के लाभके किए उसको यहाँ पर अपने मूल संस्कृत सूप में ही प्रस्तुत 
करिया जा रह है--'सदसदनेकवर्णविषयम्‌, अनुव्यवसायरूपम्‌, पू्वंवणं संस्कारान्त्यवर्णानु* 
भवजन्यं संकलनाज्ञानं 'संकलनम्‌'--इति । 

२. साधारणतया नदी या ज्ञरने कै बहाव से उत्पन्न होने वाली अस्पष्ट ध्वनि 
को कलकल कहते हैँ । परन्तु प्रस्तुते संदभं मे यह शब्द उस सामूहिक एवं संकरपूर्ण 
घ्वनिजार का दयोतक है, जिसमें सार्थक एवं निरर्थक घ्वनियों का इतना मिश्वणहो कि 
श्रोता के कान ये "ओ, ओ ! होयि, होयि' जैसे अस्पष्ट कोलाहल के अतिरिक्त, स्पष्ट 
रूप में, कोई भी शब्द प्रविष्ट ही नहीं होने पाये । वास्तव में यह सच्ची परिस्थिति नहीं 
है । कलकलात्मकताके कान मं प्रविष्ट होने के अवसर पर निरर्थक घ्वनियोंके साथ 
साथ सार्थक एवं स्पष्ट ध्वनिर्यां भीश्रोताके कानमे पड़ती द, परन्तु वहु उनको अन्य 
निरर्थक एवं अस्पष्ट ध्वनियों से पृथक्‌ रूपमे संकलित करके उनका अनुसंधान करने 
मे अक्षम होता दहै । इसका कारण, अभिनव गुप्त जी के कथनानुसार, आम ग्यक्तिमें 
पाई जाने वाली संकलनानुसंधानात्मक शवित को क्षीणताही है । किसी किसी प्रमातामें 
इसकी तीव्रता भी परिलक्षित होती है) एेसे भी व्यव्ति है, जो अन्य दो चार व्यक्तियों 
के द्वारा एक साथ उचारे गये शब्दों को सुनने के बाद तत्काल ही सही रूप मे संकल्िति 
करके उनसे सही अर्थो को निकाल सक्ते हैँ । स्पष्टहै कि एेसे व्यक्तियों मेँ दूसरों की 
उपेक्षा संकलनानु संघान कौ तीव्रता होती ह \ 
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संकलनम्‌ --इति ! तत्रेव "धूतम्‌" --इति व्यवहार. \ वस्तुतस्तु स कलकलध्वनिः 
श्नोत्राकाज्े अनुप्रविश्‌ “नु-वर्णान्‌' अनुप्रवेश्षयन्‌ तथा भवेत्‌, तद्र्णातिरिक्तस्य 
कलकलस्यैव भावात्‌ \ तद्रणंविक्ेषविवक्षायां च कलकलस्य कारणाभावादेव 
अनुत्पत्तिः स्यात्‌, तद्विवक्षोत्पन्न-स्फुटवणंमय-शब्दकायंत्वेऽपि सजातीयहाब्दोत्प- 


र 
हए सार्थक शब्द विदोषणों को सुनने पर भौ „भ तो कृ नहीं सुनता हू --एेसा 
व्यवहार करने कगता है । उस अवसर प्र तो उसके अंतस्‌ मे उस ककल का 
ही संकलन होने पाता है, अतः वह्‌ "अरे मै तो केवर शोर-गुल सुन रहा हूं -यरी 
कहने पर विव हो जाता है । वस्तुस्थिति तो यह है कि वहु कलकल की ध्वनि 
कान के अवकाश में प्रवेश करने के अवसर पर केवल ' नृवर्णान्‌'--अर्थात्‌ परस्पर 
असम्बद्ध वणं-समुदाय को ही प्रविष्ट होने देनेके कारणसे ही कलकलात्मकता 
का रूप धारण कर छेती है । कारण यह्‌ कि सुस्पष्ट वर्णात्मकता से अतिरिक्त 
ध्वनिजाल तो कलकल ही होता है । परस्पर सम्बद्ध ओर सुस्पष्ट वर्णो को ही 
बोलने की इच्छा होने पर ककलात्मकता उत्पन्नं ही नहीं हो सकती, क्योकि 
उसका कोई कारण ही विद्यमान नहीं होता है \ तात्पर्यं यह्‌ कि स्पष्ट वर्णो को 
ही बोरने की इच्छारूपी कारण से, स्पष्ट वर्णो वाले शब्दरूपी कार्यं की उत्पत्ति 
हो जाने पर, सजातीय शब्द अर्थात्‌ कलकलात्मक रान्द का उत्पन्न हो जाना 


अब यदि इसी प्रश्न को लेकर समूचे विर्व के परिरक्ष्य म विचार किया जाये तो 
न जाने विद्व क कितने मानव या मानवेवर प्राणी, युगपत्‌ ही, कितनी भाषां भ 
कितने शब्दों का प्रतिक्षण उच्चारण करते रहते है । इसके अतिरिक्त कितने ही जड 
पदार्थो के पारस्परिक संयोग एवं विभाग से कितना महान्‌ कोलाहकमय अस्पष्ट घ्वनि- 
जाल भी साथ साथ दही उत्पन्न होता रहता ह । उस विश्वात्मक शाब्द-समृह ओर 
संकरमय ध्वनिजाल से जन्य कलकल का ल्प कैसा होगा? इसकी तो एक नगण्य 
मानव कल्पना भी नहीं कर सकता । एसे विराट्‌ विहवात्मक कलकल को युगपत्‌ ही 
सुनने, सुनकर उनके अनन्त प्रकार वाले ध्वनिखण्डों को अपने गपने यथावत्‌ रूप मं 
तत्काल ही संकलित करने ओर उनसे युगपत्‌ ही अनन्त प्रकार के सही अर्थो को 
निस्त रूपों मे व्यवस्थित करने की क्षमता केवल विश्वात्मक श्रवण. सत्त मेहो संमव 
हो सकती हँ । उसौ का नाम परामटारिका है, क्योकि वह तो स्वरूपतः 'संकलना- 
नुसंधान' की चरम-कोटि होने के कारण स्वयं ही विराट्‌ श्रवण-सत्ता है। संसार कै 
सारे जीवधारिथों मे इसी विराट्‌ विश्वात्मक श्रवण-सत्ता के लघु अंश विद्यमान होते हँ 
ओर वे उन्हीं से अपने अपने अनुकूल क्षेत्रो को सीमाओं तक 'संकलनानुसंधान' का 
उपयोग करते रहते हे । 

८ 
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त्यनुपपत्तेः । सवथा त एव वर्गाः तेन स्फु टरूपेण सकलनाम्‌ अगच्छन्त कलकलः- 
शब्दवाच्याः । तत्संकलनावधानोद्युक्तस्थ भवेदेव कियन्मात्रस्फुटोपलम्भ इति 
संकलनम्‌ एव अत्र उपयोगि । संकलनं च भगवती सेव परा-परमेहवरी करोति। 
यदुक्तम्‌- 

तदाक्रम्य बलं मन्त्राः 111 ॥' 
इत्यादि । 


वस्तुतो हि ग्पणोति, पश्यति, वक्ति, गृह्णाति इत्यादि भगवत्या एव रूपम्‌ । 
1 


भेन रूपं रसं गन्ध स्पदांशब्दो च मेथुनम्‌ । <. 

| ` एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ।॥” “न>, 2, 2. 
इति वेदान्ते परमेवरेण । , , = (क 
न तु भवणं नाम स्ट-कलकलात्मक-तार-गद्गदादिरूप-वर्णाक्णनमेव । 


संगत हो नहीं सकता । यदि वे स्पष्ट रूपं उचारे गये वर्ण भी अच्छी प्कारसे 
संकलित न होने पाये तो उनको भी कलकल की ही संज्ञा दी जा सकती है। 
भिन्न भिन्न ध्वनिखण्डों का संकलन करनं मे तीव्रतम सावधानी बरतने वाले 
प्रमाता को उनसे कुछ मात्रा तक स्पष्ट अर्थो की उपलब्धि अवश्य हो जाती दै, 
अतः इस दिशा में संकलनात्मिका शवित ही उपयोगी है । जहाँ तक संकलन का 
सम्बन्ध है, वह तो वही परम एेश्वयंशालिनी परा-भगवती (प्रत्येक जीवधारी के 
अतस्‌ में श्रवणसत्ता के रूप मे अवस्थित रहकर) स्वयं ही करती रहती है । 
जेसा कि-- ¦ 

उस आत्मबल पर, आरूढ होने से ही मंत्र इत्यादि प्रमाता..." 

इत्यादि कहा गया है | 

वास्तव मं--'सुनता है, देखता है, बोलता है, पकंडता है इत्यादि सारी 
इतिकतंव्यताये भगवती के ही रूप हँ । जेसा कि वेदान्त मे परमेदवर ने स्वयं 
ही कहा है- 

जब (प्रत्येक प्रमाता) इस स्वातन्त्य-सत्ता के दारा ही रूप, रस, गन्ध, स्पशं, 
शब्द ओर मेथुन इन विषयों का अनुभव कर छेता है, तो इससे बढ़कर ओौर कौन 
सी वस्तु अवशिष्ट रह जाती है ? 

सुनने के विषय में यह कहना होगा कि स्पष्ट, कलकलात्मक, तार, हकलापन 
ओर इनके ही समकक्ष दूसरे रूपों मे भी बोले जाने वाले वर्णो को सुन पाना ही 








श्री श्रौ पराविशिका : ११५ 


तथाहि श्नोपरमेऽवर एव श्रौस्वच्छन्दश्ञास्त्रे जपविभागनिणयावसरे एवमेव 
निरूपितवान्‌- ४ > 
आत्मना श्चूयते यस्तु स उपांशुरिति स्मृतः ४ | 

अन्न हि सध्यमापदे आत्मेव संश्वृणुते, नापर इत्युक्तम्‌ । स्थानादिप्रयत्न- 


स्फुटतायां दन्तोष्ठपुटादिसंयोगविभागेन, अतिनिभुतमपि शब्दोच्चारे, निकटतर- 
वति परश्रवणमपि स्यात्‌- इति सश्ञब्दतापत्तिरेव- 





श्रवण+ नहीं कहा जा सकता । जेसा कि श्री परमेर्वर ने श्री स्वच्छन्द शास्त्र मे 


जप की परिपाियों का वणन करने के अवसर पर स्वयं ही इसी प्रकारका 
निरूपण किया है-- 

"जिसकी ध्वनि केवर आत्मरूप मे ही सुनी जाती हो, उसको उपांशु जप 
कहा जाता है।' 

वहां पर यह्‌ बात कही गई है कि उपांशु जप मध्यमा-वाणी का ही विषय 
होने के कारण, इसकी ध्वनि को उस जपिया कौ निजी आत्मा ही सून पाती है, 
कोई दूसरा नहीं । इसके प्रतिकूल जिस जप मे शब्दों का उच्चारण चाहे धीमी 
आवाज में हो क्यों न किया जाता हो, परन्तु तालु आदि स्थानों ओर (व्याकरण 
प्रसिद्ध) आस्य-प्रयत्नों का स्पष्ट रूपमे प्रयोग किये जाने के साथ साथ दांतों 
ओर होठों को आपस में मिाने या अल्गने का भी स्पष्ट प्रदलंन किया 
जाता हो, ओर कभी-कभार उस उच्चारण कौ ध्वनि को कोद निकट- 
तरवर्तीं दसरा व्यक्ति सुन भी पाता हो, उसको 'सशब्द-जप' ही कहा 
जाता है- 


१. इस कथन का तात्पर्यं यह्‌ है करि जिस अवस्था में वक्ता भौर श्रोता दो भिन्त 
व्यक्ति हों ओर वक्ताके द्वारा ऊँची आवाजमे बोजे जाने वाले शब्द श्रोता के कानों 
मे पडते हों, उसोको सुनना नहीं कहते हैँ । जब कोई व्यविति. अकेला मुंह बन्द करके 
जीभ इत्यादि के हिलाने के बिना मनमें कुछ सोचता रहता हं, तो उस वेला पर्‌ वह्‌ 
अपनी ही मध्यमा-वाणी के द्वारा अन्तस्‌ मे बोले जाने वाले निभृत शब्दों को स्वयं 
सुनता भी रहता है । उस सुनने को भी सुनना ही कहा जा सकता ह । फलतः बोलने, 
सुनने इत्यादि सारे क्रिया-कलाप्‌ के विविध रूप हुमा करते हँ । 

२. यहां पर्‌ मूल संस्कृत शब्द . 'आत्मना' का भाषानुवाद आत्मरूप मेँ जिया गया 
है । कारण यह कि यहां पर सद्‌-गुरु महाराज ने एक विदोष बात का स्पष्टीकरण किया 
है । वह्‌ यह क्रि योग-क्रम को अपनाये बिना साधारणरूपमे ही किसीमंत्र का 
निभृत जप करना ओर उस अवसर पर जपिया का अपने मध्यमा पद में उचारे जानें 
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परेः संश्रूयते यस्तु सशब्दोऽसौ प्रकोत्तितः ।' 

इत्युक्तम्‌- | 

यतः न चात्र निकटादिविज्ेषः करिचिद्‌,--इति परप्रमातु-दक्ञोनमात्र- 
गोचर-जिह्वौष्ठपुटादि-संयोगे तु यद्यपि आत्मन एव श्रवणं स्थान्‌ न परस्य, तथापि 
मध्यम।पदमेव एतत्संपद्यते- वणंस्थ बहिरात्मलाभाभावात्‌ । वाय्वभिघातात्‌ 
हि स्फुटवणंनिष्पत्तिरेव, न च तत्र वाय्वभिघातो बाह्यतापत्तिपयन्तः स्यात्‌ । 
ोष्ठादिचलनम्‌ अपि न तत्र वण्ञिऽनुप्रविजेद्‌, अपि तु स्वात्मनिष्ठमेव तात्कालिकं 
स्यात्‌, तात्काल्किङ्धितनिमिणितिकरव्यापारादिस्थानीयम्‌ । स्फुटस्थानकरण- 
भ्रयत्नयोगे तु वणेनिष्यत्तावपि यदि नाम ध्वनीनां तारतम्येन तारमन्द्रादिविभागे 

2 

परन्तु जिस जप की ध्वनि को दूसरे जन सुन पाते हों, उसको 'सशब्द-जपः 
काटी नाम दिया गयादहै।' 

एेसा वहाँ पर कहा गया है | 


उपाशु जप में तो ( किसी की ) निकटतरवतिता या दूरवर्तिता से कोई 
अन्तर नहीं पड़ने का । अतः यद्यपि ( एेसा जप करते समय ) जपिया की जीभ 
ओर होंठों को आपस में एेसा संयोग भी होता रहता है किं द्सरे प्रमाता उसको 
देख पाते हँ ओर जपकी ध्वनि को उसकी निजी अत्मा सुनती भी रहती है, 
तो भी यह मध्यमा-वाणी तक ही सीमित रहता है- क्योकि अन्तस्‌ मे उचारी गई 
ध्वनियां बाहरी वैवरी-वाणी की वर्णात्मकता का रूप प्राप्त नहीं कर छती हैँ । 
( मध्यमापद की ध्वनि ) इवास वायु के सबल अभिघात से ही स्पष्ट व्णरूपता 
अर्थात्‌ वैखरी से उचारे जाने वाले वर्णो का रूप प्राप्त कर छेती है । उपांशु जप 
मे तो वायु का अभिघात आन्तरिक ध्वनियों को बाहरी व्णरूप प्रदान करने तक 
पहुंचने ही नहीं पाता है । उस अवसर पर इशारे से ही ( दूसरे लोगों के ) हाथ 
इत्यादि अङ्खो को हिलाने या पटकने की क्रिया को बन्द किये जाने की अवस्था 
मे, उसके स्थान पर, जपिया के अपने ही होगे मे चलने वाली तात्कालिक 
फड़कन भो स्पष्ट वणंरूपता मं परिणत न होकर, ठीक उसके अपने आप तक 








वाले शब्दों को स्वयं सुनते रहना “उपांशु' जप का अतिसाधारण रूप माना जातां है, 
क्योकि एसा जप तो मध्यम(~पदसे कभी भी निकलने ही नही पाता । इसके प्रतिकूल 
पूरे योगक्रम के अनुसार किये जाने वाले उपांशु जप के शब्दों को उस जपिया कौ अपनी 
श्रवणेन्दरिय भी नहीं सुन पाती । वैसा साधक तो उस जपात्मक शब्दन को आत्म- 
विमशत्मिक स्पन्दन के रूप मेही अनुभव करता रहता है । उसके लिए उस प्रकार का 
आत्मिक-अनुमव ही सुनना कहा जाता है । 





श्री श्री परात्रिरिका : ११७ 


दुराद्ूरादिभवणं स्थात्‌, सरवंथा परेः भयते,-- इति वैखरीपदमेव एतत्‌ । इति 
अलं प्रसक्त्यानुप्रसक्त्या । 

सैव परमेश्वरी अमन्त्रणयोगेन स्फ़टं शक्तिरूपतयोक्ता । 

नर-शक्ति-शिवात्मकं हि इदं सर्वे त्रिकरूपमेव ! तत्र यत्‌ केवलं स्वात्मनि 
अवस्थितं तत्‌ केवलं जडरूपयोगि मुख्यतो नरात्मकं "घटः तिष्ठति'-- इतिवत्‌ । 
एष एव प्रथमयुरुषविषयः शेषः । यत्‌ पुनर्‌ इदम्‌ इत्यपि भासमान, यद्‌ 
आमनत्यमाणतया आमन्त्रकाहंमावसमाच्छादितर्ताडेदभावं, युष्मत्‌ - शब्द 
व्यपदेश्यं तत्‌ शाक्तं रूपं" -- त्वं तिष्ठसि", --इत्यन्र हि एष एव युष्मच्छब्दाथः, | 
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ही सीमित रहती है । उस होंठों कौ धीमी फड़कन को तादु आदि स्थानो, 
उच्चारण की इन्द्रिय ओर आस्य-प्रयत्नों की स्पष्ट सहकारिता प्राप्त हो जाने 
पर सशब्द वणं रूपता अवदय प्रप्त हो जाती है, अतः उस अवस्था मेँ यदिवे 
ध््रनियां तारता णा मंद्रता के अनुपात से दूर या पाससे श्रव्य बनकर, सवंथा 
दूसरे लोगों को सुनाई दं, तो समञ्लना चाहिये किं वह ( उपांशु जप न रहकर ) 
वैखरी-वाणी का विषय, अर्थात्‌ साब्द जप ही बन जायेगा । अस्तु, जब इस दिशा 
मे ओर अधिक बातों की ञ्चडी लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। | 

फलतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रसङ्खमें (श्यणु देवि ! इन दो शब्दों के 
द्वारा ) आमन्त्रण के साथ उसी परमेखवरी श्रवण-सत्ता की शक्तिरूपता का उल्लेख 
किया गया है। 





नर, कश्क्ति ओर शिवरूपी त्रिक को मीमांसा । 
निर्चय से यह्‌ समूचा विदव.प्रपञ्च नरात्मक, राक्त्यात्मक ओर शिवात्मक 
होने के कारण व्रिकरूपी ही है । इस त्रिकमे से जो कुछ (ज्ञेय रूप में ) अपने 
आप तक ही सीमित रहता है, वह केवल जडरूपता के साथ सम्बन्धित होने के 
कारण, मुख्य रूप मे, "नरात्मक' विव कहलाता है । उदाहरणाथं -भूमि पर 
घडा है'-.इसमे भमि ओर घडा दोनों अपने अपने तकं ही सीमित रहने के कारण 
नरात्मक है) । (व्याकरण मे) इसी रूप को शेष" को संज्ञा दी गई है ओर केवल 
प्रथम पुरुष का विषय बनाया गया है । जो कुछ इदंरूप मे भी भासमान रहता <} “4 
हुमा, बुलाये जाने पर बुखाने वाले के अहुंभाव से परिवलित रहने पर भी उससे 
अलग इदंरूप में ही अवस्थित रहता है ओर "युष्मत्‌ = तू ओर आप' शब्द के 
१. चेष कोहो भगवती परा-शक्ति का अपरा रूप समन्षना चाहवे । ` 
२. पहले कहा गया है क्रि जब कोई किसी दूसरे को बुलाये तो उस अवसर पर 
दोनों मे संवेदनात्मक एका हो जाता है, क्योकि दोनों कौ पाञ्चभौतिक कायाओं के भिन्न 
होने पर भी उनमें वतंमान रहने वाले अहं भावात्मक चैतन्य में कोई भेद नहीं होता । 
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भामन्त्रणतत्त्वं च । तथाहि-- यथा अहं तिष्ठामि तथैव अयमपि'- इति तस्यापि 
अस्मद्‌ पावच्छिन्नाहं भावचमत्कारस्वातन्त्यम्‌ अविच्छिन्नाहंचमत्कारेणैव अभि- 
मन्वान आमन्त्रयते । यथार्थेन मध्यमपुरुषेण ग्यपदिज्ञति । सेयं भगवती परापरा । 
सवथा पुनः अविच्छित्नचमत्कारनिरपेक्षस्वातन्तथाहंविभक्षे (अहं तिष्ठामि'-- 
दवारा वाच्य होता है, वह सारा 'दक्त्यात्मक' रूप कहलाता है । उदाहूरणाथं 
तुम बेठते हो"--इसमे 'तुम' शब्द से एसा ही अथं द्योतित! होता है। साथही 
इसमे आमन्त्रण का तत्त्व भी व्यंग्यरूप में अन्तनिहित ही है। इस वाक्य का 
विदलेषण करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तुम बेठते हो-एेसा बोलने 
वाङ व्यक्ति के आन्तरिक संवेदन मे अवद्य यह्‌ चेतना वतमान रहती है कि 
जिस प्रकरारसे मेँ वेठता ह, उसी प्रकार से यह भी वैठता है", अतः वहु उस 
संबोध्य व्यक्ति मेँ वतंमान रहने वाले ओर "गै रूपता" से विशेषित अहुभाव के 
चमत्कारात्मक स्वातन्त्र्य को, अपने विच्छेदहीन अहंभाव के चमत्कार के साथे 
एकाकार मानकर ही उसको आमन्वित कर रेताः है । (बलान के अवेसर पर 
जो-)° यथाथं मध्यमपुरुष कां प्रयोग करता है, वह्‌ तो (शरीर इत्यादि की भिन्नता 
की अपेक्षा से) मात्र ओौपचारिक व्यवहार ही होता है। इसको भगवती का 
रापरा-भाव समज्ञना चाहिये । इसके प्रतिकूल जिस खूप मे-- भै वैठता ह 
इस प्रकार से सवंथा विच्छेदरहित स्वरूप की आनन्दंमयता से परिपूणं, अपेक्षाओं 
से हीन ओर पूरे स्वातन्त्य का रूप धारण करने वारे अहंविमशं की ही 


इतना तो अवश्य ह कि दोनों के शरीर एवं उसके साथ सम्बन्धित नामल्पकेभेदकी 
अपेक्षासे ही वहु सम्बोध्य व्यक्ति सम्बोधकं के सामने इदंरूप मेँ अवस्थित रहता है । 
फलतः शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता ह कि संबोध्य व्यक्रित सम्बोधक के 
महंमाव मे आच्छादितं इदंभाव होता है । 
` ˆ १. फलतः संस्कृत के युष्मद्‌", हिन्द के “तुम, आप” अथवा सारी भाषाओं क 
मघ्यम पुरुषवाची सर्वनामों में नियत रूप से संबोध्य ओर सम्बोधके की अह भावात्मिका 
एकाक्ार्ता अवय अन्तनिहित होती है । आमन्त्रणात्कता का नियतरूप से नि हित 
रहना आवश्यक नहीं । यहे बात आगे चलकर स्पष्ट हो जयेगी । | 

२. इससे यहे सिद्धहो जाताहै कि एक चेतन प्रमाता दुसरे चेतन प्रमाता को, 
उसके शरीर या नामरूपादि की अपेक्षासे नहीं, अपितु अपने मे ओौर उसमे वर्तमान 
रहनेवाली आत्मचेतना की अभिन्नता की अपैक्षासे ही बुलाने लगता है । 

१. अमो उल्लिखित टिप्पणी मेँ कहा गया कि (तुम, आपः जैसे मध्यम पुर्षवाची 
शब्दो मे आमन्त्रण-तत्त्व का हमेशा निहित रहना अनिवार्यं नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में 
शास्त्रीय नियम यह ह कि जिस मध्यम पुरुष मे आमन्त्रण-तत्तव निहित हो, उसको "यथार्थं 
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इति पराभटारिकोदयः, यत्र उत्तमत्वं पुरुषस्य । यदुक्तम्‌- 
“यस्माल्क्षरमतोतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि कोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।)' ,# .)§ )8 
इति । अत्र क्षरा्नररूपाद्‌ उभयतोऽपि हि उत्तमत्वं 'अस्मि"- इत्यदस्मदर्थेन 
उक्तम्‌ । न हि अच्र सर्वत्र अहम्‌" --इति परिमितं शरीरादि अपदिश््यते- तस्य 
प्रतक्षेणेव ताद्रप्यविरोधात्‌ ! तदेवम्‌ ईदृषं स्वयं प्रथात्मकं शिवात्मक रूपम्‌ । 
अत एव बोषस्थास्य स्वंसं विलप्रयात्सकस्य किञ्चिन्न ऊनं नाम्यधिकं- तस्या 





प्रधानता हो, उसको परा-मदारिका की ही उदित अवस्था समञ्लना चाहिये । इस 
रूप मेँ केवर उत्तमपुरुष का ही प्रयोग सम्भव हो सकता है । जसा कहा गया है 


भे 'क्षर'--अर्थात्‌ नरवर नरात्मक रूप से अतिगत ओर अक्षर'- 
अर्थात्‌ अनख्वर शक्त्यात्मक रूप से भी उत्तम हूं । यही कारण दहै कि में लोक- 
व्यवहार ओर वेदों पे भी 'ुरुषोत्तम'-अर्थात्‌ सबसे उक्कृष्ट ओर स्वरूप- 
चमत्कार से परिपूर्ण शिवरूपो उ त्तम-पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुं ।' 

इस उद्ध रण-रलोक मे अस्मि = हूं" इस सत्तार्थक अस्‌ धातु के उत्तमपुरुष 
के एके वचन के द्वारा, क्षर एवं अक्षर दोनों रूपों से भी उत्तम होने की ध्वनि 
अभिव्यक्त की गई है । इसके अतिरिक्त अहम्‌ = मे'-शन्द के द्वारा अभिव्यक्त 
होने वाला अह्‌-भाव किसी संक्चितं शरीर इत्यादि का परिचायक नहीं है, 
क्योकि अपरिमित अहं भाव तो प्रत्यक्ष-प्रमाण से ही परिमित अहं-भाव (देहाः 
भिमान इत्यादि) का विरोधी है । फलतः एेसा स्वयं-प्रकाशमान रूप ही (भगवती 
का) शिवात्मक खूपहै । यही कारणदहै कि स्वाभाविक संवित्‌-प्रथाकां रूप 


मध्यम-पुरूष' ओौर जिममें नहीं हो, उसको (अयथाथं मध्यम-पुरुष' की संज्ञा देनी चाहिये 


१. त्रिक-तालिका- 

जशिव-माव गक्ति-भाव नेर-भाव 

परा-शक्ति परापरा-शक्ति अपरा-शगक्िति 

अ-कला ह-कला म-कला सृष्टि अहम्‌ 
अ ख म्‌ प्रणव 
अभेद भेदाभेद भेद 

इच्छा ज्ञान क्रिया 

प्रमाता प्रमाण प्रमेय 

उत्तम-पुरुष मध्यम-पुरुष प्रथमपुरुष 

एक-वचन द्विवचन बहु-वचन 


इस तालिका में त्रिकरूपता का संकेत-मात्र दिया गयाहै। वास्तव में विश्वमे जो 
कुछ भी है, वहं तो चनिक्ल्पो हीह) 
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प्रकाशरूपस्य चिन्मये अननुप्रवेशात्‌ ! तदपेक्षया च माध्यस्थम्‌ अपि न किञल्चिद्‌- 
इत्युपचयापचयमध्यस्थानीयेदन्तानिदंशाभावलब्धप्रतिष्ठानेन प्रभवम्ति तद्बोधा- 
विच्छेदरूपास्मदर्थाः । विच्छेदितोऽपि युष्मदथं एवमेव - इति । अत एव अलिद्ध 
युष्मदस्मदी" -- गीते । देहगतसंख्याद्य पचारेण परापरादिश्शक्तिगर्भकारात्‌ 


= ण क 





धारण करने वारे इस शिवात्मक बोध मे न्यूनता, अधिकता ओर अतिरिवतता 


का कहीं नामो-निशान भी नहीं, वयोकि ये तीनों अवस्थाय अप्रकाशरूपी होने के 
कारण उस चिन्मात्र रूप मे प्रवेश नहीं पा सकती हैँ । इन दोनों (न्यूनता ओर 
अधिकता या अतिरिक्ता) कौ अपेक्षा-बुद्धि से जन्य 'माध्यस्थता'--अर्थात्‌ इन 
दोनों के असद्धाव कौ अवस्था का भी वहां कोई मूल्य नहीं है । फलतः बढती 
घटती ओर मध्यस्थता इन कल्पनाओं पर॒ पनपने वारे इदन्ता-निर्देश की 
सर्वाङ्गीण अभाव" की दशा होने से ही उच्चतर भूमिका पर वतंमान रहने वाले 
शिवात्मक रूप को अभिव्यक्त करने के लिये, इयत्ताओं से रहित शिव-बोधके ही 
परिचायक अस्मद्‌ = मै" जेसे अथं समथं हँ । (संस्कृत भाषा के) "युष्मद्‌" शब्द के 
अथं मं भी यही विशेषता परिलक्षित होती है । यह्‌ शब्द विच्छेद का द्योतक होने 
पर भौ स्वतः विच्छदहीन रूप को ही धारण कर रहाहै। यही कारणरहै कि 
संस्कृत-व्याकरण मे युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों को लिङ्खहीनः बताया गया है । 
हां केवल इन दो शब्दों का संख्या'--अर्थात्‌ द्वि-वचन ओर बेहु-वचन के साथ 
योगहोहीजाताहै, क्योकि ये शरीरोंकी भिन्नता पर आधारित संख्याकी 
भोपचारिकता का रंग चढृने से पराप रा-शक्ति-भाव'-अर्थात्‌ दिवचनात्मकता 


१. ऊनता, अधिकता, मध्यस्थता ओर इनके अभाव वकी अवस्था परस्पर सापेक्ष 
हं । इनके भाव भौर अभाव की कल्पना केवल उसी भूमिका पर पनप सक्तौ ह, जरह 
इनका भाव ओर अभाव वतमान हो। शिव-बोध की भूमिका पर जब इनका कहीं 
अस्तित्व ही नहीं है, तो उसकी अपेक्षा-बुद्धि से जन्य अभाव भी कंसे सम्भव हो सकता 
है? जबर अभाव नहीं तो उसकी अपेक्षा-बुद्धिसे जन्य भाव भी नहीं है । फलतः शिव- 
बोध की भूमिका प्रत्येक प्रकार को अपेक्षा स रहित उच्चतर भूमिकाहीहै। 

२. त्रिक-सन्दभं में मध्यमपुरुष से भेदाभेद प्रवान शक्ति-रूप का अभिप्राय लिया 
जाता हं । यहं रूप जहां शिवरूप की अपेक्षा से मेद प्रधान है, वहां नरकूप की अपेक्षा से 
अभेद-प्रधान ह । फलतः यह रूप स्वतः विच्छेदसटित होने पर भी विच्छेदहीनता की 
ओर उन्मुख है । यही कारणह किं शक्तिको सदाशिव की ओर उन्मुख रहनेवाली 
बताया गयाहं। साथही इसी हेतु संस्कृत में मघ्यम-पुरुषवाची वुष्मद्‌ शब्द को उत्तम- 
पुरुषवाचो अस्मद्‌ शब्द का समकक्ष रखा गयाह । 
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संख्यायोगस्तु उपपद्यते । तथाहि- 

स्वस्वातश्योपकल्पितभेदावभासस्य अनन्तश्री रादिःएकतयेव' विमृशेद्‌ 
(आवां युवाम्‌, बयं ययम्‌' इति च । उपचयाद्यास्तु देहगता उपचरितुमपि न 
दाक्ष्याः, चिद्रूपस्य ऊनाधिकतानुपपत्तेः । ^सर्वं हि सर्वाह्मकम्‌'-- इति नरात्मानो 
जड़ा अपि त्यक्ततत्पुवरूपाः श्ाक्त-रोवरूपभाजो भवन्ति । शदृणुत भ्रावाणः, 
मेरः शिखरिणामहं भवामि, अहं चेत्रो ब्रवीमि--इत्यपि प्रतीतेः । शाक्तं 
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ओर 'अपरा-शक्ति-भाव'--अर्थात्‌ बहुवचनात्मकता को अपने मे अवदय गभित 
कर लेते हैँ । इस कथन का स्पष्टीकरण अगे किया जा रहा है -- 


तीनों रूपों में शक्ति के प्रसार की प्रक्रिया । 


(परा भगवती ने) निजी स्वातन्त्य के द्वारा, स्वरूपमें ही भेद का प्रकाशन 
किया है, परन्तु तो भी वह अनन्त प्रकार के दारीर इत्यादिकं का विमं स्वरूप- 
गत एकता के रूप में ही करती रहती दै, जेसे--'आवां `, युवाम्‌ = हम (दो), तुम 
(दो), वयं, यूयम्‌' = हम (बहुत से), तुम (बहुत से)" इत्यादि । शरीरो मे मुटाई 
पतलाई इत्यादि ओर भी धमं पाये जाते है, परन्तु उनका ओौपचारिक आरोप भी 
प्रस्तुत प्रसङ्क मे संभव नहीं, क्योकि चिद्रूप किसी भी प्रकार न्यून या अधिकदहैही 
नहीं । सारे पदाथं अपनी अपनी जगह पर सर्वात्मक है--इस (विदवव्यापी) 
नियम के अनुसार कभी कभी नररूपधारी जड पदाथं भी अपने पूवंवर्ती जडरूप 
को छोडकर शक्तिरूपं ओर शिवरूप को अपना लेते हैँ । उदाहूरणार्थ-'अरे 
पत्थरोर ! सूनो, मे तो पहाड़ोंमे सुमेरु्हीषहूंः मे चेत्र“ बोल राह एेसी 
प्रतीतियां भी संसार मे पाई जाती हैँ । 'युष्मद्‌-तुम' के दारा द्योतित होने वाला 


१. एसे सारे शब्दों में, शरीर इत्यादि की भिन्नतामे भी स्वहूपगत एेक्यका भाव 
ही अन्तनिहित रहता है । 

२. यहाँ पर छोड़ने से" स्वथ! छोड देने का नहीं, अपितु गौण बनाये जनेका 
अभिप्रायहं। 

३. यहां नरात्मक प्रथम पुरुषवाची 'पत्थर' यथाथं मध्यम पुरुष कै विषय बनं जाने 
से शक्तिरूप पर पहुंच गये हं । 

४. यहां पर्‌ नराट्मक प्रथम पुरुषवाची 'सुमेर' उत्तम पुरुष का विषय बन जाने से 
शिवषूप पर पहुंच गया ह । 

५. इसमे भी तरात्मक प्रथम पुरुषवाची 'चेत्र' उत्तम पुरुष का विषय बन जाने से 
शिवरूप पर आरूढ हुमा हे । 
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युष्मदथंरूपमपि नरात्मकतां भजत एव शाक्तरूपम्‌ उन््षत्वा (त्वं गतभयधैयं- 
शक्तिः -- इति अनामन्त्रणयोगेनापि प्रतिपत्तेः ! 'भवान्‌'--इत्यनेन, "पादाः, 
गुरवः" --इत्यादिप्रत्ययविहोषेऽच अपरावस्थोचित-नरात्मक-प्रथम-पुरुष-विषय- 
तयापि प्रतीतिस्धावात्‌ । त्यक्त-शाक्तरूपस्यापि च अर्हुरूप-श्िवात्मकत्वभपि 
अथं भ कभी-कभार अपने गाक्तरूप को छोड़कर नररूप को धारण कर रेता 
है । उदाहरणार्थ--तुमः वही हौ जिसको भय अथवा धीरज अथवा बल नहीं 
रहा है--इस वाक्य में आमन्त्रणरहित ( अयथार्थ ) मध्यमपुरुष से भी, अर्थात्‌ 
तुम' से भी पयंन्ततः प्रथम पुरुष की ही प्रतीति होती है । भवान्‌ ~आप'-- 
इस मध्यपुरुषवाची शब्द ओर पादाः = आदरणीय, गुरवः = पूज्य गुर" इत्यादि 
(मध्यमपूरुषार्थक) प्रत्ययो से अपरा-भाव के अनुकूलं नरात्मक प्रथम पुरुष के 
अथं की प्रतीति भी हो जाती है। ‹ 


कभी-कभार यही मध्यम पुरुष अपने शाक्तरूप को छोडकर, अहंरूपी शिव-भाव 





१. यहाँ पर "युष्मद्‌" शब्द से आमन्त्रण रहित ( अयथाथ) मध्यम पुरुष का अभिप्राय 
लेना चाहिये, क्योकि आमन्त्रण सहित (यथार्थं) मध्यम पुरुष कमी भी अपने शाक्तह्प 
को नहीं छोडता है । | 
२. इस उद्धरण मे अयथार्थ मध्यम पुरुष, अर्थात्‌ शबितरूप का ्योतक 'तुम' प्रथम 
पुरुष का विषय बन जाने से नरूप पर उतर गया है । ` 

३. संस्कृत भाषामें किसी खास व्यित कै प्रति अत्यधिक आदर को अभिग्य्त 
करने के लिए त्वम्‌! के स्थान पर भवान्‌" शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि 
यह शब्द मध्यम पुरुष का ही द्योतक है, परन्तु व्याकरण-नियम के अनुसार इसके साथ 
प्रथम पुरुष को क्रियाकाही प्रयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ--"भवान्‌ कथयसि" के 
स्थान पर भवान्‌ कथयति" ही शुद्ध भाषिक प्रयोग मानो जाता है । “पाद' गौरं "गुरु" 
ये दो शब्द भी संस्कृत व्याकरण के इसी नियम की रस्सी सै वषे हुए हँ । फलतः यदि 
यह कहा जाये कि एसे शाब्दिक प्रयोगो मे परा-भगवती अपने शाक्तरूप को छोडकर 
नरसरूप प्र॒ अवरोहात्मक्र प्रसार करती, तो ठीक त्रिक परिभाषा के अनुकूर बात 
होगी । | 

हिन्दी भाषा में भी 'आप' शब्द का प्रयोग आदर के अर्थं पर क्रिया जाता है ओर 
इसके साथ ही प्रथम पुरुषार्थक क्रिया ही लगाई जाती है । उदाहरणार्थ -- आप कहते 
हो' के स्थान पर--'आप कहते हैः ही शुद्ध भाषिक प्रयोग है । फलतः "आप" शब्द 
स्वयं शक्तिरूपी होकर भी नररूप पर अवरोह कर लेता हे । 
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स्यात्‌-- 'वयस्ये, दयिते, त्वमेव अहं भवाभि'- इति प्रत्ययात्‌ । क्िवस्वरूपमपि 
च उज्कितचिदरूपमिव नर-शवत्यात्मकं वपर्‌ आविज्त्येव--कोऽहम्‌, एषोऽहम्‌, 
अहो अहम्‌, धिङ्‌ माम्‌, अहो मह्यम्‌, इत्यादौ हि अहम्‌'--इति गुणीकृत्या- 
विच्छिन्नं स्वातन्त्र्यं, मुख्यतया विच्छिन्नेव इदन्ता प्रतोयते, यन्न भगवत्या अप- 
राया उदयः । "हे ! अहम्‌'--इत्यादौ परापरशञाक्तस्पन्दस्पशं एव शिवस्य । 
किन्तु पुर्व पुवंम्‌ अव्यभिचरितमुत्तरत्र, तेन नररूपं स्फुटतयेव प्रतिपत्या शाक्त- 





7. 





को ग्रहण कर लेता है। उदाहरणाथं--अरी सखी ! अरी प्रिया, तू*तोर्ैः 
ही ह इस प्रकार की प्रतीतियां भी है । रिवरूप भी किन्हीं परिस्थितियों मे, 
अपने चिद्‌-रूप को मानो भूलकर जैसे, नररूप या शक्तिरूप मे प्रवेश कर ही 
लेता है । उदाहरणाथं--“ै कौन ?, यह म, हाय मे, मुन्ञे धिक्कार हो, हाय 
मुन्ञे' एेसे एसे प्रयोगो मे "अहंभाव' अपने विच्छेदहीन स्वातन्त्य को गौण बना- 
कर, मुख्य रूप मे, विच्छेदो से भरा हआ “दंभाव' जैसा ही प्रतीत होता है | 
एसे प्रयोगो मेँ भगवती के अपरा-भाव की ही उदीयमानता समञ्चनी चाहिये । 'हे 
मै इत्यादि प्रयोगो मेँ शिवरूप को परापर-भाव के साथ सम्बन्धित गाक्त-स्पन्द 
का स्पशंमात्र होता हृआा प्रतीत हो रहा है । परन्तु वस्तुस्थिति तो यह हैकि 
(भरसार को प्रक्रियामें) पहला रूप अगले अगले रूप मे अवदय समा कर 


-~-~--~ ~ 





९. यहां पर शक्त्यात्मक मध्यम पुरुषवाची तु" उत्तम पृरुषवाची "यै" बन जाने से 
शिवरूप पर आरोह कर गया है । 


२. यहां पर मूलग्रन्थ में “इव = जैसा' शब्द का प्रयोग करने ते भगवान्‌ अभिनव 
ने त्रिक-शस्त्र की इस मान्यता को स्पष्टक्रियाह कि वास्तव मे शिव-भाव परिपुणं 
अहंभाव होनेके कारण कभीभी इद-भावका विषय नहीं बनता । दरअसल त्रिक 
के तीनों रूपों में, सदा-सवंदा, शिवात्मक अहंभाव समान एवं अखण्ड रूप मे व्याप्त 
होकर वतमान डी रहता है, १२न्तु जीव-भाव मे सुम अपेक्षा-बुद्धि से ही उसमें मुख्यता 
या गौणता का आभास होने लगता है । । 

३. मै" तो सदा उत्तम पुरुषवाची होने के कारण शिवरूपी है । प्रस्तुत उद्धरण में 
कोई वक्ता अपने आपको हौ मध्यम पुरुष बना कर आमन्त्रित कररहाह। एेसा करने 
पर भौ उसको उत्तम-पुरुषता में कोई परिवर्तन नहीं भने पाया है । हाँ केवल कहने- 
मात्र के किए मध्यम पुरुष अर्थात्‌ शक्तिरूपी बन गया है । इसी कारण से यहाँ पर 
कहा गया हं कि श्शिव को शक्ति-भाव का स्पर्शमात्र हो गया ह । वास्तव में अहम्‌! 
को लाख मनोतिर्यां की जायें, परन्तु वह्‌ शिव-भाव से डिगता नहीं । 
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लाम्भव-धुरम्‌ अएरोदुं शक्नुयादेव, न पुनर्वेपरीत्येन आरोहणं स्फुटभ्रतीततिमयम्‌ । 
अत्यक्तनिजनिजरूपतया उयात्मकत्वाद्‌ एक-द्वि-बहुरूप-भागित्वम्‌ एति । प्रत्येक- 
मेतत्‌ त्रिकम्‌ । उक्तं हि- 





ही अवस्थित रहता है ओर यही कारण है कि नररूप केवल स्पष्ट प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ निचित आरोह्क्रम को अपनाने से ही पहले शाक्त-भूमिका ओर उपरान्त 
शाम्भव-भूमिका पर चट सकता है । इसके विपरीत क्रम को अपना कर आरोहं 
करना तो आध्यात्मिक युवित के अनुकूक नहीं लगता । इन तीनों मेँ से प्रत्येक 
रूप अपने मुख्य स्वाभाविकं रूप को बनाये रखने के साथ साथ त्रयात्मक होने 
के कारण एकवचन" ( रिव-भाव ), द्विवचन ( शक्ति-भाव ) ओर बहुवचन 
( नर-भाव ) का भागी भी बन जाताटहै। इस प्रकार से प्रत्येक रूप भी भपनी 


अपनी जगह एक एक त्रिक ही है । निश्चित सैद्धान्तिक बात यह्‌ कही गद है- 


१. शिव-भाव शवित-भाव में ओौर शक्ति-भाव नर-भाव मे सदा समाया रहता हं । 
फलतः शिव-भाव ही प्रत्येक में समान खूप से व्याप्त रहता हभा प्रत्येक का मूलाधार 
भीहे। 

२. नर-रूप का पहले शक्िति-रूप पर भौर तदनन्तर शिवरूप पर चना ही स्पष्ट 


। भौर सीधा आरोह-क्रम हं । बीचवाले शवितिूप का परिहार करके सीधा शिवरूप पर 


चदढृने का क्रम विपरीत-क्रम कहलाता ह्‌ । 
३. त्रिकं के प्रत्येक रूप की त्रिष्पता- 


१ शिव-रूप शिवात्मक राक्ल्यात्मक नरात्मक 
२ शक्ति-रूप शिवात्मक रावत्यात्मक नरात्मक 
३ नर-रूप शिवात्मक शवत्याट्मक न राट्मक 


४, त्रिक-शास्त्रीय मान्यता के अनुसार एकवचन, द्विवचन भौर . बहुवचनमें भी 
क्रमशः शिव, शकविति ओर नर रूपों की व्यापकता मानी जाती है। ईस विषय में निम्न 
तालिका पाठकों को लाभ पहुंचा सकती है- 


रूप पुरुष एकवचन = शिव द्विवचन = शवित॒ बहुवचन = नर 
१ शिव उत्तम अहम्‌ = मै आवाम्‌न्हम दो वयम्‌ हम सारे 
२ शक्ति मध्यम त्वम्‌ =तु युवाम्‌न्तुमदो यूयम्‌न्तुम सारे 


नर प्रथम सः = वह्‌ तौनवे दो ते=वे सारे 
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'एक वस्तु द्विधा भूतं द्विधा भूतमनेकधा ।' 
इति । एकात्मत्वे हि अग्रतियोगित्वात्‌-शिवता', प्रतियोगिसम्भवे- 
“शाक्तत्वम्‌', अनेकताथां भेद एव नरात्मभाव एकस्येव-- घटः, घटौ, घटाः 
धटपटपाषाणाः,--इत्यपि हि,' तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति,--इति च एेकयेनैव । 
क्रियाशक्तिस्फुरितमेव एतत्‌ । यथोक्तम्‌-- 
(अनेकमेकधा कृत्वा को न मुच्येत बन्धनात्‌ ।' 


'एकली वस्तु (शिव) पहले दोहरी (शिव-शक्ति) बन गई ओर उपरान्त यही 
दोहरी वस्तु अनेकरूपी (नर) बन गई ।' 

एक हौ वस्तु के, एकला होने की दशा मे, कोई जोड़ीदार न होने के 
कारण “रिव-भाव", जोड़ीदार होने की दशा मे “शक्ति-भावः ओर अनेकता 
मे चतुदिक्‌ भेद-भाव की ही व्यापकता होने के कारण (नर भाव) कौ व्यापकता 
रहती है । उदाहरणाथं- 

(के) १. घड़ा->एकवचन-> प्रतियोगी का अभाव->रिव-भाव । 

२. दो घड़े->द्विवचन->प्रतियोगी का सदद्धाव->शक्ति-भाव । 

३. अनेक घडे-> बहुवचन ->अनेकता - नर-भाव । 
(विविध पदार्थो की अनेकता का एकीकरण करके) 
(ख) “घट -पट-पत्थर'-एेसा भी कहा जाता है (इसमे अनेक घट, अनेकं 
कपड़े ओर अनेक पत्थर अन्तर्भूत हो जाते है) । 
इसी प्रकार क्रियारूपो मे भी त्रिकरूपता निहित रहती है- 

(ग) १. बेठता है--एकवचन ->प्रतियोगी का अभाव ->+रिव-माव । 

२. दो बैठते है ¬ द्विवचन ¬ प्रतियोगी का सद्धाव->शक्ति-भाव । 
३. सारे बैठते हैँ > बहुवचन ->अनेकता नर-भाव । 

(इन अनेक क्रियारूपो का भी) एकीकरण करक केवल वैठते है'-इतना ही 
कहा जा सकता है, (इस प्रकार के क्रियात्मक एकीकरण मे-एक बेठने वाला, 
दो ओर अनेक बेठने वाले कद्र ही अन्तर्भूत हो जाते है) । वास्तव मे यह्‌ 
सारा प्रपञ्च (परमेश्वर की) क्रिया-शक्तिः का ही स्पन्दन है । जैसा कि कहा 
गया है- 

(अनेक'--अर्थात्‌ नररूप ओर शक्तिरूप को 'एक'--अर्थात्‌ शिवरूप बनाकर 





१. एक ही समस्त-शब्द में तीनों की व्यापकता । 
२. सद्‌-गुङ महाराज के उपदेशानुसार एकवचन मेँ चित्‌-ल्पता, द्विवचन मेँ ज्ञान- 
शक्ति भौर वहुवचन में क्रिया-शविति का स्पन्दन निहित होता ह । 
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` इति । अत एव नर-श्षक्ति-श्िवात्मनां युगपदेकत्र परामर्ञे उत्तरोत्तर- 
स्वरूपानुप्रवेज्ञ एव, तस्येव वस्तुतः तत्परमाथंरूपत्वात्‌ । स च, त्वं च तिष्ठथः, 
सच, त्वंच, अहं च तिष्ठामः'--इति प्रतीतिक्रम एव अकृतकसंस्कारसारः 
शाब्दिकेलक्षणेरनुगम्यते ! तथा च निजभाषापदेष्वपि, संस्कारस्य यत्र नामापि 
न अवशिष्यते बोद्धान््द्रवि डादिषु, अयमेव वाचनिकः क्रमः, वचनक्रमइच हार्दी- 


कोन संसार के बन्धन से हट नहीं जाता ?. | 

इसलिये नररूप, शक्तिरूप ओर शिवरूप--तीनों का एकीकरण करके युगपत्‌ 
परामश किये जाने पर (पूवं-पूवंवर्ती का) उत्तर ^उत्तरव्ती रूप मे पारमाथिक 
ल्यीभाव हो ही जाता है, क्योकि बह उत्तर-उत्तरवर्ती रूप ही उस पूव-पुवंवरती 
रूप म निहित रहने वाला वास्तविक स्वरूप हुआ करता है-- वह भी ओौर तुम 
भी बेरतिर हो; वह भी, तुम भी ओर मेँ भी बैठते" है--इस प्रकार के सवं. 
साधारण वार्तारपां मे भो पाये जाने वाछे प्रतीति के करम मे स्वभावसिद्ध पूणं 
अहुंभाव के संस्कारकाही सार भरा रहतादहै। इसी कारणसे व्याकरण के 
नियमों को भी (विवश होकर) इसी प्रतीति के क्रम का अनुसरण करना पडता 
है । इतना ही नहीं, अपितु बौद्ध, आन्ध्र ओर द्रविड इत्यादि अंचलों की, जहां 
भाषिकःप्रयोगों को व्याकरण से सजाने-संवारने का नामभी बाकी नहींतै, 





१. यहाँ उत्तरोत्तरवर्ती स्वरूपमें ल्य हो जाने से -उसी पूर्वेक्ति निचित आरोह- 
क्रम का अभिप्राय ल्या जाता ह । इस दृष्टि से नररूप के पहले शकितरूप में, तदनन्तर 
श्िवरूप मे ख्य हो जाने की प्रतोति का क्रम साधारण वार्तालापोंमें भी पाया जाता है। 

२. अभिप्राय यह कि सबसे उत्तरवर्ती शिवरूपही समूची शवितरूपिणी ओौर 
नरलूपिणी . विश्वमयता के - अणु अणु में _अन्तनिहित रहनेवाला मात्र परमां है, उसीमें 
ल्य हो जाने को पारमा{शथक ल्यीभाव कहा जाता हं । ॑ 

३. इतने उद्धरण-भाग मे यह दिखाया गया हैक बैठते हो' इस क्रियापद के 
रूप में युगपत्‌ परामशं करने से 'वह'-अर्थात्‌ नररूप, 'तुम"-अर्थात्‌ शक्तिरूप में ख्य 
हो जाता है । अतः एेसे वाक्यों मे मध्यम पुरुषवाच, अर्थात्‌ शक्तिरूप के ही प्रतीक- 
भूत क्रियापद का प्रयोग किया जाता है । | 

४. इसमें "वह" तुम मेँ भौर उपरान्त दोनों मै" मे अनुपरविष्ट हो जाने से नरका 
पहले शक्ति में, तदनन्तर दोनों का शिव में यभाव हआ. है । अतः एसे वाक्यों के 
साय बेठते हूं' एेसे उत्तम पुरुषवाची, अर्थात्‌ शिवशूप के प्रतीकभूत क्रियापदों का प्रयोग 
किया जाताहै। यहाँ पर बैठतेदषेसेही क्रियापद के द्वारा तीनों का युगपत्‌ परा- 
मशं सम्भव हो जाताहं। 
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मेव प्रतोति मृलतोऽनुसरन्‌ तत्प्रतोतिरसरूपतया प्रततेरपि एवंरूपत्वम्‌ अनु- 
गमयेत्‌ \ यथोक्तं मयेव- 
न हृदयङ्कमगामिनी गीः?" 
इति । तत्‌ सवथा अक्ृतका एव इयं प्रतीतिः \ यथोक्तम्‌- 
॥ “न तेविना भवेच्छब्दो नार्थो नापि चितेगंतिः ।' 
इति । भोमालिनीतन्त्रेऽपि- 
(एवं सर्वाणुसंघातमधिष्ठाय यथा स्थिता । | 
तथा ते कथिता शंभोः शकितरेकेव शांकरी ॥  . ` ` \ 29.“ 
इति । धोतन्त्रसमुच्चयेऽपि- 
ग 
अपनी अपनी भाषिक-भाषाओं के शब्दों मे भी, एेसा ही बांचने या बोलनेका 
क्रम असल मं हादिकःप्रतीति का ही अनुसरण करता रहता है ओर उस प्रतीति 
के रसकाही परिचायक होने से इस तथ्यकाभी बोध करा देता है कि वास्तव 
मे हादिक प्रतीति मे भी यही त्रिकरूपता निहित रहती है। जसा किन स्वयं 
ही कहा है-- | 
क्या वेखरी-वाणी हमेशा हादिक-प्रतीति का ही बोध नहीं करती 
रहती ` है ?" | 
फलतः.यह्‌ प्रतीति हर प्रकार से अच्रत्रिम है। जेसा कहा गया है-- 
. कोई भी.रब्द, अथं ओर किसी भी ज्ञान का स्पन्दन नर, शवित ओर रिव- 
रूपता से हीन नहीं है ।' 
श्रीमालिनीतन्तर मे भी कहा गया है- 

-; जिस प्रकार से भगवान्‌ शंकर की एक ही शक्ति समूचे (अणुसंघात'-- 
अर्थात्‌ नररूपधारी रिवो के समुदाय मेँ अनुस्यूत होकर वतंमान है, वह प्रकार 
मेने तुस्ने समज्ञा दिया ।' 

श्रीतन्त्रसमुच्चय मे भो कहा है- 
१. इस वाक्य में भगवान्‌ अभिनवने इस तथ्यको समञ्ञादियाहं कि प्रत्येक 
भकार के बचिनेया बोलने का क्रम, अर्थात्‌ वैखरी-वाणी से उद्भूत शब्दजाल स्वतः 
स्वतन्त्र खूप मं कुछ भी नहीं है । यह्‌ तो केवल अंतस्‌ में विद्यमान हारिक प्रतीति का 
ही बाहरी स्पष्ट शाब्दिक रूप ह । इसका आधार यह. है. कि वास्तव मे हदय से उद्भूत 
होनेवाली प्रतीति ही . पश्यन्ती भौर मध्यया वाणियों के मार्गको लाव कर अन्तिम 
वखरी वाणी की भूमिका पर स्पष्ट संवादात्मक रूप को धारण कर केती हं । 





+ 
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(नर-शकिति-शिवावेशि विशवमेतत्सदा स्थितम्‌ । 


व्यवहारे क्रिमीणाच्च सवंज्ञानाच्न स्वंश्षः ॥' 
इति । 


तदेवं नर-शक्ति-कशिवात्मकं स्पुटभ्रतिपत्तिसं्रदायोपदेश्ेन दशितम्‌ ! (नरः, 
शक्तिः, शिवः'--इति तु सर्वसहः प्रतिपत्तिक्रमः परमेहवरेच्छास्वातन्त्यसृष्टः । 
इत्यलं परशवितिपात-पवित्रित-बहुधुत-सहूदय-सोपदेश्-कतिपयजन-हूदय- 
हारिण्या प्रसक्तानुप्रसक्त्या । 

तत्‌ व्याख्यातं 'श्यृणु देवि !'--इति  “उत्तरस्यापि'--इदि यदुक्तं 'कथम- 
नुत्तरम्‌'- इति, तत्न प्रतिवचनम्‌--'उत्तरस्यापि सन्निहितस्य यद्‌ अनुत्तरम्‌ \' 
प्राग्‌ उक्तक्रमेण हि उत्तरमपि अनृत्तरतादात्म्येनैव भवेत्‌, नान्धा ! अत एव 


कीडे मकोडों से केकर सवंज्न व्यक्तियों तकं के जीवध।रियों के प्रतिक्षण 
चलने वारे व्यवहारो से भरा हुआ यह विश्व 'सदा'-अर्थात्‌ कीडों की अज्ञान 
दगा मौर सवंज्ञो की ज्ञानदशा मे भो नर, शक्ति ओर शिवरूपता से आविष्ट 
होकर ही वतंमान रहता है ।' 

तो इस प्रकार से स्फुटप्रतिपत्ति'-- अर्थात्‌ हादिक-प्रतीति की स्पष्ट अनुभूति 
कराने वाले संप्रदाय के उपदेश के द्वारा नरात्मक, राक्त्यात्मक ओौर शिवात्मक 
त्रिक का स्वरूप दिखाया गया है । "नर, शक्ति ओर शिव'- यही एक एेसा 
हादिक-प्रतीति काक्रमहै, जो कि प्रत्येक प्रकार के विरवमय उतार-चदढाव को 
स्वरूप मे समा रेता है ओौर परमेशवर के इच्छात्मक स्वातन्त्य से ही उत्पादित 
है । अस्तु, अब इस विषय मे ओर अधिक बालकी खाल उतारने का कोई 
प्रयोजन नहीं, क्योकि एेसी बातें करई एसे विरले ही व्यक्तियों के हूदयों कों 
आकषित कर सकती हँ, जो परमेश्वर के तीत्रतम शक्तिपात कै द्वारा पवित्र 
बने हो, जिन्होने शास्त्रों का सम्यक्रूप मे पर्याप्त अध्ययन किया हो, जो इस 
विषय के रसिक हों ओर जिनको सद्‌-गुरुओों से उपदेश मिला हो । 

` उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌' इस चरण को व्याख्या । 

श्यृणु देवि [*--इतने सूत्र-भाग की व्याख्यरा समाप्त हो गई । अब “उत्तरस्या. 
प्यनृत्तरम्‌-इस चरण की व्याख्या की जायेगी । देवी ने जो प्रन 
पृछा था कि--'अनुत्तर का स्वरूप केसा है?', प्रस्तुत चरण उसी का 
प्रतिवचन है-- 


१. उत्तरस्य अपि सन्निहितस्य यद्‌, अनुत्तरम्‌ । ` 
प्रतिक्षण हमारे इन्द्रिय-बोधे का विषय बनने वाले पूर्वोक्त उत्तर का ही 





नी प 
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उत्तरमपि अनादुत्य--“अनादरे षष्ठी" 1 उत्तरं रूपं हि अनादृततडूएवम्‌ अनृत्तर- 
रूपमेव ! भेदो हि अयम्‌ उत्तररूपो नितरामेव अभेद भुवमधिज्ञप्य तथा भवेत्‌ । 
ययोक्तम्‌- 
'परव्यवस्थापि परे यावन्नात्मीकृतः परः । 
तावन्न श्षक्यते कर्तु यतो बुद्धः परः परः ५ 
इति । 
तथा उत्तरस्यापि ग्रन्थभागस्य “जनुत्तरम्‌'-तेनपि उत्तरीतुं न काक्यते । 


प 2 
उत्तरत्व दुतकारने के अन्तर जेसा रूप उपलन्ध हो जाये वही 'अनुत्तर' है । 

इसका तात्ययं यह है कि पूर्वोक्त रीति के अनुसार, अनृ्तरः के साथ तादात्म्य 
होने से ही उत्तर की स्थिति भी संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं । यही कारण 
हे कि (मूलसूत्र मे) “उत्तरस्य'--शब्द के साथ अनादर किये जाने के अर्थं में 
ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है । इसका तात्पयं यह निकलता 
है कि वास्तव मे उत्तर ही अनुत्तर है, परन्तु यदि वह अपने साथ चिपके 
हृए उत्तरत्व कै भाव को दृतकारे । ( पृथिवी-तततव से लेकर अनाश्रित-शिव- 
तस्व तक का) यह समूचा उत्तररूपी भेदःप्रपञ्च प्रतिक्षण अभेद की नीव 
पर खड़ा रहनेसे ही उस रूपमे बना रह सक्ता है । जेसाकिं कहा 
गया ह्‌- 

'पर'--अर्थात्‌ अनाश्रित शिव-तततव से लेकर पृथिवी-तत्तवत तक के भेद 
प्रपञ्च को तब तक भेदरूपमें भी व्यवस्थित नीं किया जा सकता, जब 
तकं "पर'--अर्थात्‌ अनुत्तर-भाव को आत्मख्प + न बनाया हो, क्योकि 'पर'~- 
अर्थात्‌ शेष-विर्व ` भी तो शिवरूपं म पहचान किए जाने पर अनुत्तर 
हीदहै। 


२. उत्तरस्य अपि अनुत्तरम्‌ । 
यह एक एेसा जटिल प्रशन है, जिसका उत्तर प्रस्तुत ग्रन्थ के ही उत्तर- 





१. अनुत्तर-तत्त्व ही मात्र ेसी सत्ता है, जो किं किसी भो पदार्थं को मेद, भेदाभेद 
या अभेद रूपसे व्यवस्थित कर सकती है । कारण यह कि वह स्वयं इस पचडे से 
सर्वथा अतिगत ओर इसका व्यवस्थाता तत्व है । फलतः जिस भाग्यशाली ने अनुत्तर- 
राव का आत्मरूप में साक्षात्कार किया हो, वही शेष जगत्‌ को अपने मनोनीत खूप में 
व्यवस्थित कर सकता ह । 

२. जेष विश्व से नराटमक विश्व का अभिप्राय रै, इसका उल्लेख पहले ही हो 
चुका दै ५ ध 
( क 











। प 
। 
| 
| 
| 
| ॥ 


१३० : श्रो श्री परात्रिरिका 


पश्यन्त्या अपि पराभटारिकायाः प्रथमप्रसरत्वात्‌ उत्तरस्यापि च मदीयस्य एत- 
देव अनुत्तरं" परमाथंः। 

उत्तरस्य'-- त्रिशलत्रेरणादिमयस्य, यद्‌ "अनुत्तरं -विधान्तिस्थानम्‌ । कि 
तत्‌ ? इत्याह्‌--यतः स्यादयं कौलिको विधिः । कौलिकः" कुकालात्मा प्राक्‌ 
व्याख्यातो, विधीयमानत्वात्‌ “विधि महासुष्टिरूपो गर्भीक्ितानन्तसृष्टचादि- 





भाग से नहीं दिया जा सकता है । तात्पयं यह कि पद्यन्ती-वाणी ( जिसमे में 
उत्तर दे रहा ह) स्वयं भी पराभद्रारिका का प्राथमिकः प्रसार ही है, तो 
उसी मे बतलाये जाते हुए मेरे उत्तर का अन्तिम निर्णयात्मक अथं, सब कुछ ख 
दे कर, "अनुत्तर'-अर्थात्‌ मौन का आश्रय लेना ही होगा । 

३. उत्तरस्य यद्‌ अनुत्तरम्‌ । 


“उत्तर' शब्द से उस बहिरङ्धं प्रपञ्च का संकेत मिल्ताहै, जिसको 
( इच्छा-शक्ति, ज्ञान-रक्ति ओौर क्रिया-शक्ति रूपी ) त्रिगृल से ( क्रमशः 
इच्छनीय, ज्ञेय ओर कायं इन तीन रूपों मे अवस्थित रहं सकने को) 
प्रेरणा मिती रहती है । इस उत्तर की विश्वान्ति का स्थान ही तो 
“अनुत्तर' है । 

प्रन--आखिर वहै क्या? 

समाघान--वही, जहाँ से इस कौलिकि-विधि का प्रसार होता रहता है। 
कौलिक-विधिः' शब्द "कौलिक ओौर विधिः" इन दो शब्दों का संयुक्त खूप है | 
इनमें से कौलिक' शब्द उसी पुर्वोक्ति कुरु एवं अकुल के समरसीभावात्मक 
अनुत्तर-तत्तव के ओर 'विधिः' शब्द शक्तिरूप मेँ बहिर्मुखीन प्रसार की इतिकतव्यता 


के वाचक हैं| विधि वही होती है, जिसका क्रियात्मक आयोजन हो रहा हो । 


१. पहले बताया जा चुका ह कि प्रस्तुत प्र्नोत्तर की प्रक्रिया मे देवौ मध्यमा-वाणी 
पर अवस्थित रहकर प्ररन पती हे ओर पर-भैरव पश्यन्ती-वाणी के स्तर पर उतर 
कर उसका उत्तर देते हुं । परन्तु वस्तुस्थितितो यहहं कि अनुत्तर का वास्तविक 
स्वरूप परार्पमें ही गम्य हं । पश्यन्ती स्वयं पराका प्राथमिक बहिमुखीन प्रसार ही 
है, अतः वह वाणी परा के विषय का यथावत्‌ वणन कंसे कर सक्ती ह ? पराकी भाषा 
परासेही गम्यै, परन्तु उस भाव में प्रन एवं उत्तरके पार्थक्यका कोईप्रश्नही 
नहीं । वहां न कोड गुरु ओर न कोई चेला ह । फलतः प्रस्तुत ग्रन्थ के उत्तरभागमें 
पर-भेरवके द्वारा पश्यन्तीमय शब्दों मे बहुत कुछ समञ्चाये जाने पर भी यह्‌ प्रन 
अनुत्तरित ही रह जाता हं । 





श्री श्री परात्रिशिका : १३१ 
कोटिशञतो यस्मात्‌ भ्रसृतः, एतदेव तद्‌ "अनुत्तरम्‌" । यदुक्तम्‌-- 


यतः स्वं 99.99 50 | | 
इति । तथाहि- 
इवं विरवं चिच्चि्त-प्राण-देह-सुख-दुःखेन्द्रिय-मूत-घटादिमयम्‌ एकस्यां वा 
परस्यां परमेऽवर्यां भेरवसंविदि अविभागेनेव बोधात्मकेन रूपेण आस्ते । यद्यपि 
बोधात्मकं रूपं नास्तमेति जातुचिदपि- तदस्तमये अप्रकाश्ञमानतापत्तेः- तथापि 
फलतः इकट्रा कोलिकविधिः' शब्दं उस 'महासुष्टि, --अर्थात्‌ अनाध्ित-रिव- 
तत्तव से लेकर शुदधविद्या-तत्तव तक के शुद्धाध्व की, जो कि अनन्त प्रकार के सैकडों 
करोड़ों मायीय सृष्टियों को अपने गभंमे धारण किये हए हीदहै, सजना का 
परिचायक है । एसी कौलिकविधि जिस उद्गम से निकलकर प्रसार मे आई है, 
वही अनुत्तर" है । जैसा कहा गया है- 
† + शयत जहाँ से सारा ००७००००५ | | 
भाव यह्‌ कि शृन्य, पुरयष्टक, प्राण ओौर रीर इन पर अह-अभिमान रखने 
वाले प्रमाताओं, सुखो, दुःखों, तेरह इन्द्रियो, पांच महाभूतो ओर अनन्त प्रकार 
के घट, पट आदि ज्ञेय पदार्थो से खचाखच भरा हआ यह सारा इदंरूपी विव, 
एक हौ परारूपिगो, परम एेदवयं से परिपूणं भेरवीय संवित्‌ मे, प्रति समय विभाग 
से रहित बोधात्मक रूपमे वतंमानही होता है। यद्यपि वह॒ बोधात्मक रूप 


१. अनाध्रित-शिव से लेकर शुद्धविद्या तक के पांच तत्त्वों की सृष्टि का नाम 'महा- 
सुष्टि' हं । यह सृष्टि माया-तत्तव कौ परिधि से बाहरकी सृष्टि है । शुद्ध-सृष्टि, 
शुद्धाघ्व, शिवविद्यामयी सृष्टि इत्यादि भी इसी के नामान्तर हँ । माया-तत्व से छेकर 
नीचे पृथिवी-तत्तव तक की सृष्टि -अवान्तर-सृष्टि' कहलातौ है । मायीय-सुष्टि, अशुद्ध- 
सृष्टि, अशुद्धा इत्यादि इसके पारिभाषिक पर्याय है । त्रिक-मान्यता के अनुसार 
अवान्तर-सृष्टि महासृष्टि के गभं में प्रतिसमय निहित ही रहती है । फलतः यह सृष्टि 
उसी से निकल कर, उसी पर स्थिति पाकर संहार के अवसर पर फिर उसीमेल्यभी 
हो जातो ह । तिक-सन्दर्भ में कौलिक-विधि' शब्दसे इसी महासृष्टिके प्रसार-संहार 
का अभिप्राय हं । महासृष्टि के प्रसार-संहार्‌ के साथ अवान्तर-सृष्टि स्वयं प्रसृत ओर 
संहृत हो जाती हे । 

२. सम्पूणं मूल-संस्कृत श्लोक इस प्रकार है- 

"यस्मिन्‌ सवं यतः सर्वं य: सर्वं सर्वतर्च यः । 
यद्च सवंमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥' 

प्रस्तुत सूव्र-खण्ड को अवशिष्ट व्याख्या मे इसी उद्धरण-इलोक के शब्दो को समन्वित 
कियागयारहं। | 


| ३२ :श्रो श्रौ परात्रिहिका 


परस्पराभावा्मको विच्छेदः तन्न नास्ति, विश्वात्मान एव भावाः! तत्र च यदि 
एषाम्‌ अवस्थितिः न स्थात्‌, तत्‌ प्रथमानुसंधानादिकमेव भक्षप्रर णोपयोग्यपि न 
भवेत्‌--इति समुचितानुदितेदन्ताकम्‌ अहंपरामक्षंमात्राभिन्नमेव भावजातं विगत- 
श्ेदकलनं तिष्ठति । न तन्न कदिचदवच्छेदः । तथा अन्र स्पष्टः सन्नयं विधिः 


~ 
कभी भी'--अर्थात्‌ इयत्ताओं से भरी हुई अवान्तर-सुष्टि के रूप म प्रसृत होने 
के अवसर पर भी, स्वतः अस्त नहीं होता, क्योकि यदि वह अस्त होता तो 
उसकी प्रकाहामानता संदेह में पड़ जाती, तो भी (उस मायादशा मे) पारस्परिक 
अभावों* से जन्म पाने वाली इयत्ताये उसमे पनप नहीं सकती, क्योकि प्रत्येक 
भाव विश्वात्मरूपीं ही होता है । पदि उस बोध में ये सारे भावः वतमान न होते 
तो प्रथमाभास या इसी की समकक्ष ओर भी ज्ञानदशायें भिन्न भिन्न इन्द्रियों को 
अपने अपने विषयों का ग्रहण करने की प्रेरणा देने के किए उपयोगी भी नहीं बन 
पाते । अतः यह स्पष्ट है कि अन्त्बोधि मे समूचा भाववगे, भेद-भाव कौ गणना से 








१. संसार की भूमिका पर पदार्थो के अभावों से ही उनके स्वरूपो भोर स्वरूपगत 
इयत्ताओं का निर्धारण होता रहता ह । उदाहरणार्थं यदि किसी प्रमाता के सामने घडा 
हो तो इसका अभिप्राय यह होगा कि उसके सामने षडे का सद्भाव ओर उससे 
इतर सारे पदार्थो का अभाव वर्तमान है । स्वाभाविक रूप मे बह प्रमाता घडे से 
इतर भावों के अभावकेद्वाराही इस स्थिति का निर्धारण कर लेता है कि मेरे 
सामने अथवा मेरे इन्द्रिय-बोघ का विषय बना हुआ पदार्थं घडा ही है, कपड़ा नहीं । 
इस प्रकार प्रतिसमय पग पग पर असंख्य अभावात्मक प्रतीतियों के दवारा जादान- 
प्रदान का यही क्रम है, परन्तु इसके साथ ही यह बात ध्यान में रखनी परम भआवश्यक 
है किये अभावरूपिणी प्रतीतिर्यां तो केवल बाहरी इन्द्रिय-बोघ तक ही सीमित रहती 
है--अन्तः-संवेदन में तो इनके किए कोई स्थान नहीं । 

२. प्रत्येक चेतन प्रमाता के सामने एक ज्ञान-क्षण पर एक ही पदां का सद्भाव 
ओर उसते इतर पदार्थो का पूरा अभाव वर्तमान होता है, क्योकि एक ज्ञान-क्षण पर 
केवल वही पदार्थं इन्द्रिय-बोध का विषय बन जाता हं, जिसकी ओर खउसप्रमाताकी उस 
वेला पर उन्मुखता हो । परन्तु इस अभाव की स्थिति से कदापि यह्‌ सिद्ध नहीं हो जाता 
किं उसी अवसर पर उसी प्रमाता के अन्त-संवेदनमें भी उन्हीं पदार्थो का अभाव 
वतमान होता ह । यदि वसौ परिस्थिति होती तो बहौ प्रमाता उसी ज्ञानक्षण के अवसर 
पर आलो से घट को देखता हुमा मन मेँ पट का चिन्तन कसे करने पाता ? इसके 
अतिरिक्त किसी एक पदार्थं के साक्षात्कार-क्षण पर उसी प्रमाता के मन में उस पदाथं 


से इतर पदार्थो को स्मृति, कल्पना, अनुसंधान इत्यादि कैसे सम्भव हो सकते? 











श्रो श्रो परात्रिरिका : १३३ 


कोलिः ध्यितो वि्रन्त प्राप्रः- सवम्‌ इदं हि षट्‌रत्रिज्ञदात्म, ततः सामान्य- 
स्पन्द-संविदत्मनः शक्तिमतः परशक्तिप्रघानात्‌ शिवात्‌ स्वशक्त्या सृष्टमपि 
सत्‌, तत्रव भे रव-विज्ञेषस्पन्दात्मनि शक्तिप्रधाने स्वस्वरूपे विधाम्येत्‌, इति । 
तदेव स्व भावनिष्ठत्वं भावानाम्‌ । यदुक्तम्‌- 


इति । ॑ 
तदेतत्‌ क्षि बशञकत्यात्मेव सामान्य-विजेषरूपम्‌ एकात्मकम्‌ अपि, परमेश्वरेणेव 





होन, मत्र अहुपरामशं के साथ अभिन्न रूपमेहो वतंमान रहता है । इस रूप में 
इसमे कोट भो इयत्ता नहीं होतो । साथ ही यह भी कौोलिक-विधि इसी बोध 
के आधार पर स्पष्टता प्रप्त करलेतीहै, स्थित रहती है ओर विश्वान्तिको 
भीपाजेती है । यह्‌ एकं शादवतिक्र यथाथं है कि छ्तोस तत्त्वों के रूपवाला यह्‌ 
सारा विश्व, स(मान्य-स्पन्दमयथी संवित्‌ का रूप धारण करने वारे, शक्तिमान्‌ 
ओर परा-शक्ति-भागको हो प्रधानता से युक्त शिव से, उसकी अपनी शक्ति के 
दरा सजित होता हुआ भी, विशेष स्पन्दमय शक्तिप्रधान स्वरूप, जो कि इसका 
(विड का) निजो स्वह्पहै, पर हौ विश्वान्त होकर अवस्थित है। इसी को 
पदार्थो का स्वभावनिष्ठ होना कहा जाता है । जेसा कहा गया है- 
जिसमें सारा ०००० ००७०७७७ |' 


तो इस प्रकार से यह्‌ सामान्यः ओर विशेष स्पन्दोंका रूप धारण करने 


फलतः प्रत्येक प्रमाता के अन्तः-संबेदन मे प्रत्येक पदाथ, प्रतिसमय, यहां तक कि 
तिल्य अभाव माने जाने वाले आक्राशपुष्प इत्यादि भी, भावल्प मेँ ही वतमान 
रहते ह । 

१. विश्बर का प्रत्येक पद।थं अपनो अपनी जगह पर एक एक स्पन्द-स्लोत है । घास 
का तिना मौ इसक्रा अपवाद नहं । इन अनन्त प्रकारके स्थूल भावोंके खूपोंँमें 
चरायमान रहने वचि स्पन्दो को विशेष-स्पन्द अथवा त्रिक शब्दों में परभैरव का विरोष- 
स्पन्दात्पङ़ शररितप्रधान खूप कहा जाता ह । इन विश्लेष स्पन्दों की अगणित धारायें एक 
ही मौलिक स्पन्द-सागर से प्रवहमान होतो रहती हँ । इस असीम स्पन्द-सागर को 
सापान्य-स्पल्द अथवा त्रिक-भाषा में पर-भैरव का सामान्य स्पन्दात्मक शवितमत्प्रधान 
रूप कहा जाता है । विज्ञेष-स्पन्दो के खरोत सामान्य-स्पन्दसे ही निकलते हैँ, उसी पर 
आधारित रहते हँ ओर अन्ततोगत्वा उसीमें ल्यहो जाते हैँ । यही तो तरिकशास्त्रीय 
कौलिक-विधि का भी अनादिकालीन रहस्यह। 

२. स।मान्य-स्पन्द ओर विहोष-स्पन्द-ये तो वास्तव में एक ही प्रकाश-विमशंमयी 








१३४ : श्री श्री परात्रिशिका 


उपदेजोपायप्रवेशाय पृथक्कृत्य निरूप्यमाणं, वस्तुतः पुनरेकम्‌ एव स्वतन्त्र- 
चिन्मयम्‌ “अहम्‌"--इत्येइवयंसारम्‌ अनुत्तरम्‌" । 

कीदृशे स्वरूपे अवस्थितः ? (मम-हृद्‌-व्योभ्नि"-- भम इति यद्‌ एतद्‌ 
हदयं -सवंभावानां स्थानं प्रतिष्ठाधाम । 








वाली कौलिकि-विधि' शिव-शक्तिमयी ही है भौर मृतः एकात्मिका होने पर 
भी, अधिकारी जनो को उपदेश देने ओर उपाय के रास्ते पर लगाने के निमित्त 
परमेश्वर के द्वारा ही अल्ग^ अलग करके वणन की जा रही है । वस्तुस्थिति तो 
यह्‌ है कि यह्‌ "एक अर्थात्‌ मात्र सामान्य स्पन्दमयी है ओर स्वतन्त्र 
चिन्मय एवं अहुंभावरूपी एेदवयं के सार वाला अनुत्तर-तत्तव हौ इसका निजी 
स्वरूप है | 


अव शका यह है कि यह्‌ कौलिक-विधिः किस प्रकार के स्वरूपमें 
अवस्थित है ?- 


मम-हद्‌-ग्योभ्नि' शब्दो कौ ग्याख्या । 


(श्रीभेरव इस शंका का समाधान प्रस्तुत कर रहे है)- यह मेरे हृदयाकाशर 
मेँ अवस्थित है | मेरा हृदय वही है, जो कि प्रत्येक पदाथं का सच्चा ठिकाना ओर 


सत्ता के असीम एवं ससीम स्पन्दन को अभिव्यक्त करने वाले दो ओौपचारिक नाम-मात्र 

है । स्पन्द तो स्पन्द है । जहां कहं या जिस किसी भी अवस्था मे बतंमान हो उसके 
स्वरूप मे कोई भी अन्तर नहीं पडता, क्योकि विमर्शमयी गतिमयता ही उसका मात्र 
रूप हें । स्पन्द तो स्पन्द ही है, चाह वह लघुतम पदार्थं या सर्वव्यापक शिवमेंहो। 
सामान्य भौर विशेष कहने से उसमें कोई स्वरूपगत मेद परिलक्षित नहीं होता । इनसे 
तो केवल उसकी क्रमशः अन्तर्मुखीन ओर बहिर्मुखीन प्रवहमानता का संकेत मिक्ता ह । 
यही कारण है किं पारमेश्वर स्पन्दन चाहे प्रसारात्मक हो या संहारामक, दोनों रूपों मे 
अनुत्तरमय ओर एक हीहै। 

१. त्रिक-परिपारी मे कौलिक-विधि" से शाक्त-प्रसर का अर्थं लिया जाताहै। 
मौपचारिकं रूप मे इसके प्रसारात्मक ओौर संहारात्मक दो मख हँ । वास्तविक स्थिति 
तो यहहैकि प्रसार एवं संहार दोनों में एक ही शाक्त-स्पन्दन क्रिया-शील हं । उस 
शाक्त-स्पन्दन को ही त्रिक-शब्दों में अहम्‌" कहा जाता हँ । "अहं-माव' के खण्ड-खण्ड होने 
को कल्पना करना भी व्यथं है, अतः प्रसार एवं संहार वास्तव मे एक ही गतिमयता है । 
प्रस्तुत शास्त्र मे भगवान्‌ ने स्वयं ही भक्तों को वास्तविकं स्थिति समञ्चाने के अभिप्राय 
सेही इसके दो रूपों का अलग अलग व्ण॑न किया है । 

२. वास्तव मे यहाँ श्रीमैरवके द्वारा "हृदयाकाश मे" एेसा कहा जाना भी मात्र 











श्री श्री पराचिहिका : १३५ 


“नीलादीनां हि अन्ततः क्रिमिषयन्तं चिदंशानिविष्टानां न किचित्‌ नीलादि- 
रूपम्‌,--इति प्रमातुरेव यन्‌ “मम'--इति अविच्छिन्नचमत्कारांशोपा रोहित्वं 
"मम नीलं भातम्‌'--इति, तदेव नीलादिरूपत्वम्‌--इति । 

तस्य 'मम'--इत्यस्य नीलाद्यनन्तसवं भावहूदयस्य यत्‌ श्योम', यत्र तन्‌ 


रि 


पायंन्तिक विश्रान्ति का परम-धाम है। 


तात्पयं यह कि नील ° इत्यादि रूपोवाले जड़ पदार्थो से लेकर अन्त में 
कीडे-मकोडोंः तकं के (परिमित चेतनावारे) चेतन पदाथं यदि चित्‌ अंशः पर ही 
परिनिष्ठित न होते, तो उनकी नीलादिरूपता स्वतः कुछ भो न होती । फलतः 
प्रस्तुत संदभं मे ( ज्ञान-क्रियामयी चेतना के रूपवाले ) प्रमाता के द्वारा, मेरा" | 
कहकर जो उन नीलादि पदार्थो को विच्छेदो से रहित परन्तु परिमित अहं भाव 
पर चढाना ओर फिर मुञ्चे नीला दीख पडा'-एेसे रूप मे अभिव्यक्त करना है, 
वही तो नीक आदि का रूप है--अर्थात्‌ उसी से वे नीक आदि रूपो मे व्यवस्थित 


हो जाते हैँ । 





"हृद्‌-व्योभ्नि" की प्रसार-क्रम से व्याख्या । 


उसी भेरे-अर्थात्‌ अवच्छेदो से रहित चेतन प्रमाता के, नीला इत्यादि 
प्रकार के अगणित, परन्तु सारे पदार्थो की प्रतिष्ठा का स्थान बने हुए हूदयाकाश 





मौपचारिक ही प्रतीत होता ह । कारण यह कि अनुत्तर-तत्व तो स्वयंही प्रत्येक 
पदार्थं का हूदय है, क्योक्रि वही तो प्रसार-संहार का अन्तिम स्थानहें। 

१. पहे भी कहा जा चुका है कि नील ओौर सुख ये दोव शास्त्र के विरोष 
पारिभाषिक शब्द हैँ । इनमे से नीक" शब्दसे बाहरी ज्ानेन्द्रियों एवं कमेन्द्रियों का 
विषय बनने वाके ठोस घट आदि प्रमेय-पदार्थो भौर "सुखः शब्द से केवलं अन्तः- 
करणों के द्वारा अनुभव किये जाने वले भावनात्मक सुख, दुःख जसे प्रमेय- 
पदार्थो का अभिप्राय लिया जाता है । फलतः ये दो शब्द समूचे प्रमेय-विश्व ॐ परि- 
चायक हैं । 

२. एसे जीवित भाव, जिनमें चेतना-अंश अतीव परिमित मात्रामें विद्यमानहो। 
इनको भी अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक चेतनावाले जीदित भाव 
पर निर्भर रहना पडता हे । 

३. एेपे जीवित भाव, जिनमें ज्ञान-क्रियात्मक चंतन्य की परिधि इतनी विस्तृत हो 
कि वे अपने से इतर भावोंको भी उनके अपने अपने रूपों में व्यवस्थितं कर सक-जेसे 
मानव । 





# 
^ 


१३६ : श्रौ श्रो परात्रिरशिका 


मभमरकारात्मकं विरवं वीत'-- सम्यक्‌ धृतम्‌, अत एव त्थक्तभिन्ननिजरूपतया 
शन्यरूपं व्योम, तथा-- 
'ममः--इत्यस्य भिन्नाभिन्नरूपपरापरसंविदात्मनो यत्‌ “हृदयं'--पयंन्त- 


"~~~ ~~~ 














मे (यह्‌ कौलिक विधि अवस्थित है) । यह्‌ हृदयाकाश एक एसा शुन्य^ है, जिसमें 
ममकार'^ को इयत्ताओं के रूपवाला सारा विद्व “उचित ढंग से"--अर्थात्‌ 
विशेषरूपता के संकर से रहित सामान्य संवेदनात्मक रूपमें ही धरा रहता है । 
इस हदय को "व्योम'--अर्थात्‌ शून्यरूपी हृदय इसलिये कहा जाता है कि इसमें 
इसके अपने बोधरूप को छोड़कर, बाहरी विव मे दिखाई देनेवाली स्थूल भेद- 
रूपता का अभाव है। ओर- 


"हद्‌-ग्योम्नि' शब्द की संहार-क्रम से व्याख्या । 


भेरा-अर्थात्‌ परस्पर सपक्ष भेदरूपता से परिपूणं अपरसंवित्ति ओर इससे 
रहित परसं वित्ति का रूप धारण करने वा प्रमाता का, "हदय'-अर्थात्‌ चरम 


| १. त्रिक-मान्यता के अनुसार यहाँ पर वणित हुदयाकाश्च' शन्यवादियोंके द्वारा 
| स्वीकारा हुआ सर्वाभावात्मक शन्य जैसा नहीं है । इसमें तो नानारूपता से युक्त समचा 
भ्रमेय-विदइव भरा रहता है 1 भेद केवल इतना है कि बाहरी जगत्‌ में स्थूल रूप वाले 
| अलग अलग प्रमेय-पदार्थोँ के अलग अलग अटाले देखने में आते हं, परन्तु हृदयाकाश 
। मे वतमान रहने वाले प्रमेय-पदार्थ, मोर के अण्डरस की तरह, एकाकार सूक्ष्म 
। संवेदनात्मक रूपमे ही अवस्थित रहते हँ । फलतः हृदय मे बाहरी स्थूलरूप अथवा 
। कार्यरूप के अभाव की उपरन्धि होने की अपेक्ना से ही इसको “शन्य' कहते हैँ । अतः 
। यह वास्तव में अश्‌न्यात्मक शृन्यहै। 

२. "ममकार = मेरा-मेरा' शब्द से विशेष देश, काल ओौर आकारो की इयत्ताओं 
॑ केषेरोमेही सीमित रहनवाले प्रमेय-पदार्थो के प्रति ममत्व कै अभिमानका बोधदहो 
| 
| 
| 


जाता है । पशुओं को युग-युगों तक इस प्रमेय-विशव के साथ जोक की तरह चिपके रहने 
कै मूल में यह ममकारात्मिका वासना ही कार्यनिरत होती हे । प्रत्येक जीवधारी, जिनमें 
तुच्छातितुच्छ कीटाणु भौ अपवाद नहीं ह, अपने अपने क्षेत्रमें पग पग पर इन्हीं 
। ममकारों के दलदल में फवे रहने से ही जन्म-मरण ओौर दूसरे दुःखोका भागी बन 
| जाता हं) 


= 


| ३. परसं वित्ति ओर अपरसं वित्ति दो शास्त्रीय शब्द हैँ । इनसे क्रमशः इयत्ताभों से 
रहित शिवात्मक बोध ओर इयत्ताओं से भरे हए नरात्मक बोध का तात्पयं {छया जाता 
| है । जहां तक इन दोनों संवित्तियों का सम्बन्ध है, ये परस्पर सपक्ष हैँ । सापि होने के 
॥| कारण इनमे से किसी को भौ पूणं निरपेक्ष अनुत्तर-बोध का नाम नहीं दिया जा सकता 1 
| 








= ० 


श्रो श्रौ परात्रिशिका : १३७ 


प्रतिष्ठाधाम 'अ-ह-म्‌'--इति, तस्यापि "व्योम'--संहाररूपकलनेन 'म-ह-अ'-- 
इति क्रमेण "म'--इति नराटमकं लीनं बिन्द्रात्मज्ञक्तौ कुण्डलिनी 'ह-कला रूपाया 
व्रविदय, परिपूणंनिरगंलचमत्कारे, सर्वाविच्छिन्ने अ" --इत्यनुप्रविष्टं तथा 
भवति 1 एतदेव 'मम-हूद्‌-व्योम' तस्मिन्‌ 
एवं यत इदं प्रसृतं, यत्र च विश्नान्तं, तदेव नित्यमनावृतस्वभावं, 
स्वयं प्रथमानम्‌, अनपल्लवनीयम्‌, अनन्यापेकलिप्रयम्‌ "अनुत्तरम्‌" \ यथो- 
वतम्‌- 
यन्न स्थितमिदं सवं कार्यं यस्माच्च निगतम्‌ । 
तप्यानावृतरूपत्वान्न निरोधोऽस्ति कुत्रचित्‌ \\' 
इति! आवरकत्वेन निरोधकाभिमतोऽपि हि तदावरणादिस्वातन्त्येण 


= यि 











9 म रिरि 


विश्नान्ति का स्थान “अ-हु-म्‌' दै, परन्तु संहारक्रम को अपनाने पर उस "अहम्‌! 
का भी शुन्यरूप म-ह-अ' है । इस क्रम के अनुसार 'म' यहं नरात्मक रूप बिन्दी 
( ` ) कां रूप धारण करके, अपनी ही शक्तिरूपता, जिसका रूप शक्िकुण्डलिनी 
रूपिणी 'ह-कला= 3 ` है, मेँ प्रविष्ट होकर, फिर परिपूणं ओर निर्बाध आनन्द- 
मयता के रूपवाङ़े ओरं प्रत्येक प्रकार की इयत्ता ओर आकांक्षा से रहित “अ- 
कला"-रूपी अनुत्तर-धाम में विश्रान्त होकर म-ह-अ' इस प्रकार कौ शून्य-अवस्था 
मे ल्यहो जाता है । ेसी शून्य भूमिका ही मेरा हृदयाकाश है ओर उसीमें 
(कौलिक-विधि वतंमान है) । 

निचोड केवल इतना कि यह कौलिक-विधि जिससे ओर जिसमें क्रमशः प्रसृत 
एवं विश्रान्त हो जाती है, वही नित्य आवरणहीन स्वभाव, स्वयं ही प्रकाशमान, 
अपलापों का अविषय ओर परमुखपिक्षिता से रहित बोध के रूपवाला तत्त्व 
अनुत्तर" है । जेसा कहा गया है-- 


“जितमें यह समूचा काय॑रूपी विश्व शादवतिक रूप में अवस्थित ही है ओर 
जिससे इसका निकास हुआ है, उस तत्तव का रूप “अनावृतः--अर्थात्‌ देख सकने 
वाली आंखों के सामने खुला है--इसलियि उसकी प्रसारसंहारमयी गतिविधि में 
कहीं कोई अड़चन नहीं ।' 


यदि ( किसी माया इत्यादि को ) जोर-जबदंस्ती ठक्कन का नाम देकर 





वास्तव में प्रमातृ-भाव कौ ये दोनों दशा अन्ततोगत्वा 'अहं-माव' मे ही स्वतः भौ लीन 
हो जाती है । अनुत्तरीय भहू-भाव इनके पूणं अभाव को नही, प्रत्युत समरसी- 
भाव की भूमिका ह भौर रेसौ ही भूमिका यहां पर्‌ वर्णन किया जाने बाला हृदया- 
काह । 





"न म की 


[ति मीर 


| 
| 
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१३८ : श्री श्री परात्रिरिका 


प्रकाशमानो दक्क्रियाट्भक एव परमेश्वरः \ 'यत्‌'- इत्ययं निपातः सवं- 
विभक्त्य्थवृत्तिः, अपरवाक्यीयसम्बन्धौचित्यात्‌ विक्ञेषे स्थास्नुरत्र पञ्चम्यर्थे 
सप्तम्पथे च वतते । अयं हि आज्ञस्येन अथंः--यदयं कौलिकः सृष्टिप्रसरः, यच्च 
मम हृद्व्योम्नि अवस्थितः, तदेव "अनुत्तरम्‌" । 

एवं तस्येव प्रसरविश्नान्त्युभयस्थानत्वं निरूप्य, प्रसरक्रमस्वरूपं, क्रिया- 
शक्तिस्पन्दविस्गं निरूपयति-- कथयामि" इत्यादिना । 


स्वरूप की गतिमयता में अडचन डालनेवाली वस्तु मान भी ल्या जाये, तो भी 
स्मरण रहे किउसरूप मे भो ज्ञान-क्रियात्मक परमेश्वर ही उसी आवरण 
इत्यादि रूपों वाले स्वातन्त्य के द्वारा प्रकाशमान" होगा । "यत्‌ = जो' ( संस्कृत 
मे ) यह निपात प्रायः प्रत्येक विभक्ति के अथं पर संगत हो जाता है, इसलिये 
प्रस्तुतः उद्धरण मे भी यह पञ्चमी ओर सप्तमी विभक्तियों के अथं को द्योतित कर 
रहा है, क्योकि यहां पर दूसरे वाक्यों के अथं को उचितता के बल से इसमे भी 
विशेष प्रकार के अर्थो पर ही संगत हो जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 
फलतः इस उद्धरण-वाक्य का समीचीन अथं इस प्रकार है- 

१. जहां से' यह कौलिक-विधि नाम वाला सुष्टिप्रसार होता रहता है- 

( पंचमी के अथं से द्योतित होनेवाला प्रसर-स्थान । ) 
२. 'जिस मेरे ह दयाकाश मे' यह कौलिक-विधि ( गाइ्वत रूप में ) वत॑मान 


है- 





( सप्तमी के अथं से चयोतित होनेवाला विश्नान्ति-स्थान । ) 


वही अनृत्तर' है । 
कथयामि' शब्द की व्याख्या । 
इस प्रकार से उस अनृत्तर-पद को ही प्रसार ओर विश्वान्तिका धाम सिद्ध 
करने के उपरान्त अब कथयामि = कहता हँ! इत्यादि शब्दों के द्वारा उस प्रसार- 
क्रम के स्वरूप का वणंन कर रहे हं, जिसको (शास्त्रीय शब्दों मे) “न्रियारक्ति- 
स्पन्दविसगं' कहते हैँ । इस शब्द का अभिप्राय परमेदवर की विमशंमयो क्रिया- 


१. त्रिक-परिपाटी के अनुसार तथाकथित आवरक माने जाने वाली माया भौर 
तीन प्रकार के मल भो कोलिक-विधि से बाहर नहीं हँ । इनकाभी स्वरूपसे ही प्रसार 
ओर स्वरूपम ही विश्रान्ति का विधान चलता रहता है । फलतः ग्रे न तो स्वरूप से 
भिन्न ओर न उसको ढांपने बले ही माने जा सकते हैँ । 

२. पूर्वोक्त "यस्मिन्‌ सवं यतः सर्वं" इत्यादि उद्धरण इ्लोक में । 


श्रीश्री परात्रिशिक्रा : १३९ 


तदेव हि रूपम्‌ “अहम्‌'--परानुत्तरातम-परापरादिमय-पदयन्त्यादि ्रसर- 
परिपाटचा अविच्छिन्नेकतापरमार्थः । 'कथयामि'--इति समुचित्यपदेयम्‌, 
~ 
शवित के स्पन्दन का "विसर्गं '*--अर्थात्‌ बहिर्मुखीन प्रवहमानता हे । 

तात्पयं यह्‌ कि वही रूप, अर्थात्‌ मात्रं अनुत्तरीय रूप को धारण करने वाला 
ओर पराशव्तिमय “अहं विमशं', परापरा इत्यादि रूपों वाली पद्यन्ती इत्यादि 
वाणियों कै द्वारा प्रसार करने के तार को अपना कर बहिर्मुख होता हज भी 
मात्र अखण्डता ओर एकता क ही सारसवंस्व वाला है । इसके प्रसारक्रम को 
अभिव्यक्त करने के लिए कथयामिः'--यही खास क्रियापद ठीक अवसर के 





१. "अ" से लेकर “कषः तक का मातुका-समुदाय ( सारौ वर्णमाला } अथवा | न'से 
"फ' तक का समचा मालिनो-समुदाय ( वर्णमाला काही दूसरा रूप ) ही परमेश्वर की 
क्रियाशक्ति के स्पन्दन का बहि्मृखीन प्रसार है । त्रिक-मान्यता के अनुसार विमलं मयौ 
क्रियाशक्ति काजो ओर जैसा स्फुरण परा-वाणी से उदित हौ जाता है, वही पश्यन्ती 
ओर मध्यमा-वाणियों के मागं से प्रवाहित होता हुभा अन्तिम वखरी-वाणी पर स्पष्ट 
वर्णरूपता मे अभिव्यक्त हो जाता ह । ये चार वाणिर्यां भी बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न 
वाणिर्यां नहीं, प्रत्युत सूक्ष्म परा-वाणी की ही क्रमिक स्थूलताके भिन्न-भिन्त स्तर मात्र 
ह । अतः परा से लेकर वैखरी तक का वाकप्रपञ्च भी वास्तव में पराका ही 
बहिमुखीन विश्वमयता का जथवा छत्तीस तत्वों का अथवा महासृष्टि एवं अवान्तर्‌- 
सृष्टि का रहस्य भरा हुआ है । अब आगे चलकर पर-भैरव इसी सृष्टि-प्रसार का बहुत 
हो सूक्ष्म एवं मार्मिक वणन कर रहे हँ। सारी वर्ण-सृष्टि मे 'ज-कला' ही 
मात्र एेसा अक्षरहै, जो अनुत्तर तत्त्व का प्रतीक एवं अनश्वर हं । यह कला 
जेष सारे वर्णो मे स्वभावसिद्ध रूप में ही अवदय गमित रहती हं। मानव 
घ्वनियों में ही नहीं, अपितु मानवेतर परु-पक्षी इत्यादि प्राणियों कौ ध्वनियो मे 
भी इसको वर्तमानता स्पष्ट रूप मे परिलक्षित होती है । फलतः आ से लेकर क्ष 
तक के--शेष सारे वर्णं इसी कला का प्रसार-मात्र हं । 

२. इस क्रियापद का मल धातु कथ्‌ है । धातुपाठ के अनुसार इस धातु का अर्थं 
वाक्य-प्रबन्ध, अर्थात्‌ वैखरी के द्वारा स्पष्ट ध्वनिरूपी एवं सार्थक वाक्यों की निरन्तर 
क्लडी की अभिव्यक्ति ई । इस सम्बन्ध मे त्रिक-मान्यता यह है कि-"विखरे भवा वेखरी' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वखरी-वाणी का सम्बन्ध जड काया के साथ होने के कारण यहु 
क्रिसी भी प्रकार के शब्द या वाक्य-संरचना का मूल उद्गम-स्थान नहीं हो सकती है । 
फलतः त्रिक-शास्तियों ने अनुभवात्मक अनुसंधान के आधार पर निर्चित करके रखा है 
कि वास्तव में प्रत्येक प्रकार की भाषिक अभिव्यक्ति का मूल उद्गम-स्थान परा-वाणी ही 





१४० : श्रो श्रो परात्रिरिका 


अपराभटारिकोदयभागिवेखयंन्तं वाक्यप्रबन्धं शास्त्रोय-लो किकादिबहुभेदं 
ग्यक्तपानि,--इति । तदुकतम्‌ 


सवंतइच यः \' 

इति । 

परथम-पयन्त-भुवि परा-भटूारिकात्मनि, तत्प्रसरात्मनि च परापरा 
देवतावयपुषि, अनुत्तर-श्रुवपव-विजुम्भेव । तदाहुनिजविवृतो भीसोमानन्द- 
पादाः- 


कथयामि = उच्चारथामि उत्कलिकातः--. "^ ॥* 
इति । तथा-- 


1 
अनुकूलं है । इस क्रिया पद से यह अभिप्राय ध्वनित होता हैकिमें ( पर-भैरव) 
अपरा-शक्ति को उदयकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली वेखरी-वाणी 
तकं के वाक्यप्रबन्ध के रूपमे मौलिक अहुंभाव के प्रसार काही, शास्त्रीय एवं 
लोकव्यवहार को विविधता कै अनुसार वणन कर रहा हूँ । इसी अभिप्राय से कहा 
गया है-- 
“ओर जो चारो ओर व्यापक है ।' 

वस्तुस्थिति इस प्रकार की है कि परा-भटारिका रूपी शव्ति-भाव का ही 
स्वरूप धारण करने वाली पहली परा-वाणी ओर अन्तिम वैखरी-वाणी कौ ओर 
उसी परा-शक्ति की प्रसारात्मिका एवं परापरा-भाव पर अवस्थित पर्यन्ती ओर 
मध्यमा-वाणियों की भूमिकाओं पर केवर उस अनृत्तररूपी स्थिर पद की आनन्द. 
मयता ही विलसमान होती है । श्रीसोमानन्दपाद ने इसी आदाय से अपनी विवृति 
मे कहा है- 

कथयामि' इस क्रियापद का तात्पयं यह किं मँ ( पर-भैरव ) निजो आनन्द- 
मयता की उभाड़ में (आन्तरिक विमशंमयी स्फुरणा का ही बाहरी वैखरी के रूप 
मे) उच्चारण-मात्र कर रहा हं ।' 

ओर-- 


व अ 
हं । परासे ही विमर्शंमयी स्फुरणा प्रसृत होकर क्रमशः स्थूल होती हुई अन्त मं वेखरी- 
वाणो कै स्तर पर स्पष्ट वाक्य-संरचना के रूप मे अभिव्यक्त हो जाती है । इस दृष्टिसे 
वेखरी केवल स्थर अभिव्यक्ति का साधन-मात्र ही है । अतः यह स्पष्टहै कि किसी 
अलक्ष्य उद्गम से प्रसृत होने वाले विमशंमय स्पन्दन की वंखरी-वाणीके द्वारा स्थूल 
शाब्दिक ओर वाक्य-सं रचनात्मक अभिग्यक्ति-मात्र हो (कथ = कथन', अर्थात्‌ कहना 
होता हे । 








श्रो श्री परात्रिहिका : १४१ 


"अहमेव सवस्य अन्तदिचद्रपेण कथयामि ।' 
इति । तदेवास्माभिः युक्त्युपदेल संस्कारे: निर्मलय्य हूदयङ्कमीकृतम्‌ । 
स्वरूपं चास्य परमेश्वरस्य 'सद्यः'--इति । य एव च परमेश्वरो भेरवात्मा- 
कुखानुत्तरध्रवधामतया उक्तः, तदेवेदं सवं 'सत्‌'--कौलिकविधिरूपम्‌ } न हि 
प्रकाश-विमशं-ञुदध-भेरवस्वरूपातिरेकि किञ्चित्‌ भावानां सच्वम्‌ । सत्ता-सम्बन्ध- 
अथंक्रियाकारित्वादीनां पराभिमतानामपि सत्ताहेतुता-सत्तायोगे तथात्वानुपपत्तेः, 





"मे स्वयं ही, प्रत्येक जीवधारी के अन्तस्‌ मे “अहंरूप' मे अवस्थित रहकर, 
निजी चित्‌-रूपता के द्वारा "कह रहा हँ'--अर्थात्‌ स्वरूप की ही अभिव्यक्ति वेखरी 
केरूपमे कर रहाहूं।' 

हमने तो श्रीसोमानन्दपाद के इसी कथन को शास्त्रीय युक्तियो, गुरुओ के 


उपदेशों ओर निजी अनुभव के संस्कारोँके द्वारा विशद बनाकर (अधिकारी 
पुरुषों को ) अच्छी प्रकार से समज्ञा दिया है । 


सद्यः" शब्द की व्याख्या । 
१. सद्यः- सत्‌ यः । 


इस परमेश्वर का स्वरूप, 'सद्यः = सत्‌ +-य."--अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथं मे 
अन्तनिहित रहने वाली शाद्वतिकं सत्ता है । 
भाव यह्‌ कि यहाँ तक के ग्रन्थ-भाग मे जिस परमेर्वर का, भेरवीय आत्मा, 
अकुल, अनुत्तर ओर अविचल विश्वान्ति-धाम के रूप मे वणन किया जा चुकादहै, 
वही इस सारे इदंरूप में वतंमान रहनेवाला "सत्‌" पदाथं है ओर कोलिकिविधिः 
ही उसक्ा रूप है । यह्‌ बात निङ्चित है कि समूचे भाव-वगं का, उस प्रकाशः 
विमशंमय ओर मलातीत भैरव-स्वरूप से बढ़कर अपना कोई अलग अस्तित्व ही 
नहीं है । कथित रूप मेँ "पर'--अर्थात्‌ स्वरूप से इतर समक्षे जाने वाटे ओर 
अन्य दाशंनिकों के द्वारा भ स्वीकारे हुए सत्ता, सम्बन्ध ओर अथंक्रियाकारिता 
इत्यादि प्रकार के अल्पकालिक अस्तित्वं के मूर मे भी यही महासत्ता कारण 
बनी हृई है । यदि एेखा न होता तो दो बाधाये उपस्थित होतीं । पहली यहं कि 


१. इस "सत्ता" शब्द से संसार के पदार्थो की अल्पकालिक सत्ताओं का अभिप्राय 
किया जाता है । अनुत्तरीय सत्ता को छोड़कर शेष सारे जड-चेतनात्मक भावों की अल्प- 
कालिक सत्ता कुछ समय तक रहकर नष्ट हो जाती हं । पर-भैरवमयी सत्ता ही मात्र 
शाश्वतिक महासत्ता है । बह स्वयं अविचल एवं अनिश्वर होने के साथ साथ इन सारी 
अल्पकालिक सत्ताओं को भी जीवन देती रहत ह । 
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सत्तवान्तराथंक्रियास्तरयोगे चानवस्थापत्तेः । प्रथमत एव तथा विमक्ञंजोवित- 
प्रकाशमयत्वमेव 'सत्तवं' तच्‌ च स्वातन्त्य-विमलंसा राहंभाव-भरितम्‌--इति 
भेरवरूपमेव । 

यद्वा 'सति' सद्रूपे, 'यस्यति'-यत्नं करोति क्रियाश्षवितप्राणत्वात्‌, तत्‌ 
“सद्यः'--इति क्विपि नपुंसकनिर्देशः । 

'सद्यत्‌'--ईति केचित्‌ गुरवः पठन्ति । तदुक्तं सिद्धसंताने- 

प्रकारामाना भासेव यदूभृतिस्तत्‌ सदेव' हि ।' 
इति । श्नीस्पन्देऽपि- 
(१५०००००० तदस्ति परमार्थतः ॥ ) 





त + 


ये अत्पकालिके अस्तित्व अपने अपने रूपो मे प्रकाशमान ही न होते ओर दूसरी 
यह कि एक अल्पकालिक सत्ता या अथंक्रिया का सम्बन्ध अवश्य उसी प्रकार की 
दूसरो कारणभूता सत्ता ओर अथक्रिया के साथ मानना पड़ता, उस दूसरी का भी 
वेसी किसी तीसरी के साथ-फलतः अनवस्था दोष सदा के लिए विन बुलाया 
मेहमान बना रहता । शाश्वतिक अस्तित्व तो वही है, जो कि-(१) पहले से ही 
अर्थात्‌ मौलिक स्वरूप-सत्ता से ही सिद्ध हो ओर-(२) विमशं के द्वारा अनु- 
प्राणित प्रकाशमयता का ही पिड हो । एेसा अस्तित्व तो स्वातन्त्य ओर विमशं- 
मयता के सार-सवंस्वरूपी अहंभाव' से परिपूणं होने के कारण स्वतः भैरवरूपी 
ही हे। 


२. सद्यः-- सति सद्रपे, यस्यति यत्नं करोति, तत्‌ । 

अथवा दूसरे पक्ष मे 'सद्यः' शन्द से उस लोकोत्तर-तत्त्व का बोध हो जाता 
है, जो क्रं अपने सत्तारूप मे अविचल रहकर ही यत्नशील रहता है, अर्थात्‌ 
प्रसार-संहार जसे दुघंट कृत्य को निष्पन्न करता रहता है, क्योकि क्रिया-शक्ति ही 
उसका प्राण है । प्रस्तुत संदभं मे 'सद्यः' शब्द के साथ "क्विप्‌" प्रत्यय लगाकर, 
इसका निर्देश नपुंसकलिङ्ख मे करना अभिप्रेत है । 

कईं गुरु (सद्यः के स्थान पर) सद्‌ + यत्‌' एेसा पाठ प्रामाणिक मानते हैँ । इस 
सम्बन्ध में श्रीसिद्धसंतान में कहा गया है- 

विव मे पाई जानेवारी प्रत्येक विभूति ( घट, सुख आदि भाव ), 
वास्तव मे, सदा प्रकाशमान चित्ता ही है ओर निरिचतरूप मे वह्‌ "सत्‌" वस्तु 
ही दै।' 

श्रीस्पन्द-शाख मे भी कहा गया है- 

५ वही तत्तव यथाथं रूप मेँ सत्तावान्‌ है ॥ 
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भीसोमानन्दपादेरपि- 

“यत्‌ सत्‌ तत्परमार्थो हि परमाथंस्ततः शिवः ।' 
इति स्वरूपम्‌ उक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 

यः सवम्‌ ० ००००७ ४ 
इति । 


अस्यैव क्रियाक्ञक्तिप्रसरं निरूपयति--' कौलिकसिद्धिदम्‌ इति। 
कौलिकं यत्‌ व्याख्यातं, तस्य "सिद्धिः-तथात्वदाढंचं, तत्‌ यतो भवति । 
तच्र हि परमार्थग्रमातरि सकलं कुलाकुलादि तथा भवति, यत्र प्रतीयमानं 
स्वं तथात्वदाढंचं भजते । तद्क्तम्‌- 
६,०००७००५ परात्परतरं त्रिकम्‌' । 
इति । अन्यत्रापि- 


श्रीसोमानन्दपाद ने भी- 
“जो शादवतिक सत्तावान्‌ वस्तु अर्थात्‌ शिव है, वही परमाथं है । सारा विश्व 
उसी परमाथं से परिपूणं है, अतः वह॒ भी रिव ही है 


इन शब्दों में स्वरूप का वणन किया है । इस आशय से कहा गया है- 


कौलिकसिद्धिदम्‌' का तात्पयं । 

मृल-सूत्र मे उल्लिखित कौलिकसिद्धिदम्‌! शब्द के द्वारा इसी शाद्वतिक 
सत्तावान्‌ तत्तव की क्रिया-शक्ति के फेलाव का निरूपण कर रहे हैँ । कौलिकः 
शब्द का तात्पयं वही है, जो कि पहरे ही समज्ञाया जा चुका है । उसकी "सिद्धि 
से उस भाव पर (कौकिक-भाव पर) स्थिरता प्राप्त करने का तात्पयं है । फलतः 
यह्‌ इकद्रा समस्त-पद उस तत्तव का बोध कराता है, जिससे इस प्रकार सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है । 

जिस पारमाथिक प्रमातुभाव की भूमिका मे समूचा श्रतीयमान'--अर्थात्‌ 
बहिरंग विश्व में अनुभव का विषय बननेवाला नील, सुख आदि प्रमेयवगं, उसी 
की जेसी एकाकारतारूपिणी दृढता को अपना केता है, उसमें निर्चयपूवंक, सारा 
कुल-अकुर इत्यादि रूपोंवाला प्रपच्च भी उसी रूप को धारण कर लेता है । जेसा 
कहा गया है- 

(१५१०१११५५१००५५ त्रिकं ही पर से भी उच्चतर है | 
दूसरे स्थान पर भी कहा गया है-- 





राका 





 वेदाच्छेवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्‌ ॥' 
इति । भोनिश्ाचारेऽपि- 
| वाममार्गाभिषिक्तोऽपि देशिकः परतत्तववित्‌ | 
संस्कार्यो भेरवे सोऽपि कुरे कौले च्रिकेऽपि सः ॥' 
इति । श्रोसर्वाचारेऽपि- 
'वाममार्गाभिषिक्तोऽपि देश्ञिकः परतत्त्ववित्‌ । 
“ क्रमाद्भरवतन्तरेषु पुनः संस्कारमहंति ।\' 
इति । क्रमहच एष एव । यथोक्तम्‌- 
एवं सव-लोक-वेद-सिद्धान्त-वाम-दक्षिण-कुल-मतभूमिषु परमा्थप्रमात॒भावः 
०००७ १ इति ।' 


«^ 


वेदिक संप्रदाय से शैव, उससे वामाचार, उससे दक्षिणाचार, उससे कुलाचार 
भौर उससे भी कौलाचार बढ़कर ह, परन्तु इन सों मे से त्रिकाचार ही सर्वोत्तम 
ओर मूधन्य है ।' 

श्रीनिशाचार मे भी कहा गया है- 

जो व्यक्ति वाम-मागं मे आचायं-दीक्षा! पाकर गुरुपदवी पर पहुंचा हुआ 
ओर (वाममार्गयि प्रथा के अनुसार) परम-तत्तव का ज्ञानी भी बना हो, उसको भी 
क्रमशः दक्षिणाचार, कुलाचार, कौलाचार ओर अन्तिम त्रिकाचार में प्रवेदा पाने 
के लिये नये नये सिरे से दीक्षा देनी चाहिये ।' 

श्रीसर्वाचार मे भी कहा गया है- 


जो व्यक्ति वाममागं में आचायं-दीक्षा पाकर गुरुपदवी पर पहुंचा हो ओर 
(वाममार्गय प्रथा के अनुसार) परम-तत्व का ज्ञानी भी बना हो, उसको भी भेरव- 
तन्त्रो (अद्रेत-तन्तरो) मे अधिकारिता पाने के लिये विशेष क्रम के अनुसार फिरसे 
दीक्षा छेने कौ आवश्यकता पड़ती है ।' 
(दीक्षा लेने का) करम भी यही है, ( जिसका वणंन इन्हीं उल्लिखित तीन 
उद्ध रण-पद्यो मे किया गया है) । जैसा कहा गथा है-- 
इस प्रकार सारे रोकव्यवहार, वेद, दोवसिद्धान्त, वामाचार, दक्षिणाचार, 
- कुलाचार ओर कौलाचार को भूमिकाओं पर भी पारमार्थिक प्रमातुभाव (वतमान | 


ही होता रहै) ।' 


१. किस सम्प्रदाय मे गुरुपदवौ पर आसीन होने से पहले तदनुकूल दीक्षा लेनी 
पड़ती है । एसी दीक्षा को "आचा्ं-दीक्षा' कहते हँ । प्रत्येक सम्प्रदाय मे अपनी 
मान्यताओं के अनुसार एेसी दीक्षाओं के शास्त्रीय विधि-विधान पाये जाते हैँ । 





शरी श्री परात्रिशिका : १४५ 
यथोक्तम्‌- 
'यज्च सवंमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः \' 
इति, तदेव "अनुत्तरम्‌" । 
एतत्सव गर्भीकृत्योक्तं निजविवुतौ सोमानन्दपादेः- 
“कि बहुना, सवमेव (अनुत्तरं -अनुत्तरत्वाद्‌--इति” । 
अयं तात्पर्याथंः- 
“सअल बहुसंवेअन फुरितमत्त 
उजहित {ह चि अजत्तो हितउपफुर 1 
इज कुद्रि उस अलभाव 
सवेअण रण णिहाणुडउ 1 ॑ 
परिओआण हृएत्ति अणुतुरुछृत्त॒हजसदटुउसम्मूढ तुणिअच्छहतुह अत्तासिअऊ- 
उऊ उसुबाहिर बितुरहं बन्धुण-मोक्खत उइरि अवहु विकूणतिविसग्गुणिम सिद्रउ 
पुण संहर सिज्जित्ति पविण्णु विरिञ्च रख्रमअलक्वहिमसरणिरोह चिन्तद 
मलक्ख एक्कवा अपरिजाणहुञत्ताण उपरमत्थ अण्णुण कोइविआसु बुड्‌ उस 
अलउसत्थत्थ ।'" 


इतोद्क्‌ व्याख्यानं त्यक्त्वा यद्‌ अन्येः व्याख्यातं तत्प्रदशंनं दूषणम्‌ \ यथपि 





इसो आदाय से कहा गया है-- 

“जो हमेशा सारे रूपों मे विराजमान ओौर हर दिशा में परिपूणं है, उस 
सर्वात्मा को प्रणाम हो । 

इस प्रकार से जिसका वणंन किया गया, वही अनुत्तर" है | 

श्रीसोमानन्द पाद ने इस सारे आशय को मपनी विवृति में अन्तनिहित रख- 
कर कहा है- 

(“ओर अधिकं क्या कहा जाये ? अनुत्तर होने से ही सब कुछ "अनुत्तर ' है” । 
इसका तात्पयं यह्‌ है- 


मूल-सूत्र के दूसरे व्याख्याकार के प्रति आक्षेप । 


दूसरे टीकाकारो ने एसे व्याख्यान को ओर आंखें मींचकर (प्रस्तुत सूत्र की) 
जो अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है, उसका प्रदान करना टीकं नहीं कगता । साथ 


१. यहां पर उल्लिखित--'यस्मिन्‌ सवं ' इत्यादि उद्धरण-पद्य का विद्लेषण पूरा हो 
जाता है, जिसका उल्लेख “उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌' इस वाक्य की तीसरी व्याख्या के अन्तर्गत 
टिप्पणीमंहोचुकारह। 

१५ 
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च पद-वाक्य-संस्कारविहीनैः सह व्रीडावहा गोष्ठी कृता भवति, तथापि सचेत- 
सोऽनुत्तरम्‌ अवबोधयितुं तद्‌ एकवारं तावत्‌ लिख्यते- 

अनुत्तरम्‌"--इत्यादिना सार्धेन श्लोकेन शिवविषथः प्रदनः । हृदयस्था 
--इत्यादिना इोकेन शक्तिविषयः\ तथा “पुणु देवि [इत्यत्र प्रतिवचन- 
ग्रन्थे “उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌"-- इत्यस्य अथंः--'उत्तरं च श्यृणु, अनुत्तरं च'- 
इति । अत्र यदि एषा त्रिकार्थाभिप्रायेण व्याख्या तत्‌ नरविषयतृतीयप्रहन- 
प्रसङ्कः । अथ तु यामलाभिप्रायेण, तच्रापिन दवे वस्तुनो शिव-शक्त्यात्मके 
-यामलम्‌' उच्यते, येन पृथक्‌ प्र्नविषयतोपपत्तिः \ "अथः शब्दांश्च न 
सङ्कच्छते । स हि सजातीयनिश्चयानन्तयवृत्तिः । उत्तरस्वरूपावधारणमन्तरेण 


॥| ही यद्यपि व्याकरण एवं तकं की जानकारी, गुसम्प्रदाय ओर आत्मिक अनुभूति 
| से विहीन व्यक्तियों के साथ बातचीत करना भी शर्म की बात है, तो भी आत्मिक 
चेतनावाले रिष्यों को अनुत्त र-माव भकली-भांति समक्षाने के ल्य एक बार उस 
विषय मे थोड़ा-बहुत लिखा जा रहा है-- 
इसरी व्याख्या की रूपरेखा । 
| , . अनुत्तरम्‌" इत्यादि डढ्‌ इलोक मे शिव-भाव ओर हृदयस्था" इत्यादि एक 
.॥ रलोक मे शक्ति-भाव के विषय में प्रदन पुषा गया है । इसके अतिरिक्त शृणु 
देवि !' इत्यादि उत्त र-वाक्य मे कटे गये “उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌' इस वाक्य का तात्पयं 
यह दै कि तुम "उत्तर'--अर्थात्‌ शाक्त-स्फार ओर अनुत्तर'--अर्थात्‌ शिव-स्फार 
का भी वणेन सुनो। 





इस व्यास्या का पर्यालोचन । 

विचारणीय यह्‌ कि यदि एसी व्याख्यां त्रिक ( शिव, रवितं ओर नर ) के 
॥ अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के लिए क्िखी होती तो इसमें अवश्य नर-भाव के 
| ॥ विषय मे तीसरा प्रदन पूरे जाने का कीं उल्केख होता । यदि केवल “यामल के 
| ही अभिप्राय से लिखी होती तो उस परिस्थिति मे भी शिव ओर शक्तिको दो 
| अरग पदाथं मानकर शयामल'* नहीं कहा जाता है, ताकि तदनुसार उनको अलग 
॥ अलग दो प्ररो के विषय बनाये जाने की संगति बैठ जाती । इसके अतिरिक्त 
। (अभी आने वाले सूत्र के) 'अथ' शब्द का अथं भी संगत नहीं रूगता है । "अथ" 
| राब्द तो दो सजातीय पदार्थौ मेँ से एक कौ निरिचित पूव॑वतिता ओर दूसरे की 





संघट अर्थात्‌ मिलन--प्रकाश्च ओर विमर्श काेसा मिलन ,. जैसा अग्नि ओर उसकी 
दाहक शक्ति काहोताह। 


| | ९. यामल' शब्द शिव-माव भौर शविति-भाव के पूर्वोक्त "संषटु' का द्योतक ह । 
। 





श्र श्री परात्रिरिका : १४७ 


च अनु रविषयस्येव प्रदनस्य अनुपपत्तिः । तथाहि- केषुचित्‌ वृदधपुस्तकेषु 
ईटक्‌ श्लोकान्तरं द्श्यते- 
श्रुतं देव महान्ञानं त्रिकाख्यं परमेश्वर | 
उत्तरं च तथा ज्ञानं त्वत्प्रसादावधारितम्‌ ।+ 
इति । तस्मात्‌ भोसोमानन्दपादनिरूपितव्याख्यानुसारेणेव यत्‌ गुरवः 
समादिक्षन्‌ तदेव स्वस्य करोति शिवम्‌ । 
इत्यसंस्कृतदुव्यष्यातामसोन्मलनव्रतः । ॥ 
षडधंशासनापुत - हदम्ब्ुजविकासकः ॥ 
संस्त्यानानन्तपाशोघविलापनलसदूचिः । 
दीप्तोऽभिनवगुप्तेन व्याख्याभानुः प्रकाशितः ॥ 





निरिचित अनन्तरवतिता के अथं को द्योतित करता है । प्रस्तुत प्रसङ्ख मँ भी (देवी 
का) उत्तर' पदाथ के बोधको प्राप्त करनेके बिना पहले माव अनुत्तर के 
विषय मे ही प्रन पूछा जाना अस्वाभाविक लगता है| इस विचार की पृष्ट 
इससे भी हौ जाती है कि कई अतिप्राचीन मूल-पुस्तियों मेँ निम्नलिखित अधिक 
पद्य देखा जाता है- । 
हि देवता स्वरूप परमभेर्वर ! मेने आप से 'त्रिक' नाम वाला महान्‌ ज्ञान सुन 


लिया । इसके अतिरिक्त मृञ्ञे आपके अनुग्रह से “उत्तर' वस्तु का ज्ञान भी समज्ञ 
मे आया । 


अस्तु, एेसे अंड-बंड विचारो को दृष्टि मे रखकर हम यही करगे कि हमारे 
गुरुओ ने, श्रोसोमानन्दपाद कै द्वारा विरचित व्याख्या के अनुसार, हमे जो उपदेश 
दिया है. उसो से सबों का कल्याण होगा । 
प्रकरण का उपसंहार । 


इस प्रकार से मुञ्च अभिनव गुप्त ने जगमगाते हुए व्याख्याभानु” (व्याख्या- 
रूपी सूयं) का प्रकाशन क्रिया । इसने संस्कारहीन मृढृजनों के द्वारा रची गई 
उल्टी व्याख्याओं कै अन्धकार को मूल से ही उखाड़ फेंकने का व्रत ले लियाहै, 
यह्‌ त्रिक-शास्त्र के पवित्र उपदेशों के अधिकारी जनों के हुदय-कमलों को 
विकसित करनेवाला है ओर युग-युगों से जमे हुये अनन्त प्रकार के मायीय पाशो 


को राशियों को निजो प्रकाशपृञ्च में ही क्यीकरण करने से अत्यधिक रुचिमान्‌ 
बना हुआ हे । 


१. स्पष्ट ह कि भगवान्‌ अभिनव ने यहां तक कौ व्याख्या का नाम "व्याख्याभानु' 
रखा है) 
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एवं यतोऽयं कौलिको विधिः प्रभवति, यत्र च प्रतिष्ठापदवीं भजते, यन्मयं 
च इदं कौलिकं, तदेव (अनुत्तरम्‌'--इत्युक्तम्‌ ।\ ४ ॥ 
& 


तत्र कस्तावत्‌ कौलिको विधिः ? कथञ्च अस्य प्रसरोऽनुत्तरात्‌ ? कथं 
चात्रैव अस्य प्रतिष्ठा ? कथञ्च अनुत्तरेकरूपत्वम्‌ ? यजश््चोक्तम्‌ “उत्तरस्याप्य- 
नुत्तरम्‌'--इति, तत्‌ सवं युक्त्यागम-स्वसंवेदन-निष्कषण-तत्त्वावबोधावाप्त- 
विमकशं-निपुणान्‌ शिष्यान्‌ प्रति वितत्य रिणिनोषुः भगवान्‌ प्रस्तोति 
ग्रन्थान्तरम्‌ । 

“"एतावद्‌-हढोपदेकश्-निदंलित-मेदाभिमान-विकल्पानल्पसंस्काराणां तु स्वम्‌ 


हमने तो मात्र इतना कह दिया कि-जहाँ से ओर जिसमें यह कौलिक 
विधि क्रमशः प्रसृत होती है ओर पायंन्तिक प्रतिष्ठा ( विश्रान्ति) पार्ेती है 
ओर जिस स्वरूप की आमूलचूल व्यापकता इसमे वतंमान है, वही “अनृत्तर' 
है ॥४॥ 
भगवान्‌ अभिनव गुप्त के दवारा विरचित विवृति से युक्त परात्रिशिका 
कास््र का 'बिम्ब-भाग' समाप्त । 
& 


परातरिरिका-गास्त्र का 'प्रतिविम्ब-भाग' आरम्भ 
अगले सूत्रों की अनुक्रमणिका-- 

अब निम्नलिखित शंकाओं के समाधान प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य से- 

१. यह कौलिक-विधि' कौन सा विधि-विधान दहै ? 

२. अनृत्तर-तत्तव से इसका प्रसार कंसे होता है ? 

३. इसको अनुत्तर-धाम मे ही केसे विश्वान्ति प्राप्त होती है ? 

४. इसका अनुत्तर के साथ तादात्म्य (एकाकारता) केसे है ? 

` ५. जो “उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌' यह वाक्य कहा गया है, उसका तात्पयं 

क्याहै? 

तक एवं गुरूपदेश की युक्ति, आगम-शास्त्रो के विधिवत्‌ अध्ययन ओौर 
व्यक्तिगत संवेदन की कसौटी पर परखने के उपरान्त पाये हुए तात््विक-ज्ञान के 
दवारा अनुसंघानरूपी विमशं करने पर पटु शिष्यो को, इन सारी बातों का ममं 
समञ्लाने की इच्छा से भगवान्‌ अब ग्रन्थ के उत्तर-भाग को अवतरित कर 


““इतने ही दुद्‌ उपदेश के द्वारा मेद-भाव के अभिमान ओौर मानसिक विकल्पों 
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[ एतावतैव अनुत्तरं कथम्‌'--इत्यादि-साधंशलोकयुगलनिगमितेन प्रदनेन, श्यृणु 
देवि !*--इत्यादिना सार्धं-इलोक-निर्णीतिन चोत्तरेण, अनुत्तरपद-प्राप्तिवशा- 
विष्ट-जीवन्मुक्तभावानां कृतकृत्यता, अतस्तावन्मात्र एव हदप्रतिपत्ति-पवित्री- 
कृतेः विश्रसगोयम्‌--इति उदृभुजाः फत्कुमंः 1” 

तदनुत्तर-परभेरवपद-विमल-दपंणान्तनिविष्ट-कौलिकपद प्रविविक्तये ग्रन्था- 
न्तरम्‌ अवतरति- 


अथाद्यास्तिथयः सवं स्वरा बिन्रवसानगाः । 
तदन्तः कालयोगेन सोमसूर्यौ प्रकोतितौ ।॥ ५॥ 


ता 1 ममरस 


ग्रन्थ का इतना ही भाग पठने से पूरी हो सकतो है । कहने का तात्पयं यह्‌ कि 
एसे महापुरष अनृत्तरं कथम्‌'--इत्यादि ढाई इरोकों मे निरूपित प्रन ओर 
“णु देवि !*--इत्यादि डेढ इलोक मे निरूपित उत्तर का अनुसंधान करने से 
ही, अनुत्तर-पद पर पहुंचने के बल से जीवन्मुक्त बनकर कृत-कृत्य हो 
जाते हैँ । अतः हम अपने हाथ ऊपर करके फफकार रहे हैँ कि दृट्‌ आत्मिक 
उपलब्धि के द्वारा पवित्र बने हुए महापुरुषो को उतने पर ही विश्राम करना ` 
चाहिये 

अस्तु, अब भगवान्‌, उस पर-भैरवीय धाम के निमंल दपंण मे प्रतिबिम्ब 
रूप मे वतंमान रहने वाके कोलिक-पद को स्पष्टतर रूप मे समञ्ञाने के अभिप्राय 
से अगले ग्रन्थ को अवतारणा कर रहे है- 


मूल-सुन 
शारवत अनूत्तर-भावः पर रहने वाली “अ-कला' स्वभावतः सुष्टिरूपिणी ही 


१. सद्‌-गुरुभों के कथनानुसार परात्रिशिका-शास्त्र के यहाँ तक के भाग को बिम्ब- 
ग्रन्थ' मौर यर्हासे आगेके भागको श्रतिबिम्ब-ग्रन्थ' कहते हैँ । कारण यह कि 
यहां तक कै ग्रन्थ-भाग में अनुत्तर-तत्त्व कै स्वरूप का उपदेकशात्मक वर्णन किया गया 
है ओर अब अगेके भाग मे उसके बहिमुखीन प्रसार-क्रमका वर्णन क्या जा रहा 
है । त्रिक-मान्यता के सन्दभं मे अनुत्तर-स्व्प को संहार-क्रम में स्वयं बिम्बस्थानीय, 
प्रसार-क्रम में प्रतिबिम्बस्थानीय ओौर स्वयं अपने ही प्रतिबिम्ब को धारण करनेवाला 
स्वच्छातिस्वच्छ दर्पण भी स्वीकार किया जाता) 

२. मूल-सूत्र के “अथ' शब्द से अनन्तरवृत्तिता का अथं न टेकर उल्लिखित प्रकार 
केदो अथं दही गुरुक्रम के अनुकूल हं । 
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है । अनुत्तर अकार ' से लेकर बिन्दु --अर्थात्‌ अंकार' के अन्ततक की सारी 
(तिथियां "--अर्थात्‌ पन्द्रह स्वर, अन्तःप्रवेशरूपी प्रसार के प्रतीक हैँ । इनके अन्त 
पर अकार" को दो बिन्दियों में से ऊपरवाली बिन्दी मे काल-कलना के शाइव- 
तिक योग के परिचायक ओर प्रवेशरूपिणी क्रिया-शक्ति* के स्पन्दन के सूचक चन्द्रमा 





१. त्रिक-मान्यता के अनुसार समूचे शब्दब्रह्म का मूलाधार बनी हुई अ-कला 
अनुत्तररूपिणी ही है । यह सर्वव्यापक एवं अविनश्वर हँ । अं” तक के पन्द्रह स्वर 
इसी कला का प्रवेशात्मक-प्रसार माना जाता ह । तात्पर्यं यह कि अकारसे लेकर अंकार 
तक संहारमयी "महं -रूपिणी अनुत्तरकला की ही व्यापकता होने के कारण इन पन्द्रह 
स्वरो मे परिपूणं शिव-भावही गभितहै। यहाँतककी सुष्टिमें केवल अन्तमुखीन 
अहं-भाव की ही मात्र व्यापकता होने के कारण बहिरंग विव की अवस्थिति इदं-रूप 
मे भासमान नही हँ । यद्यपि अ-कला समूचे शब्द-ब्रह्म में सदा भौर सर्वत्र व्याप्त ही 
रहती है, तो भी इन पन्द्रह स्वरों में इसकी व्यापकता स्पष्टतर रूप मे परिरक्षित 
होती है । यही कारणहै कि इनमेसे क्रिसी का भी उच्चारण करते समय पहले अ-व्वनि 
ही प्रधानतया सुनाई देती है । उदाहरणार्थं “आ' का उच्चारण करते समय अआ 
जैसी, “इ' का उच्चारण करते समय “अ --इ' जमी ध्वनि कानों में पडतीदह। इसी 
प्रकार अन्य स्वरोंके विषयमे भी समञ्लना चांहिये। ऋ, ऋछ्‌, छ, दके विषयमे 
स्थिति आगे चलकर स्वयं ही स्पष्ट हौ जायेगी । 

२. प्रस्तुत आगम मेँ अ' से लेकर अं' तक के पन्द्रह स्वरों को तिथियों को संज्ञा 
दी गर्ईहै। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या या पूणिमा तक पन्द्रह तिथियाँ होती हें । 
उल्लिखित स्वरों की संख्या भी उतनी ही ह । अतः तान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार इनको 
तिथि शब्द से सूचित करके तान्त्रिक-कूटताका यथावत्‌ पालन क्रिया गया हं । 

३. अन्तिम स्वर विसर्गं (:) है । पहले कहा जा चुकादहै कि अनुत्तर-प्रक्रिया 
मे विसर्गं शब्दसे प्रसार का अभिप्राय ल्या जातादहै। प्रसारकेदो मख रहं--(१) 
संहा रात्मक, अर्थात्‌ स्वरूप में प्रवेशात्मक ओर (२) सृष्टघात्मक, अर्थात्‌ स्वल्प से निकल 
कर जगतृरूप मेँ प्रसारात्मक । विसर्गं ( : ) कीदो बिन्दिया प्रसार के इन्हींदो रूपो 
की प्रतीक हैं । इनमें से ऊपरवाली प्रवेशूपी प्रसार ओर नीचेवाली निगभरूपी प्रसार 
क! संकेत देती हं । 

४, अन्तः-बहिः समान ओौर शाश्वत रूप मे प्रकाशमान रहनेवालो ज्ञान-शक्ति 
जब अपने स्वातन्व्य सै स्वयं उत्पादित काल-क्रम को अपनाती है, तब क्रियाशक्ति 
कहलाती है । क्रिया-शक्ति के दो रूप हँ--(१) शिववतिनी क्रिया-शवित ओर (२) 
पञशुव्तिनी स्थूल-क्रिया । प्रस्तुत लेखक के स्पन्द-कारिका भाषानुवाद मे इन दोनों रूपों 
पर प्रकाश डाला गया ह, अतः वहीं से द्रष्टव्य है । प्रस्तुत प्रसङ्गं मे ठीक शिववतिनी 
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पृथिव्यादीनि तत्त्वानि पुरुषान्तानि पश्चसु । 
क्रमात्‌ कादिषु वर्गेषु मकारान्तेषु सुव्रते ! ।॥ ६ ॥, 





ओर नीचे वारी बिन्दी मे उसी काल-कलना के परिचायक ओर निगंमरूपिणी 
क्रिया-शक्ति के सूचक सूर्य की अवस्थिति बताई गई है । इस अ' से लेकर 
“सः तक की समूची वणं-सुष्टि की वतंमानता बिल्कुल उस अकुल के स्वरूप 
मे समञ्चनी चाहिये ॥५॥ 


हे पवित्र व्रतवाली देवी ! क" से लेकर "म" तक पांच वर्गो के अक्षरों मे, | 
क्रमहीनताः मे ही क्रमशः, पुथिवी-तत्व* से लेकर पुरुष-तत्त्व के पचोस तत्त्वों के 
बहिर्मखीन प्रसार का रहस्य भरा हुजा है ॥६॥ 


क्रिया-शक्तिका ही अभिप्रायह। इसका रूप भगवान्‌ की स्वरूपमयी विमर्शं-शक्ति 
होने के कारण शास्त्रीय शब्दों मे इस प्रकार कहा जा सकता ह--प्रकाशमानता का 
प्राण बनी हई विमशंमयता ही परमेश्वर की क्रिया-शवित है । भगवान्‌ अनुत्तर की, 
समूची प्रसार-संहारातिमका क्रिया-शक्ति का रूप मात्र विमर्शंमय स्पन्दन ही हँ । 

१. विसर्ग ( :) की ऊपरवाली बिन्दीको शास्त्रीय शब्दों में चन्द्रकला ओौर 
नीचेवाली को सूर्यकला कहा जाता ह । चन्द्रकला प्रवेशरूपिणी ओौर सू्ंकला निर्गम- 
रूपिणी क्रिया-शवित को सूचित करती है । इसके अतिरिक्त चन्द्रकला ओौर सूयंकला 
का योगिक अभ्यास-क्रम के साथ विरोष सम्बन्ध है, जोकि आगे चलकर आचायंजी 
स्वयं ह स्पष्ट करेगे । विशेष जानकारी गुरुओं के वचनामृत का पान करने से ही प्राप्त 
होती है । 

२. "ककार' से बहिरंग सृष्टि-प्रसार आरम्भ होता ह । यह 'क्षकार' पर पहुंचकर 
पूराहो जाताहै। क" से ^म' तक्र के २५ व्यंजन र्पांच वर्गो में विभक्त हँ ¦ व्याकरण 
की परिभाषामेंइन पाचवर्गोँकोकु,च्‌,ट्‌,तु, पु अर्थात्‌ कवगं इत्यादि कहते हैँ । 
ये पृथिवी -तत्त्व से लेकर पुरुष-तत्त्व तकं के २५ तत्त्वो क प्रतीक हँ । 

३. क्रमात्‌ शब्दके दो अथं हँ--(१) क्रम ¬+-अद्‌, अर्थात्‌ क्रमिकता को खाकर; 
किसी भो क्रमके बिना ओर (२) क्रमात्‌ शब्दको क्रम शब्द का पञ्चमी विभक्ति 
एकवचन मानकर--क्रम के अनुषार। फलतः इस शब्दके द्वारा कटल्प मे इस अभि- 
प्राय को अभिव्यक्त क्रिया गयाह ञ्जि. परमेश्वर की बहिमुखीन प्रसारशरूपिणी सृष्टिमें 
जो यह्‌ क्रमिकता--जैसे पृथिवी के अनन्तर जल, उसके अनन्तर तेज इत्यादि--पाई 
जाती है, वह तो जीवभाव की अपेक्षा से कथित क्रमिकताहै। परमेश्वर षकफी सृष्टि 
प्रक्रिया मे कोई निचित क्रम नही-हां यह तो केवल अक्रममेंक्रम का आभासमात्रहे। 

४. साघारण रूपमे समक्षे जने वाल बहिर्मुखीन प्रसार-क्रममें स्वर-वगं में विशुद्ध 








१५२ : श्री श्री परातरिरिका 


वाय्वग्निसिलिलेन्द्राणां धारणानां चतुष्टयम्‌ । 
तदूध्वं जादि विख्यातं पुरस्ताद्‌ ब्रह्मपथ्चकम्‌ ॥ ७ ॥ 





वायु "अर्थात्‌ थ, अग्नि'--अर्थात्‌ "र, सलिल'-अर्थात्‌ “ल' ओर 
इन्द्र --अर्थात्‌ व, ये चार अन्तस्थः क्रमशः चार प्रकार के धारण- 


शिव-तत्त्व की व्यापकता के सिद्धान्त को स्थापित करने के अनन्तर 'ककार' मे शक्ति 


त्द्‌ कौ व्यापकता का निदेश किया हुआ होना चाहिये था। इसो तार को आगे बढ़ाते 
बढ़ाते वर्णमाला के अन्तिम वर्णं 'क्षकार' मे पुथिवी-तत्त्व की व्यापकता भी बताई हुई 
होनी चाहिये थी । परन्तु यहां पर इसके विपरीत-क्रम का अनुसरण करके ककार में 
पहले पुथिवी-तत्तव की व्यापकता का निर्देश करके अन्तिम “क्षकार' मेँ शवित-तत््व की 
व्यापकता मानी गई हे । त्रिक-पद्धति में तत्त्व-प्रसार के इस विलोम-क्रम को अपनाये 
जाने का एक विशेष कारण ह, जो कि आगे चलकर स्वयं ही स्पष्ट हो जायेगा । 


१. वायु, अग्नि, सलिल ओौर इन्द्र ये चार शब्द त्रिक-परिपाटी मे क्रमशः "य, र, 
ल, व इन चार अन्तस्थं के सूचक कूट शब्द (बीज मंत्र) माने जाते है । 


२. भारतीय परम्परा के अनुकार संस्कृत व्याकरण के मृल-भूत चौदह सूत्रों (समूचे 
स्वर-ग्यजन-समुदाय) की उद्मूति भी भगवान्‌ भूतनाथ के डमरुसे हूर्ई है । शायद यही 
कारण हें क्रि व्याकरण की प्रत्येक परिभाषाके मृलमें किसी न किसी रूपमे चैव 
मान्यताओं को आधारिता दृष्टिगोचर होती ह । महान्‌ क्ञैव आचार्य पाणिनि ने य, र, 
ल, व' इन चार वर्णो को “अन्तस्थ यह नाम देरखाहै। इसके मृलमें भी यही 
भावना प्रेरणादायक तत्त्व के रूप में कार्यनिरत रही है । अन्तस्थ" शब्द का अर्थ-- 


` अन्तः'-- अर्थात्‌ आन्तरिक बोध पर, 'स्थ'--अर्थात्‌ प्रतिसमय रहने वाला, आवरण 


हे । त्रिक-परिपाटी के अनुसार इन चार वर्णो में क्रमशः-"राग-नियति,' "विद्या," कला- 
काल ओर 'माया' इन छः तत्त्वों की व्यापकता मानी जाती है। इन्हीं छः तत्त्वों को 
शास्त्रीय शब्दों मे 'माया-परिवार' अथवा *षट्‌्कञ्चुक'- अर्थात्‌ पुभाव में पडे हए 
ससारी प्रमाताभों के आन्तरिक बोध पर प्रतिसमय छाया रहनेवाला, ' अन्तर ङ्क-आवरणः' 
कहा जाता हँ । इनको अन्तर ्ग-आवरण इसल्यि कहा जाता है कि यद्यपि ये आन्तरिक 
बोध पर प्रतिसमय चिपके रहते ह, तो भी बाहरो कायिक आकार-प्रकार से इनका कहीं 


आभास-माच्र भौ मिलने नहीं पाता । यही कारण है कि व्याकरण की प्रक्रिया में इन 
चार वर्णो को “अन्तस्थ-वर्ण' कहते हैं | 


दस सम्बन्ध मं यह बात ध्यान में रखनी अतीव आवश्यक है कि त्रिक-गास्त्र के 
अनुसार 'राग ओर नियति' तथा कला ओर काल" ये चार तत्त्व वास्तव में राग ओर 
कलाः नामी दो ही ततव हं । त्रिक-शास्त्रियों का मन्तव्य यहु कि राग भौर नियति 





ऋ 
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रूपी तत्त्वो--१ राग-नियति-तत्त्व, २ विद्या-तत्त्व, ३ कला-काल-तत्व ओर 
माया-तत्तव के प्रसार कै प्रतीक ह । इनके ऊर्ध्वंवर्ती (आ रोह्‌-क्रम से) शकार से 
केकर श्षकार' तक के पाच वर्णो मे श्रह्मपञ्चक.--अर्थात्‌ महामाया, गुढ- 





दोनों तत्त्व पशुओं के मन में उनको अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रिय लगने वाली 
वस्तुओं के प्रति अभिष्वङ्घ (लगाव) के रूप मेँ अवस्थित रहते है । भेद केवल इतना ह 
कि जहाँ प्रत्येक वस्तु के प्रति सामान्य अभिष्वङ्क राग कहलाता है, वहाँ किसी विक्ेष एवं 
निरिचत वस्तु के प्रति लगाव नियति कहलाता है । जहाँ तक आकृष्टि का प्रश्न है वेह 
तो दोनोंमे समानही है । अतः इनको दो अलग तत्त्व न मानकर केवल एक राग-तत््व 
मानना ही युक्तियुक्त है । इसौप्रकार कला-तत्त्व वास्तव मे पारमेदवरी क्रिया-शवित 
का मायौय रूपान्तर ह । क्रिया-शक्ति स्वयं मूलतः ज्ञान-शक्ति ह । पारमेदवरी ज्ञान- 
शक्ति बहिमुंखीन प्रसार में स्वयं उत्पादित काल-क्रम को अपने ऊपर थोपनेसेही 
साधारण-ज्ञान एवं क्रियाकारूप धारण करलेतीहै। इस दृष्टि से तथाकथित काल- 
क्रम वास्तव मं भगवान्‌ की स्वतन्त्र क्रियात्मकता के वेविध्य के अतिरिक्त ओर कुछ भी 
नहीं हं । इस दष्टि से कठा ओौर काल ये दो तत्त्व भौ वास्तव में एक ही कला-तत्त्व है । 
फलतः जहां अन्य हौव-ग्रन्थों मे "माया-परिवार' का निर्माण करने वाले छः तत्त्व माने 
गये हें, वहां प्रस्तुत त्रिक-शास्त्र मेँ नियति का रागमें ओर काल काकलामें अन्तर्भाव 
करके चार ही तत्त्व स्वीकारे गये हँ । यही कारण है कि जहाँ त्रिकेतर शौव-गरन्थों मे 
बहिर ङ्घ विद्वमयता को ३६ तत्वों में पूरा किया गया है, वरहा त्रिक-शास्रों मे ३४ तत्त्वों 
मे ही इसको सम्पन्नता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । 

१. त्रिक-सन्दभं में चार अन्तस्थ वर्णो को "धारण" कहते हँ । इस नामक्ररण मे भी 
एक विज्ञेष अभिप्राय निहित ह । "वारण" शब्द से, साधारण रूप मे, किसी वस्तुको 
किसी विशेष खूप या अवस्थामें, हट्पूर्वक, धारण किये रहने की क्रियाके भावका 
अभिप्राय लिया जाता हं । प्रस्तुत प्रसङ्ग में ये उल्लिखित कञ्चुकरूपो तत्त्व, अर्थात्‌ 
अन्तर ङ्ख आवरण पडुजनों के आन्तरिक सद्‌-बोध पर घना कुहासा जसे छाये रहकर, 
उनको हटपूवंक युग-युगों तक पशुभाव की अवस्थामेंही टिकाये रखते हँ । इस कारण 
से ये कञ्चृकरूपी तत्त्व ही "धारण तत्त्व' हँ । इन्हीं के प्रतीक होने के कारण अन्तस्थं 
के ससुदाय को भो मूल-सूत्र मं यही संज्ञा प्रदान को गयो है । 

२. ब्रह्म पञ्चक से लास्त्र में शुद्धाघ्व के पांच तत्त्वों का अभिप्राय ह । मूलसूत्र मे 
यह उल्लेख किया गयाहंकिश,ष,स, ह, क्ष' इन र्पांच वर्णोमें इन्हीं पाच तत्त्वों 
की व्यापकता रहती है, परन्तु इन तत्त्वों को केवल ब्रहमपञ्चक शाब्द से निर्देश करके 
इनके अलग-अलग नाम नहीं बताये गये हैँ । वास्तव में ब्रह्यपञ्चक' के विषय में त्रिक- 
भ्रक्रिया भौर त्रिकेतर-प्रक्रियामे थोडासा मतभेद पायानजातारहं। त्रिकेतरतत्रोंकी 
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अ-मूला तत्करमाज्जञेया क्षान्ता सृष्टिरुदाहूता । 
सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानाश्च यज्ञस्विनि ! ॥ ८ ॥ 
इयं योनिः समाख्याता सर्वतन्त्रेषु सर्वदा । । ८६ ॥। 


तत्र अक्रुलम्‌ अनुत्तरमेव “कौलिकसूृष्टिरूपम्‌'--इति निर्णीयते । अथ 
तत्सृष्टिरिति सम्बन्धः । तदेव अनुत्तर-पदं 'सुष्टिः'-- इत्यर्थः । 





विद्या, ईङवर, सदाशिव ओर शक्ति इन पांच तत्तवरूपी पाच ब्रह्मों की व्यापकता, 
अति स्पष्टरूप मे, वतंमान है ॥७। 


अनुत्तररूपिणी 'अ-कला' के मूलवाली ओौर अन्तिम शक्षकार' तक प्रसार 
मे आने वालो सृष्टि, इसी अक्रममें ही क्रम के अनुसार समञ्चनी चाहिये । 
वास्तव मं इस प्रकार के अनुत्तरीयविमशं को ही सृष्टि की संज्ञा दी 
गद है ।७१। 

हे यशस्विनी ! सारे तन्त्रो मे इसी ( आदि-क्षान्त.रूपिणी ) सुष्टि का, 
समूचे मन्त्रो मौर विद्याओं की शार्वत योनिके रूप भे, वणंन किया गया 
है ॥८१।। 

तत्तव-विवेक | 

अब आगे इस बात का निणंय किया जा रहा है कि अकुलरूपी अनुत्तर-तत्त्व 
का निजी वास्तविक रूप ही "कौलिक-सृष्टि' है । ( सूत्राङ्कः ५ मे) उल्लिखित 
अथ शब्द का सम्बन्ध (सूत्राङ्कु ८) मे उल्लिखित 'तत्सुष्टिः' इन शब्दों के साथ 


जोड़ देना चाहिये । एेसा करने से यह्‌ तात्पयं निकलता है कि वह्‌ अनुत्तर-पद 
स्वयं ही "सृष्टि" है। 








प्रक्रिया के अनुसारश,ष,स, ह, क्ष इन पांच वर्णो में क्रमशः शुद्धविद्या, ईइवर, सदा- 
शिव, शक्ति ओर अनाश्रित-शिव इन पाँच तत्त्वों की व्यापकता मानी जाती ह । प्रस्तुत 
ग्रन्थ मं अन्तिम अनाध्रित-शिव को छोड़कर शुद्ध विद्या-ततत्व से पहले महामाया-तत्त्व की 
कल्पना करके संख्या पूरी की गईहै। इस कल्पना का आधार क्या हं? यह बातं 
आचार्यं जौ आगे टीका में स्वयं ही स्पष्ट करगे । कई आचार्यो के मतानुसार इन पांच 
वर्णो मे क्रमशः "ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात" इन पाच भैरव वक््ोंकी 
व्यापकता हं । अस्तु, यह सारा विषय आगे चलकर स्पष्ट हो जायेगा । 

१. शास्त्रीय प्रक्रिया मे "अकार! से लेकर श्षकार' तक की वर्णसुष्टि को “अक्ष 
माला भी कहते है । 
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यद्यपि च सृष्टावपि प्राक्तननयेन कालापेक्षि पौर्वापयं न स्थात्‌, तथापि 
उपदेदयोपदेश्ञभाव-लक्षणो भेदो यावत्‌ स्वात्मनि स्वातन््यात्‌ परमेश्वरेण 
भास्यते तावत्‌ पोर्वापयंमपि,--इति तदपेक्षया अथ'-शब्देन आनन्तयंम्‌- 
अनन्तरम्‌ अकरुलम्‌ एव सुष्टिरूपम्‌'--इति यावत्‌ । न तु प्रहनप्रतिज्ञाभ्याम्‌ 
आनन्तयम्‌ अथ'-शब्देनोक्तम्‌-एक-प्रघटूक-गत-सजातीय-प्रमेयपेक्ष-क्रम-तात्पयं- 


"अथ' शाब्द की संगति । 

यद्यपि पूर्वोक्त नोति के अनुसार सृष्टि-क्रम मे भी काल-करम^ की अपेक्षा से 
जनित पूरवकालिकिता ओर अपरकालिकिता जेसा कोड प्रश्न नहीं है, तो भी जब 
तकं परमेरवर अपने स्वातन्त्य के द्वारा, स्वरूप में ही, उपदेर्यः ओर उपदेश इन 
दो भेदो को अवभासित करते हैँ, तब तक पूरवंता ओर अपरता का क्रम भी वतं- 
मान है ही । प्रस्तुत प्रसङद्धमें इसी कालक्रम की अपेक्षासे अथ' शन्दसे 
अनन्तरवृत्तिता का अथं लेकर यह्‌ तात्पयं निकाला जाता है कि--“जो ही अकुल 
है, वही अकुल होने के अनन्तर सृष्टिरूपी है ।' इसके प्रतिक यहाँ पर “अथः 
राब्द से (देवो के) प्रन पृछ जाने ओर (भैरव की उत्तर देने की) प्रतिज्ञा किये 
जाने को अनन्तरवृत्तिता का अथं द्योतित नहीं होता है, क्योकि प्रस्तुत प्रसङ्ख मे 
तो यह शब्द एक ही सिद्धान्तः की सीमा के अन्तवंर्ती दो सजातीयः प्रमेयो की 


१. “आज, कल" इत्यादि हूपोवाठे कालक्रम के अन्यवस्थित होने का सिद्धान्त 

ग्रन्थकार ने प्ले ही प्रस्तुत करके रखा हे । 

२. "उपदेदय' शब्द से उपदे के विषय ओौर “उपदेशः शब्द से उपदेश दिये जाने 
के अवसर पर इन दोनों मंसे किसी प्रकार की पूर्वताया परताकाक्रम परिलक्षित नहीं 
होता है । उपदेशक जो उपदेश दे रहा हो वही उसका विषय, उपदेश्च कौ क्रिया भौर 
उपदेश-काल भी होता है । हाँ, इन दोनों में सृष्ष्मातिसृ्ष्म वैचारिकं पूर्वापरता के क्रम 
का आभास-मात्र जेसा प्रतीत होता ह । इसी प्रकार प्रस्तुत प्रसङ्खमें भी जो ही अनुत्तर 
तत्तत हे, वही सुष्टि-प्रसार भी है । एेसी परिस्थिति में यहाँ पर भी अथ' शब्द से उसी 
उपदेश्य-उपदेश-भाव की जसी पूर्वकालिकता ओौर अपरकालिकता का क्रम द्योतित हो 
जाता हं । तात्त्विक दृष्टि से देखने पर अनुत्तर, उसका प्रसार ओौर प्रसार-काल इनमें 
कोई पूव॑वतिता या अनन्तरवत्िता का क्रम नहीं, क्योकि परमेश्वर की विमर्शमयो क्रिया- 
शक्ति का स्पन्द तो एक त्रिकालाबाधित सत्ता है । 

३. देवी कै प्रश्न ओर भैरव के उत्तर दोनों से स्वरूप-विमशं ही अभिप्रेत है, अतः 
दोनों एक ही सिद्धान्त के अन्तर्वर्ती सजातीय पदार्थं हैं । 

` ४. अनुत्तर-स्वरूप ओर अनुत्तर का स्वरूप-प्रसार, इस प्रकारके दो सजातीय 
प्रमेय । 
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परतीति-प्रवणत्वादस्य । अन्यथा तृष्णों भावादेर्‌ अनन्तरम्‌ इदम्‌,--इत्यपि सर्वत्र 
ततप्रयोगावकालः ।! अस्तु, क इव अत्रभवतः खेदः ? इति चेन्‌--न किञ्चित्‌, 
ऋते प्रतोति-बाधात्‌ । 
“यत्तु श्रीसोमानन्दपादाः-- 
अकारः शिव इत्युक्तस्थकारः शितिरुच्यते \' 
इत्यागमप्रद्ञेनेन “अथ--इत्येतावदेवानुत्तरम्‌'--इति व्याचचक्षिरे, 
थकार-हकार-समव्याप्तिकताभिप्रायेण सवत्र प्रथमोल्लासे प्रसरदनन्तानन्त- 





अपेक्षा से जनित काल-क्रम के अभिप्रायका बोध करादेतादहै। यदिरएेसान 
होता तो हर जगह इस शब्द को-- कुछ समय तक चुप रहने के अनन्तर अमुक 
बात कही गई' जैसे अथं पर ही प्रयोग में लाया जाता । यदि कोई पृछे--'इस 
शब्द को एेसा ही अनन्तर्व्तिता के अथं पर प्रयुक्त करने मे हमे कौनसा 
कष्ट हो रहादहै? तो हम यहौ उत्तर देणे कि इससे बदृकर ओर कोई 
तकलीफ नहीं कि हमारे आस्मिक-अनुभव के साथ एेसा अथं मेल नहीं 
खाता । 


श्रीसोमानन्दपाद के मत का उल्लेख । 
श्रीसोमानन्दपाद ने- 
"सथ दाब्द के अकार को शिव ओर थकार को शक्ति कहा गया हे ।' 
इस आगम-वाक्य को प्रमाणरूप मेँ प्रस्तुत करके अथः शब्द से यह तात्यं 
निकाला है कि इस एक ही शब्द मे परिपूणं अनृत्तर-भाव का रहस्य भरा हृजा 
है । उन्होने भपने इस विचार की पुष्टि मँ दो प्रमाण प्रस्तुत किये हँ । एक यह 
कि प्रत्येक स्थान पर थकार ओौर हकार मे समव्याप्षिकताः पाई जाती है, अर्थात्‌ 


ज ` 


१. असल में बात यह है कि प्रस्तुत प्रसङ्ख मे भगवान्‌ अभिनव अथ) शब्द से 
लोकोत्तर अनन्तरता का तात्पयं सिद्ध कर रहे हैँ । लोकोत्तर अनन्तरताका वेसाही 
रूप नहीं होता, जैसा कि लोक-भूमिका पर समन्ञा जाता है । यदि वैसाहोतातोश्रौ 
भैरव “गणु देवि !' इत्यादि वाक्यों मे देवी के प्रन का उत्तर देने कौ प्रतिज्ञा केरे के 
उपरान्त कु समय तक्र मौन रहकर फिर उत्तरगरन्थ का उच्चारण करने लगते । तमी 
जाकर “अथ' शब्द से प्रशन एवं प्रतिज्ञा-वाक्यों की अनन्तरता का लोक-मान्य अभिप्राय 
स्पष्ट हो जाता । परन्तु यहाँ पर तो परिस्थिति ही भिन्न है, अतः अनन्तरता का रूप 
भी बिल्कुल भिन्नहीह। | 

२. "समनग्याप्तिकता' शब्द से किन्हीं दो या अधिके पदार्थो मे किसी एक ही प्रकार 
के भाव की व्यापकता का अभिप्राय ल्या जाताहै। जो भी पदाथं आपस में खम- 
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वस्तुसुष्टिक्त्यभेदरूपत्वात्‌, सवंभुतस्थ-जीवनरूप-परनादावलम्बनरूपत्वाच्च 


 अथ' शब्दार्थस्य । तन्‌ नास्माभिः वितत्य विवेचितम्‌- ताहश्ञस्य आगमस्य 





इन दोनों वर्णो मे समानरूप से शक्ति-भाव की व्यापकता है । इसी अभिप्राय से 
समूचे अथ' शाब्द का अथं, अनुत्तर के "पहर ही विकास", अर्थात्‌ आकार कै 
रूप मे प्रसार मे आने वाके अनेकानेक भावों की सजंना-शक्तिः के साथ अभिन्न 
मानना युक्ति संगत है । दूसरा यह कि इस शब्द का अथं, प्रत्येक जीवधारी के 
अन्तस्‌ मे, जोवन-तत्त्व के रूप मे अवस्थित रहने वाके "परनाद'-अर्थात्‌ अह 


भाव का पृष्ठपोषकर है । हमने उनके इस विचार की विस्तारपूवंक विवेचना 


व्याप्तिक हों, वे वास्तव मे स्वरूपतः अभिन्न ही हुआ करते हैं । उल्लिखित प्रमाण-वाक्य 
के आधार पर श्रीसोमानन्द पाद ने (अथ' शब्दके थकार'में वैसी ही कशविति-भावकी 
व्यापकता को स्वीकारा ह, जेसी कि "अहं" परामर्ं के 'हकार' मे सर्वसम्मति से स्वी- 
कारी जाती है । इसभ्रकार उन्होने समनव्याप्तिकता के सिद्धान्त के आधार पर अथः 
ओौर अहं" को परस्पर अभिन्न एवं शिव-शवित-संघटृरूपी अनुत्तर का वाचक सिद्ध कर 
दियादहै। (अक्रार' तो दोनों में शिव-वाचकहै। एेसा करके उन्होने दो बातें सिद्ध 
की है-(१) जिस प्रकार (अहं' अनुत्तर का वाचक, उसी प्रकार अथ'भीरहै, 
(२) जिस प्रकार अहं" मे परिपूर्णं अनुत्तर-भाव को व्यापकता है, उसी प्रकार (अथ' में 
भीहै। फलतः ये दोनों शब्द समन्याप्तिक होने के कारण एक ही लोकोत्तर अनुत्तर 
के वाचक हैं| 

१. बहिर्मुखीन प्रसार की प्रक्रिया में अनुत्तर अ-कलाः का पहला विकास जा 
कला' मानो जाती हँ, क्योकि अ अ = आ बन जाता है। यह "आ-कला' परमेश्वर की 
-आनन्द-शक्ति को परिचायिकाटहे ओर चित्‌-ूपता का पहला प्रसार आनन्द-शक्िति 
कैरूपमेहीहोताहे। यह आनन्द-शक्ति वह शक्तिरहं, जिसके द्वारा अनन्त एवं 
विचित्र रूपों वाले जड़-चेतन-समुदाय से भरी हई विश्वमयता का सर्वतोमुखी विकास 
संभव हो जाताहे। 

२, जिस प्रकार "अह" परामशं हौ बहिमुखीन सृष्टि-शवित का वास्तविक रूप है, 
उसी प्रकार अथ' परामश भी सर्जना-गवित के साथ अभिन्न है । दोनो इसी "आ-कला - 
रूपिणी आनन्द-शक्ति के परिचायक हं, क्योकि भआनन्द-शव्ति ही दूसरे शब्दो में सृष्टि- 
शक्ति हे । 

३. जब सोमानन्द पाद कै कथनानुसार अथः शब्द “अहु का समकोटिक शब्द 
होने के कारण स्वयं भी स्वरूपतः अनुत्तर ही है, तो इस शब्द से द्योतित होने वाला 
अनुत्तरीय अह्‌-माव सवंसाधारण प्राणियों की पाञ्चभौतिक कायाओं में अन्तनिहित 
ररहनेवाले अहं --अंश का पृष्टपोषक अवश्य है । 
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यतो न साक्षात्‌ वयमभिज्ञाः। तैस्तु तथाविधागम-साक्षात्कारिभिद्‌ अनेक- 
युक्तिक्ञत-सहिष्णुता सुत्रग्रन्थस्य सृत्रितेव । धूलिभेद-प्रदशंनममि तेनैवाभिप्रायेण 
तैरितश्च अमुतश्च विततम्‌ । वयं तु तच्छासनपविच्रितास्‌ तद्ग्रन्थ-ग्रन्थि- 
निदंलनाभिलषित-स्वात्मपवित्रभावाः, तैः निर्गतिषु एवमादिषु अर्थेषु उदासीना 
एव । धूलिभेदादिना च कल्पित-सामयिक-लिप्यपेक्षणं भवेदपि कध्यचिद्पायाय, 
न तु तत्‌ सकल-देश्षकालगत-शिष्यविषयम्‌,--इति नास्माभिः वितत्य विप- 
ज्चितम्‌ ! एतदनुभवयुक्त्यनुप्रविष्टानां च तदकायंकरं, स्वकल्पनाभिहच 
सुककप्यम्‌, अनव।स्थतं च, अन्येषाञ्च एतदुपदेशानभिज्ञानां तदुषदेशनमपि 


न 
नहीं को, वयोकि हमे वसे किसी आगम-शास्त्र की साक्षात्‌ जानकारी नहीं है । 
उन्होने तो साक्षात्‌ रूप मे वसे आगम शाख का अध्ययन किया था, जिसके फल- 
स्वरूप उन्होने यह्‌ एक आवश्यक सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि सूत्र-ग्रन्थ बहुत 
गम्भीर हभ करते हँ, अतः उनकी व्याख्या सैकड़ों युक्तियों से की जा सकती है । 
उन्होने इसी सिद्धान्त के आधार पर, प्रस्तुत परात्रिशिका ओर दूसरे तन्त्र-ग्रन्थों 
के शब्दो से, ( दीक्षाओं के यज्ञीय कृत्यो मँ काम आने वाके पत्थर इत्यादि के ) 
चूणं * के भेदों अथवा (विभिन्न सांकेतिक लिपियों मेँ लिखे जाने वाले) मन्त्र-भेदों 
के अथं भी विस्तारपूवंक निकाल ल्य हैँ । हम तो स्वयं उन्हीं की सीख से पवित्र 
हये है ओर उनकी विवृति मे कहीं-कहीं पर पाई जाने वाली गँठों को खोलने से 
ही अपनी आत्मिक-शुद्धि भी चाहते दै, अतः उनके द्वारा बताये गये एेसे अर्थो के 
विषय मे तटस्थ रहना हो अपने लिए श्रेयस्कर समञ्षते हैँ । हो सकता है कि 
भिन्न भिन्त प्रकारके चूर्णो के द्वारा किन्हीं कपोल-कल्पित ओौर उनकी सम- 
सामयिक अथवा विदोष सांकेतिकता से युक्त किपियों के लिखने की आवश्यकता, 
किसी विशेष व्यवितं को लाभान्वित करने का उपाय बन सके, परन्तु वह प्रत्येक 
देश एवं काल के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिष्यो के लिए उपयोगी नहीं बन 
सकती, अतः हमने उस विषय का विस्तारपवंक परीक्षण नहीं किया । एसा करने 
मे कोई सार भी नहीं, क्योकि-(१) जो व्यक्ति आत्मिक-अनुभूति की युति मे 
पठ गये हों, उनके किए एसे पचड़े किसी काम के नहीं है, (२) निजी कपोल- 
कल्पनाओं से एेसी बातों की कल्पनायें करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति सुगम 
है, (३) ये बातें बिल्कुल अंड-वंड ह, (४) तरिक-संप्रदाय के बाहर के शिष्य त्रिक- 


नियमय 


१. यहां पर मूल “धूलिभेद' शब्द का ठटीक तात्पर्यं इस समय शायद ही कोई 
व्यविति बता सके, क्योकि तत्कालीन पद्धतियां आजकल बिल्कुल लुप्त हैँ । उल्लिखित दो 


अथं गुरूसंप्रदाय पर ही आधारित हँ । किष किसी स्थान पर इस शब्द से न्यास के 
भेदो का अभिप्राय भी लिया जाताहै। | 
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अकिञ्चित्करम्‌,--इत्यलमनेन प्रकृतविघ्नविधायिना । प्रस्तुतमनुसरामः-- 
अ' आदयो येषां स्वराणाम्‌ ! यदि वा थकारेण सुखोच्चारणार्थेन सह 
अथ्‌' आद्यो येषाम्‌, इति । आ्य'-- शब्दः च अच्र न -------- ~ग अमदः च अत न भ्यगल्यनाने, नापि नापि 


उपदेशों से बिल्कुल कोरे है, मतः उनको एसी बातों का उपदेश देने से भी कोई 
काभ नहीं पहुंच सकता । अस्तु, इस विषय को यहीं पर समाप्त करके प्रकृत- 
विषय का तार पकडना ही ठीक रहेगा, नहीं तो इसमे गतिरोध ^ उत्पन्न होने की 
आशंका है ॥ 

अथाद्याः' शब्द की व्याल्या । 
९. अथ + आद्याः = 'अ' आद्यो येषाम्‌ । (अथ + अ आद्याः ) 


` इसमे आद्याः" शब्द उस स्वर समुदाय को ओर संकेत कर रहा है, जिसका 
पहला अक्षर अ' है | 
अथवा 
९" भयाद्याः-- मथ्‌” आद्यो येषाम्‌ । (अय्‌ + आद्याः) 
यदि अथ" शन्द मँ अ' कार के साथ हलन्त थकार को उच्चारणकी 
सुगमता के लिए मिलाया हआ मान लिया जाय, तो भी इकट्ठे अथाद्याः' शब्द 
से उसी अ' आदि वाले स्वरसमुदाय का बोध हो जाता है। आद्य शब्द का 





९. श्रीसोमानन्दपादके हारा लिखी गई परात्रिशिकाविवृत्ि', जिसकी गांठ को 
खोलने के लिए ही अभिनव गुप्त जी को प्रस्तुत व्याख्या लिखनी पड़ी हं, इस समय 
अप्राप्य है । उसमें वणित बातों के विषय में तव तक स्वतन्त्र रूप में कुछ नहीं कहा जा 
पकता, जब तक उसकी मूल-पुस्ती कहीं से हस्तगत न हो । साथही यह भी ज्ञात 
नहीं कि श्रीसोमानन्दके समयमे वे कौनसे भगम थे, जिनसे उन्होने अपनी 
व्ार्या के लिए सामग्री का चयन कियाथा। अभिनव गुप्त जी कै लिखने से एसा 
प्रतीत होताहैकरिवे आगम स्वयं अभिनव गुप्त जी के समय तक ही रृप्त हो 
गये थे । 

२. यहां पर आचार्यं जी ने 'अथाद्याः' शब्द का-- 


अथ्‌ + आद्याः" एेसा सन्धिच्छेद 
करके विवादकीजडकोही मूल से उखाड़ फेंका है । 


उन्होने अथ' शब्द के स्थान 


पर अधं मातृक थकारान्त “अ थ्‌ शब्द को स्थानापन्न किया है ओर अकारक साथ 
हलन्त चकार के प्रयोग का अभिप्राय सूत्रात्मकं भाषास अकार के उच्चारण को 
सुगम बनाना हौ स्वौकाराहै\ इस दृष्टि से अथ्‌' ओर अ' में कोई अर्थभेद नहीं 
< रहने दिया है ओर फर्तः "अथ + आद्याः का अर्थं भकार आदि वाले ( स्वर ) लगा 
दिया ह। 








कक कका ् 
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सामीप्यादौ, अपि तु आदौ भव आद्यः । तथाहि- 

अमोषां वर्णानां परावाग्भूमिरियमिह निर्णीयते यत्रैव एषाम्‌ असासयिकं, 
नित्यम्‌, अङ्त्रिमं, संबिन्मयमेव रूपम्‌ । संविन्मये च वपुषि सवंसर्वात्मकता 
सततोदितैव \ सा च परमेश्वरी परा-भटूारिका तथाविधनिरतिज्याभेद- 
भागिन्यपि, पहयन्त्यादिकाः परापराभदट्रारिकादिस्फाररूपा अन्तःकृत्य, तत्तद- 





प्रयोग यहाँ पर “अकार' को शेष स्वरों की अपेक्षा मुख्यता की व्यवस्था प्रदान 
करने या इसकी लेष स्वरों के साथ समीपता इत्यादि द्योतित करने के अथं पर 
हीं, अपितु आदौ भव आद्यः" इस विग्रह के आधार पर परा-वाणी को आदि- 
सिद्धिता को दयोतित करने के अभिप्राय पर ही हज है । इस बात को नीचे स्पष्ट 
किया जा रहा है- 


अब आगे इस सारे वण॑-सामाम्नाय की उस मूल भूमि पर परा-वाणीका 
निरूपण किया जा रहा है, जिसमे इन सारे वर्णो का रूप असकितिक, शादवतिक, 
अद्त्रिम ओर संवित्‌-मय ही होता है । उस संवित्‌-मय रूपम सवंसर्वात्मिकता 
भी हमेशा उदीयमान अवस्था में ही होती हे। यद्यपि वहु परमेरवरी परा- 
भटारिका उस अवणंनीय ओर अतिशयहीन अभेद के ही स्वभाववाली है, तोभी 
परापरा ओर अपरा भदारिकाओं (पद्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी) के रूपवाले 





१. वाच्य-वाचकमय विष्व की चार वाणियों के स्तरों पर अवस्थिति- 
व।च्य ओर वाचक शास्त्रीय न्यायका राक्ति का 


वाणिर्यां कौ स्थिति साद्य चै दधा 
परा वाच्य ओर वाचक मोरकै अडमें द्रव परा मेद की पूर्णं 
की संविन्मयी रूपमे ही वतमान अस्फुटता 
एकाकारता मोर ओर उसका बहु- 
रंगापन 
पद्यन्तो एकाकारतामेही बरगद कै छोटे से परापरा मेद 
मेद का बीजमें वतमान रहने प्रारम्भिक स्फुटता के 
आसूत्रण वाला बड़ा वृक्ष अवस्था अभिमुख 
मध्यमा दोनोंका अलगाव मटरकी फलो, जिसमे परापरा भेद अन्तः- 
परन्तु अन्तःकरण का दाने अलग अलग होतें पूणं करणमेंही 
एक ही आधार है, परन्तु दिखाई अवस्था तनिक 
नहीं देते हैं स्फुट 
वैखरी परा स्पष्ट भेद मटर कौ फलो को अपरा भेद 
वाचक मुख में वाच्य- तोड़ कर निकाले हुए पूणं स्फुट ` 


काया से बाहर अलग अलग दाने 
११ 
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नन्तवेचित्यगभेमयी । नहि--तत्र यन्नास्ति तत्‌ क्वाप्यस्ति'- इति न्याय्यम्‌ । 
परारशत च प्रथमां प्रतिभाभिषां सङ्खोच-कलङ्क-कालुष्य-लेशशन्थां भगवतीं 
संविदम्‌ । तथाहि- 

यत्किञ्चित्‌ चरमचरं च तत्‌ पारमार्थिकेन अनपायिना रूपेण, वीयंमात्र- 
सारात्मना तदुद्ूविष्यद्‌-ईषदस्फुटतम-ईषदस्फुटतर-ईषदस्पुटादि-वस्तुशत- 
अपने ही रूपविस्तार को भी स्वरूप मे हौ धारण करने के हेतु से अनन्त प्रकार 
की विदवमयो विचित्रताओं को भी अपने गभं में ही लिए हुए भी वतमान है । यह्‌ 
कहना कि-- जो कुछ परा-भाव में नहीं है, वहु जोर कहीं (परापरा-भाव या 
अपरा-भाव मे) होगा' कतई ठीक नहीं है । 








श्रेय एवं प्रेय पाने के किए अभिनव का सुभाव 
इस प्राथमिक प्रतिभा के नाम वाली ओर सङ्कोच के दाग की धृधलाई के 


न्यूनतम अंश से भी विहीन भगवती परा-संवित्‌ का अनुसन्धान करते रहिये । 
कहने का तात्पयं यह्‌ कि- 


जो कुछ भी चेतन या जङ्रूप में वतंमान है, वह सारा भगवान्‌ भैरव- 
भटरारक कै ही स्वरूपवालो परासंवित्‌ मे, पारमाथिक, अविनह्वर, मात्र अहंबीयं 
के ही सार वारे ओर सजना का विषय बननेवाले सैकड़ों पदार्थो के तनिक" 


१. यहां पर तनिक अस्फुटतम इत्यादि तीन शब्दों से किसी पदां या ज्ञान के स्पष्ट 
बहिरङ्खरूप में अंकरुरित होने तक को पूरवव्तिनी तीन अवस्थाओोंका अभिप्राय छलिया 
जाता हे 1 किसी भौ पदार्थं याज्ञान को संवित्‌-भाव से अलग होकर स्थूल बहिरङ्धरूप 
मेँ अकरुरित होने तक विकास को इन तोन अवस्थाओं को पार करना पडता है । स्थूल 
खूप में अंकुरित होने कै अनन्तर भी स्फुटता के अभिमुख, तनिक स्फुट ओर पूणं स्फुट 
इन तीन अवस्थाओंको पार करने के उपरान्त ही वह स्पष्ट आकार-प्रकार वाक 
बहिरङ्कस्थूलरूपमें विकसितहोजातादहै। संहारके अवसर पर भी इन्हीं छः 
अवस्थाओं को विलोम रीतिसे पार करने के उपरान्त ही अपने मौलिक सवित्‌-भाव में 
पुनः विश्रान्त हो जाता है । इन छः अवस्थाओं के युग्मो के अन्तरालवर्ती संधिनक्षणों ने 
उस पदार्थं याज्ञान की मौलिक संवित्‌-रूपता स्पष्ट रूपमे प्रकाशमान होती है । 
साधारण जोव-व्यवहार मे जब तक तीव्रतम्र अवधानात्मक अन्तर्बोध विकसित न हुआ हो 
तब तक न तो इन अन्तराख्वर्तीं सधिक्षणों भौर न इनमें विशुद्ध रूप मे प्रका्ञमान 
रहनेवाली संवित्‌-रूपता का आभास-मात्र ही मिलने पाता है । सद्‌-गृरुओों के द्वारा बताई 
गई युक्ति से तीब्रतम अवधान का अभ्यास हो जाने पर प्रत्कं पदाथंको सृष्टि ओर 
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सृष्टिकाल-उपलक्ष्यमाण-तत्तदनन्त-वेचित्रय.प्रथा-उन्नीयमान-तथाभावेन संविदि 
भगवदृभैरवभद्रारकात्मनि तिष्ठत्येव ! तथावधानातिश्तरूढेः सहसैव सा 
स्व्ञताभूमिरसंकूचितपरमार्था, अङ्त्रिमतद्रपा अधिाय्यत एव परानुग्रह 
पवित्रितेः, अभ्यासक्रम-श्ाण-निधषे-निष्पेषित-तत्तदप्रत्ययरूप-कम्पाद्यनन्तापर- 
पर्याय-विचिकित्सामलैः। सविचिकित्सैरपि प्रतिभात-कियन्मात्र-वस्तु-सत्यता- 





अस्फटतम, तनिक अस्फुटतर ओर तनिक अस्फुट इन रूपों वाले सुष्टि-विकास के 
क्रमिक स्तयें क अवसरों पर, उन पदार्थो की अनन्त प्रकारो वाली विचित्रता की 
उपलब्धि हो जाने से हौ (अकस्मात्‌) उनके मौलिक संवित्‌-रूप पर पहुचाने वाले 
रूप में वर्तमान ही है। संवित्‌ की प्रकाशमानता के इन क्षणो को निभालने में 
तीव्रतम मनोयोग को बरतने के अभ्यासो व्यक्तियों को, वह सङ्कोचो से रहित 
परमां का रूप धारण करनेवाली सर्वज्ञता की भूमिका, अपने असली रूप में 
सहसा पकड़ मेँ आ जाती है । कारण यहं कि एक ओर एसे जनों कं अन्तःकरण 
परा-दवित के तोव्रतम शकितिपात से पवित्र हुए होत दँ ओर दूसरी ओर उन्होने 
आत्मिक अविद्वास के रूप में प्रकट होने वाले ओर "कम्प इत्यादि अनेक 
शास्त्रीय नामों से पुकारे जाने वाङ शंकारूपी मलों को, अभ्यासक्रम के सान पर 
चिस चिस कर पीस दिया है। दूसरी ओर जिन व्क्तियों के अन्तःकरणों 
पर अभो सन्देहो के मल की परते जमी ही हों, उनको भी (किन्हीं' विदोष 
अवसरों पर ओर विशेष परिस्थितियों मेँ) इस सवंज्ञता की भूमिका का साक्षात्कार 
तो होता रहता है, परन्तु मौलिक अढ़रत्रिम रूप मे नही, अपितु आये दिन अनुभव 





संहार के साथ सम्बन्धित शन्हीं अवस्थाओं के अंतरालों मे मौलिक संवित्‌-भाव का 
साक्षात्कार आसानी से हो सकता हे । 


१. कोष्ठक में रखे हए शब्द अपने नहीं, बल्कि श्रौ सद्‌ गुर महाराज के मुखार- 
विन्द से प्रस्तुत प्रकरण पर व्याख्यान देने के समय अकस्मात्‌ निकर पड़े हँ । उनके 
कथनानुसार इन विशेष अवसरों का वर्णेन श्रीविज्ञानभेरव, श्रीयोगवासिष्ठ इत्यादि 
पुनीत ग्रन्थो मे विस्तारपूर्वक किया गयाहं। श्री विज्ञानमैरव के ७५बें इलोक में वणित 
एकं धारणा इसका ज्वलन्त उदाहरण है । इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 
रात कोसो जाने पर अभी पूरी तरहनींदके वशमें न षड़ाहो, परन्तु उसकी 
्ञानेन्द्रियो का शब्द इत्यादि विषयों के साथ सम्बन्ध विच्छेद हुआ हो, एेसे सन्धि-काल 
ने उधके मन में जिस अवस्था का उदय हो जाये, उसी को पूरी सावधानी मौर अभ्यास 
के द्वारा पक्की कर जने पर वह संवित्‌-भाव मे प्रकारित हो सकती है । श्रीयोगवाशिष्ठ 
के एक पद्यमे भीठेसा ही वर्णन मिल्ताहै- 





१६४ :श्री श्री परात्रिरिका 


वछोकनेन कियन्मात्रदत्तसङ्कोचा, न तु अकृत्रिमा । यदाहुः धोकल्लटपादाः- 
“नुटिषाते सवं्त्व-सवकतुत्व-लाभः ।' 
इति । 
एवमेष स्वध्रकाश्ेकरूपोऽपि अर्थो युक्त्या प्रदश्यते- 
ˆ यत्‌ स्वसामर्ण्योद्भूत-- उत्तरकालिक-अथंक्रिया-योग्यतादिवश्श-निःशेष्यमाण- 
सत्यतावश्-अवाप्त-अविचलसंवादं विरोधावभासिसम्मत-क्रभिक-विकल्प्यमान- 


य = थ 


मे आने वाले भाव-समुदाय के अन्तवंरती सत्य-तत्तव को सीमित मात्रां ही देख 
सकने के कारण, कुछ मात्रा तक सङ्कुचित रूप में ही । इस सम्बन्ध मे श्री कल्लट 
पाद का यहु कथन है-- 

( प्राण एवं अपान को गति में) एक एक त्रुटि कम करते करते अन्त में 
सवज्ञता ओर सवंकतुंता की उपकब्धि हो जाती है । 

इस कथन के अनुसार यद्यपि यह्‌ उपरोक्त विषय स्वयं ही प्रकाशमान है, 
(अर्थात्‌ परमेश्वर का अनुग्रह होने पर किसी के समज्ञाने के बिना अपने ही 
विशुद्ध संवेदन के द्वारा स्वयं ही अनुभव मेँ आ जाता है), तो भी (अन्वय, ओर 
व्यतिरेकः नामी) आनुमानिक युकितियों के द्वारा इसका पूरा स्पष्टीकरण किया 
जा रहा है-- 





अन्वय-व्याप्ति । 


परा-संवित्‌ का जो भी कोई,--(१) निवि कल्प-भाव का प्रतिद्रन्द्री समन्ञ 
जाने वाले, क्रम सहित ओर विकल्पों का विषय बनने वा नीर इत्यादि पर ही 


"ण्य 





"निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भावं भावयन्‌ साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ।। 

विशेष परिस्थितियों से सद्‌-गुरु महाराज का अभिप्राय यह है कि जब तकं कोई 
व्यक्ति संयम, भक्ति ओर श्रद्धाके हारा हृदय को निमंल बनाने पर तत्पर नहो, तब 
तक एेसे सुअवसर यों ही नहीं आ सकते । 

१. किसी एक बात या अवस्था कौ निरिचित वत्तंमानता से, उसी के साथ सम्बन्धित 
किसी दूसरी बात या अवस्था की निरिचत व्तंमानता का अनुमान लगाने को अन्वय- 
युक्ति कहते हं । 

२. किसौ एकं बात या अवस्था के निश्चित अभावसे, उसी के साथ सम्बन्धित 
किसी दूसरी बात या अवस्था फे निदिचित अभाव का अनुमान गाने को व्यतिरेक-युक्ति 


कहते हैं । 
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भिमत-नोलपोताद्याभास-विभानि भवति,- यथा चिनत्रज्ञान-शिखरस्थ-संविन्‌- 





परिनिष्ठित रहने वाले सविकल्प-माव का पूवंवर्तीं भौर स्वरूपसत्ता के 
सामथ्यं से हो (घट, पट इत्यादि रूपों मे) उद्भूत होने ओर उत्तर-काकिकि अथ- 
क्रिया को सम्पन्न करने को योग्यता पर पहुंच जाने से प्रमेय रूप की उपयोगिता 
समाप्त हो जाने पर फिर अपनी संवादात्मकताः के साथ उसी मौलिक अविचल- 
भाव मे विश्रान्त हो जाने वाला निविकल्प रूप है, निश्चय से वही रूप विकल्पों 
का विषय बनने वाले, निधिकल्प-माव का प्रतिद्रनद्री समन्ञे जाने वारे भौर नीला, 
पीला इत्यादि प्रकार के आभास मे अर्थात्‌ सविकल्प-आभास मेँ (नीर्षीर की 


१. सविकल्प का पूरववर्ती निविकल्प-भाव स्वरूपकी सत्ताके सामथ्यं सेही 
विक्ल्पाटमक वट, पट आदि भावों के रूपों में उद्भूत हो जाता ह । इसके दो तात्पयं 
हैं । एक यह कि वास्तव मे सारे प्रमेय पदां ओौर स्वरूप-सत्ता दो भिन्न पदाथं नहीं 
है । स्वरूप-सत्ता भो मूलतः पारमेश्वरी स्वातन्त्य-शक्िति ही है । अतः सारे प्रमेय 
पदार्थं स्वरूप-सत्ता के सर्व-स्वतन्त्र सामर्थ्यं से ही, स्वयं अपने मौलिक निविकल्प रूप को 
छोडकर, प्रतिद्रनद्री सविकल्प रूप मेँ उद्भृत होते रहते हैँ । इस दृष्टि से निविकल्प- 
संवित्‌ का सविकल्प प्रमेय खूप में विकसित हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया ह । 
दूसरा यह करं प्रत्येक प्रमेय-पदाथं मे, अपने यथावत्‌ प्रमेयसरूप में प्रकारितहो जाने 
का सामर्थ्य; स्वभावसिद्ध लूपमें निहित ही होताहै। इस सामर्थ्यं को शास्त्रीय शब्दों 
मे वेद्यत कहते हँ । प्रत्येक प्रमेय पदाथं में यह एक एेसा सामर्थ्यं होता है कि वह अपने 
निश्चित नाम-ह्पादि के अतिरिक्त ओर किसो नाम-हपता का विषय बन जाना कदापि 
सहन नहीं करता । उदाहरणाथं घट किसी के लाख चाहने पर भी अपने को पट 
कहा जाना या घट के अतिरिक्त ओर किसी पदाथं की अर्थ-क्रिया करना कदापि स्वी- 
कार नहीं करता । फलतः परा-शक्ति अथवा दूसरे शब्दों में स्वरूप-सत्ता ही प्रत्येक 
पदार्थमें वे्यताके हीषखूपमें प्रतिसमय अवस्थित ही होती है भौर उसीका स्वतन्त्र 
सामथ्यं उक्तके सृष्टि -संहार को सम्पन्न करलेताह। 


२. जब तक कोई भाव सविकल्प रूप में अवस्थित रहता ह, तब तक उसके साथ 
तद्विषयक संवादात्मकता भी अवदय साथ ही बनी रहती हं । जब वही प्रमेय पदार्थं उस 
सविकल्प रूप में अपनी अर्थक्रिया को पूरी करनेसे चरितां होकर पुनः अपने ही 
मौखिक निविकल्प रूप मे विश्रान्त हो जाता हे, तब्र उसके साथ तद्विषयक संवादात्मकता 
भी स्वयं हो विश्वान्त हो जाती है, क्योकि एक तो उस भाव के विषयमे सारी अपेक्षायें 
ओर सारे कुतूहल शान्त हुए होते हैँ ओौर दुसरा निधिकल्पभाव में संवादात्मकता के किए 
कोई स्थान दहो नहीं होता । 








१६६ : श्री श्री परात्रिहिका 
मेचकबोधादि । 


सानन 


तरह) घुल-मिक' कर वतमान ही रहता है । चिच्र-ज्ञान,* रिखरस्थसज्ञान ओर 
मे चक “बोध इसके ज्वलन्त उदाहरण हैँ । 


१. त्रिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक भाव कै उद्भूत होने से पहर ओर विश्रान्त 
हो जाने के अनन्तर, अर्थात्‌ निविकल्पमयी आदि-कोटि भौर अन्त-कोटि पर, उसकी 
स्थिति निरिचतसरूप से चित्‌-रसरूपिणी ही होती ह । एसी परिस्थिति मे उसी भाव की 
मध्यकोरि, अर्थात्‌ अथं-क्रिया के योग्य सविकल्प रूप , चित्‌-रस-रूपता से रहित कसे हो 
सकती ह ? वस्तुस्थिति तो यह ह कि प्रत्येकं माव स्वरूप-सत्ता से ही मध्यकोटि पर व्यक्त 
एवं ससंवाद नाम~रूपात्मक सविकत्परूप को धारण करने से चित्‌-रस-सागर मेँ उठने 
वलि बुलबुले कौ स्थिति को भपनालेताह । समुद्रका पानी भौर बुलबुला दो अलग 
पदाथ हो ही नहीं सकते । इसी प्रकार कोई भी पदार्थं ओर चित्‌-रस दो भिन्न पदार्थं 
हो ही नहीं सकते । फलतः आनुमानिक युक्ति से यह सिद्धहो जाताहै कि समूचा 
प्रमेय विद्व तीनों ही कोटियो पर ॒चित्‌-रस-रूपी है--"भदावन्ते चिद्रस रूपता- मध्ये 
चिद्रसबुदृबुदरूपता' । 


२. किसी चित्रको देखने के प्राथमिक क्षण पर चित्रगतं रेखाओं , रंगों ओौर 
भकार के वैविघ्य में भी उत्पन्न होनेवाली विभागहीन ओौर विशुद्ध अथवा विकल्पहीन 
चित्ररूपिणी प्रतीति को "चिव्रज्ञान' कहते हैँ । यदि भगवान्‌ शंकर के चित्र पर अकस्मात्‌ 
दृष्टि पड़े तो नजर पडने के प्राथमिकक्षण पर, मनमें, भगवान्‌ के विभागहीन एवं 
सामान्याकार शंकरल्प की ही प्रतीति उत्पन्न हो पाती है, यद्यपि उसी क्षण पर उसी 
चित्र में अनेक प्रकारवालो रेखाओं, रंगों ओर आकार-प्रकार को विशेषतायें भी विद्य- 
मानही होती हँ । तात्पयं यह कि चिव्र-ज्ञान में बिभागात्मकता ओर विभागराहित्य 
का एक नीरक्षीरात्मक संमिश्रण प्रतिसमय वर्तमानही होताहै। ठीक इसी प्रकार 
रत्येकं पदार्थं के मौलिक निविकल्प रूप में ही उसके सविकल्प ओौर सविकल्पमें ही 
निविकल्प का नी रक्षी रात्मक सम्मिश्रण प्रतिसमय वर्तमान ही होता ह । 

७ ३. यदि कोई व्यक्ति ऊचे पहाड़ की चोटी पर खडा होकर सामने के नगर पर 
सहसा दुष्टि डले, तो देखने के प्राथमिक क्षण पर उसके मनमें, नगर में विद्यमान 
मकानों, वृक्षों, सडको या नदियों इत्यादि के वैविध्य में भी, विभागहीन एवं सामान्या- 
कार नगर की सवित्ति उत्पन्न हो जाती ह । इस संवित्ति को "शिख रस्थ-ज्ञान' कहते हैँ । 

४. मोर्‌ के पिच्छको देखने के प्राथमिक क्षण पर, उसमे विद्यमान इन्द्रधनुष के 
जैसे रागात्मक वविष्यमेंभी, मन मे उदित होनेवाले विभागहीन एवं सामान्याकार 
पिच्छरूपिणी संवित्ति को "मेचक-बोध' कहते हैँ । इन तीनों ज्ञानों मे पाया जाने वाला 
सामान्य एवं विशेष का नी रक्षोरात्मक सम्मिश्रण कदापि अलगाया जाना सम्भव ही नहीं 














श्रो श्रो परत्र्िकां ; १९७ 


यत्त तद्िरुदधरूप-नोलपीताद्याभासाविभवतं न॒ भवति, तद्‌ अनन्त- 
स्वसामर््योद्भूत-नीलपोताद्याभास-विकल्प-पुवंभाग्यपि न भवति,--यथा 
नीरेकसाक्तात्कारि ज्ञानम्‌ \ भवति च इदम्‌ अस्तमित-उदेष्यद्‌-उभय- 
विकस्यन्ञान-अन्तरालर्बतति उन्मेष-प्रतिभादि. शब्दागमगोत, निवकल्पक, 
खसंवाद-विरुद्धाभिमत-नीलादि-विकल्प-पूवंभावि, तस्मात्‌ तत्तद्‌-अनन्ताचभासः 
अविभागमयम्‌ एव--इति । उभयोहच ज्ञानयोरस्तरालम्‌-अनपह्नवनोय,-- 


का का ^ 








व्यतिरेक व्याप्ति । 


इसके प्रतिकूल जो कोई भी रूप, निविकट्प के प्रतिकूल रूप वाले ओर 
नीला, पीला इत्यादि प्रकार के सविकल्पक-आभास मेँ चुल-मिलकर वतमान न 
रहता हो, निर्चय से वह्‌ रूप, स्वरूप-सत्ता के सामथ्यं से ही उद्भूत होने वाङे 
एवं अनगिनत नै,ला, पीला इत्यादि रूपों वाले सविकल्पक-आभास के पूवंकाल 
मे भी अस्तित्वमं ही नहीं होता है । नील! के, मात्र नीलेपन का साक्षात्कार 
करानेवाखा ज्ञान'--इसका उदाहरण बन सकता है । 


वस्तुस्थिति तो यही है भी कि विश्रान्त होने वारे ओर उदित होने वाले 
्ञान-युग्म के अन्तराल्वतीं सन्धिक्षण में प्रकाशमान रहनेवाली ओर प्रक्रिया- 
शास्त्रों मे "उन्मेष-संवित्‌", ्रातिभ-संवित्‌", इत्यादि नामों के द्वारा वणन की 
गई यह निधिकल्प-संवित्‌, अवद्य ही, अभिलापात्मकता से युक्त, निविकल्प-भाव 
की पूवंव्तिनी (उसीका पूवंरूप) होती है, इसलिए भिन्न भिन्न आकार-प्रकारों 
वारे अनगिनत (सविकल्पक) आभासो मे, स्वयं विभागहीन रूप मे व्याप्त 
होकर ही रहती है । दो ज्ञानो के मध्यवर्ती अन्तराल को तो मिथ्यावाद ठहराया 





है । यही बात निविकल्प ओर सविकल्प के घोल परभीकाग्‌ हो जाती हे । 

१. इस उदाहरण पर गम्भीर विचार करने कै फलस्वरूप ठेसा क्गताह कि 
शायद भगवान्‌ अभिनव को ज्ञान का कोईटएेसा रूप अनुभवमें ही नही आया होगा, 
जिसका सविकल्प-ख्प मे अस्तित्व तो हो परन्तु आगदि-कोटि ओौर अन्त-कोटि निविकल्प 
न हो । एसा प्रतीत होता है कि उन्होने केवल एसा उदाहरण प्रस्तुत करने के अभिप्राय 
से ही इस उद्धरण-वाक्य की कल्पना को है 1 उदाहरण का अध्ययन करने पर यह बात 
स्वयं ही स्पष्टहोजातीहै किसे किसी ज्ञानको ज्ञान कानाम देना ही असंगत है, 
जोकि नीलेन का साक्षात्कार तो कराये, परन्तु साथदही पीला, लाल इत्यादि को जानने 
मे असमर्थहो | एेसाज्ञानन तो सविकल्प रूपमे ओर न नििकल्परूपमेंही वर्तमान 
हो सकता हं । 











१६८ : श्रो श्रो परात्रिशिका 


जञानर्योभिदादेव । तच्च संविदात्मकमेव, अन्यथा तेनैव संवित्संस्का रोच्छेदे 
स्मरणाद्यनुसन्धानाद्ययोगः-- इति प्रतिभाख्यस्य धर्मिणः सवं वादिनः प्रति 
अविवाद एव, इति न असिद्धिः । संकेत-ब्युत्पत्तिकालानवलम्बनाच्‌ च अस्य 
अविकल्पकत्वमेव । सहजासामयिकतया परामक्षंयोगो हि जड-विलक्षण-संविद्रप- 
नान्तरीयको न विकल्पत्वं -भेदानुल्लासात्‌ । भेदसारतालन्धतया तु अथंभावं 
कुर्यात्‌ । विकल्पानां च अविकल्पं विना नोदयः, अस्वातन्त्यात्‌, अस्वातन्त्र्यं च 
संकेतारिस्मरणोपायत्वात्‌, संकेतादिस्मरणं च तथा अनुभवं विना कुतः ? 





नहीं जा सकता, क्योकि (विश्रान्त एवं उदित होने वाले) दो ज्ञान आपस में अवश्य 
भिन्न होते हैँ । वह॒ अन्तरा भी संवित्‌-मय ही होता है, क्योकि यदिवंसान 
होता तो उस सवंशून्यरूपी अन्तराल की खाई मे ही पूरव॑कालिक ज्ञान के संस्कारों 
का ` उच्छेद हो जाता ओर परिणामतः उसकी अपरकालिक स्मृति या अनुसन्धान 
इत्यादि संभव ही नहीं होता । इसी कारण से (बौद्धं के बिना अन्य) सारे मत- 
वादी एकमत होकर प्रतिभा नाम वाके धर्मी को स्वीकारते है, अतः उसको 
असिद्ध माना नहीं जा सकता । इस प्रातिभ ज्ञान का रूप केवल विशुद्ध निवि- 
कल्प भाव ही होता है, क्योकि यह्‌ सांकेतिकता, शाब्दिकं व्युत्पत्ति ओर किसी 
प्रकार के कालक्रम पर निर्भर होताही नहीं। यहु भी निदिचत दहै किस्वा- 
भाविक एवं असाकेतिक होने के कारण पारमेद्वर विमं के साथ जड़ा हुआ 
होना ही इसको जड़-भाव से अलग कर देता है ओर संवित्‌-रूपता के साथ 
अभिन्न ठहराता है । फरुतः इसको विकल्प का नाम दिया ही नहीं जा सकता, 
क्योकि इसमें भेद-भाव फा उल्लास ही नहीं होने पाता । हाँ ( निजी स्वातन्त्र्य 
सेही) भेद-भावके सारको अङ्खीकार करने पर तो ( सविकल्प ) अथं-क्रिया 
को भी सम्पन्न कर केता है। विकल्प भी तो निविकल्प-भाव की आधारिता के 
बिना उठ नहीं सकते, क्योकि एेसा करने मे वे स्वतन्त्र नहीं है-अस्वतन्त्र भी 
इस ल्यि हँ कि सांकेतिकता इत्यादि का स्मरणदहीतो उनके उद्धव का मात्र 








१. पूवंकालिक ज्ञानो के संस्कार अपरकालिक स्मृतियों या अनुसंधानों को जन्म देते 
रहते हँ । उनको अपरकार पर पहुंचने तक ज्ञानयुग्मों कै मध्यवर्ती न जाने कितने 
अन्तरालोंको पार करनाहोतादहै। वेतो स्वतः जड होने के कारण स्वयं एेसा नहीं 
कर सकते । अतः यह निरिचत है कि इन अन्तरालों में प्रकाशमान रहनेवारी कोई 
चेतना-शवित ही उनको अपरकार के साथ संयुक्त करा लेती है । यदि अन्तराल्को 
संवित्‌-मय न माना जाकर एक सवंशून्य दरार जैसाही मान लिया जाये, तो वे जड़ 
संस्कार उसी में पूर्णं ल्प से उच्छिन्न होकर अपर-काल तक पहुंचने ही नहीं पायेगे भौर 





< 
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संविदश्च प्रागुक्तन्यायेन कालादिपरिच्छेदाभावः,-- इति एकेव सा पारमेश्वरी 
प्रतिभा अस्मद्वितिमाहात्म्यकल्पिता एवंविधा-अपरिच्छिन्न-स्वभावापि सर्वात्मिव । 
मध्येऽपि वतंमान-मूत-भविष्यद्रष-विकत्पान्तर-प्रसवभूरेव । तथा च विवेक- 
कुशलेर्‌ “आलयविज्ञानम्‌' एवोपगतमेवम्‌ । ससंवादत्वञ्च तदनन्तर भाविनां 








उपाय है, सकेतिकता इत्यादि का स्मरण भी तब तक कंसे संभव हौ सकता 
है, जब तक उसके मृल मे साक्षात्‌ अनुभव ज्ञान की प्रेरणा न हो ? संवित्‌ के 
स्वरूप मे भी, पूर्वोक्त नीति के अनुसार, काल इत्यादि से कोद इयत्ता उत्पन्न 
नहीं होने पाती, अतः केवल वह एक ही पारमेदवरी प्रतिभा ( परा-वाक्‌ ), 
जिसका स्वरूप हमारे वणन की महिमा से स्पष्ट हो गया है, एसी इयत्ताओं से 
रहित स्वभाववालीः होने पर भी सर्वात्ममयी ही है । मध्य'--अर्थात्‌ सविकल्प 
दशा मे भी वतमान, भूत ओर आगामी रूपों वारे विकल्पों ओर उनसे जनित 
दूसरे विकल्पों के उपज की भूमिका भी वह्‌ स्वयंष्ही है। इसी कारण से 


फल यह होगा क्रि स्मृतियों भौर अनुसंधानों को जन्म ही नहीं मिलेगा । 

१. किसी भी पदार्थं का पहली बार साक्षात्कार हो जाने को प्राथमिक अनुभव ` 
कहते हैँ । प्राथमिक अनुभवसे ही प्रमाता के संवेदन में साङ्कुतिकता का उदय हो जाता 
है । संसार मे आये दिन जितने भी विकल्पमय आदान-प्रदान होते रहते है, उनके मूर में 
इन्हीं प्राथमिक अनुभवो से जन्य अपरकालिक स्मृतियाँ ही कार्यनिरत होती हैँ । किसी 
भी प्राथमिक अनुभवके पहले ही क्षण पर अनुभव का विषय बनने वाले पदा्थंका 
साक्षात्कार बिल्कुल नाम-रूपादि से रहित विशुद्ध निविकत्प रूपमे ही हो पाताहं। 
दूसरे क्षण पर वही निविकल्प अनुभव संविकल्प-ज्ञान में परिणत हो जाताहं ओर अनु- 
भावो के संवेदन में उसी पदार्थं के साथ सम्बन्धित नाम-रूपात्मकता, अर्थात्‌ विकल्पात्म- 
कता का उदय हो जाता है । फरुतः विकल्पात्मकताके मूल में सकिंतिकता कौ स्मृति 
भौर उसके भी मृलमें प्राथमिक विकल्पहीन अनुभव-ज्ञान जब तक क्रियाशील नहो, 
तब तकन तो संकेत की स्मृति ओौरन अपरकालिक विकल्पज्ञानका ही उदय हौ 
सक्ता हे । 

२. मृ “एवंविधापरिच्छिन्नस्वभावापि" शब्दों में प्रातिभ-संवित्‌ के विश्वोत्तीणं 
रूप का सकेत भरा हुञाहं। 

३. मृ “सर्वात्मिमयी' शब्द प्रातिभ-संवित्‌ के विश्वमय रूप का परिचायक हं । 
्रातिभ-संवित्‌ अथवा परा भगवती ही तो विश्व के प्रत्येक पदाथं म आत्मा बनकर 
अवस्थित हे । 

४ त्रिक मान्यता के अनुसार परा भगवती को केवल निविकल्प-मावमयी समञ्ना 





१७० : श्रो श्रौ परातरिदिका 


विकल्पानां दक्षितमेव, इति नासिद्धो हेतुः साध्यधमिंणि ! न च एकावभासि- 
विकल्पसंविभागकारिणि अविकल्पके, अविपक्षे सदा वा कदाचिदपि वा वतते । 
न ख ततोऽस्य यान्तः सदिष्वा-इति ग _चि्ड), चा का त ततोऽस्य व्यावृत्तिः संदिग्धा-इति न विष्डो, लानेकान्तिको न संदिग्ध- 


----- 
तात्त्विक-ज्ञान की विवेचना करने म पटु रोगों ने दरसल आलयः के 
सिद्धान्त को इसी रूप मेँ स्वीकारा है । इस तथ्य की विवेचना पहले ही की गई 
है कि आल्य-विज्ञान रूपौ निविकल्प ज्ञान के अनन्तर उदृभृत होनेवाले विकल्पों 
का अभिलाप के साथ आवदयक योग होता है । इन कारणों से '"साध्यधर्मी- 
अर्थात्‌ प्रातिभ-संवित्‌ को (आनुमानिक युक्ति के द्वारा) सिद्ध करने के किए प्रस्तुत 
किया गया हेतु किसी भी प्रकार से ' असिद्ध-हेतु' नदीं दै । इस कथन मे भो कोई 
सार नहीं कि यह्‌ प्रतिभा-ज्ञान, सदा एक ही रूपमे प्रकाशमान रहनेवाखे, 
स्वरूप मे ही विकल्पात्मक विभाग को उपजाने वाके ओर विरोधी न समञ्चे जाने 
वाके निधिकल्प-भाव पर हमेशा टिका रहता है, अथवा (अधिकांश सविकल्प -भाव 
पर अवस्थित रहता हृ) कभी कमार ही इस निविकल्प स्थिति को अपना 
लेता है । साथ ही इसका, सविकल्प-भाव से निवृत्त होना भी संशयास्पद नहीं 
है, अतः प्रस्तुत किया गया हेतु किसी भो प्रकार से विरुद्ध“, अनैकान्तिक ओर 

, सरासर भूल हे । वास्तव मरे वह तभी निविकल्प हं, जब क्रि स्वयंही सविकल्पभी हे । 
इसकी सविकल्प अवस्था भौ तभी सम्भव हो सकत है, जब किं स्वय निर्विकल्प रूप में 
अवस्थित रहकर उसको सत्ता प्रदान करती है। अतः यह्‌ स्वयं निविकल्प एवं सविकल्प 


भी है) इसक्रा यह मी अभिप्राय निकलता है किं यह इन दोनों अवस्थाओं से उत्तीणं 
एक 'अनाख्य सत्ता! ही हे । 


१. आनुमानिक युक्ित के द्वारा जिस पदार्थं कौ सिद्धि करना अभिप्रेत हो, उसको 
न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों मे साघ्यधर्मी अथवा केवल साध्य कहते हं । 

२. ज्ञान भी मात्र निर्विकल्प ही नहीं कहा जा सक्ता, कयोकरि वैसी अवस्था मे जब 
ज्ञान निविकल्पता से सविकल्पता की दशा पर्‌ भ्रस्ता हो न करे तो विश्वमयता सिद्ध ही 
कैसे हो सकती है ? परन्तु विश्वमयता आर इसमे चलनेवाला सविकल्प व्यवहार तो 


प्रत्यक्ष है । इसको स्ुठलाया भी कंसे जा सक्ता हे ? अतः ज्ञान युगपत्‌ ही निविकल्प 
एवं सविकल्प भी है । 


३. एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे प्रसार करके फिर अपनी मौलिक अवस्था मेप्रत्या- 
वत्त होना । प्रातिभ-ज्ञान के सन्दर्भ में इस प्रकार भी कहा जाता है--निविकल्प एवं सविकल्प 
दोनों भावों से निवृत्त होकर केवल इन दोनों को समरसता कौ स्थितिं को अपनाना । 

४. विशुद्ध इत्यादि न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्द है । इनसे किसी साध्य को 
सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले हेतुओं मे पाये जाने बाले दोषो का अभिभ्राय 
है । दृष्ट हतु को वहाँ के शास्त्रीय शब्दों में हेत्वाभास कहते ह । 
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विपक्षव्यावृत्तिः । दष्टान्तधमिंणि अपि चित्र-ज्ञानादो हेतोरेवमसिद्धतादिदोषाः 
परिहृता भवन्त्येव । हेतुदोषेषु परिहतेषु दोषा निरवकाशा एव, इत्यादि बहू 
निर्णोतम्‌ अपरेरेव,--इति {क तदनुभाषणक्लेगेन ? सिद्धं हि तावदेतत्‌- 
यत्प्रातिभं निविरूवेषयिकावबोध- 
पर्वापरान्तरचरं निखिलात्मक्‌ तत्‌ । 
तस्थां प्रखीनवपुषः परशक्तिभासि 
ग्लानिघेटेत, किमभाववश्ोपक्लृप्त्या ? ॥ 
लरीरप्राणादौ परधनसुखास्वादपटल- 
मनालोक्य स्वस्मिन्‌ स्पुरति हूदये ग्लानिमसमाम्‌ । 
प्रविष्टा चेदन्तनिंखिलजगतोसूतिसरसा 
परा देवी हन्त. प्रविलसति पूर्णाहुतिरिव ॥ 


संदिग्धविपक्षव्यावृत्ति भी नहीं ठहराया जा सकता है । पूर्वोक्त दृष्टान्तो के 
चित्र-ज्ञान इत्यादि धमियों के हेतु-दोषों का निराकरण भौ इसी आनुमानिक 
युक्ति के द्वारा हो जाता है, क्योकि प्रधान हेत-दोषों का एक बार निराकरण हो 
जाने पर, प्रस्तुत किये जानेवाले दृष्टान्तो मे उन्हीं दोषों के लिए अवकाश ही 
कहाँ हो सकता है ? अस्तु नैयायिक लोगों ने तो इस प्रकार की बहुत सी बातों. 
का निर्णय स्वयं ही किया है, अतः उन बातों को फिरसे दोहराने की जहमत 
लेने कालाभरी क्या? यह्‌ बात तो सिद्ध दही है- 

सारे शब्द, स्पशं इत्यादि विषयों के साथ सम्बन्धित सविकल्प ज्ञानो को 
पर्व॑कोटि, मध्यकोटि ओर अन्तकोटि मे समान रूप से प्रसार करने के स्वभाव- 
वाला प्रतिभाःज्ञान ही सर्वंसर्वात्मक रूप मे विकस्वर है। उस पराशक्तिरूपी 
आलोक-पुञ्ज मे सवंभाव से रीन होनेवाले व्यक्ति कौ मानसिक ग्ानिभी 
स्वयं ही नष्ट हो जाती है । अतः "अभाव की भावना करते-करते तन-मन सुखाने 
काराभिहीक्याहै' ? 

"अज्ञानी पुरुष शरोर, प्राण इत्यादि रूपोंवाले मित-प्रमातृभाव मे ही पार- 
मार्थिक वैभव से जनित रसमयता का छककर आस्वाद लेना भूकर, अपने हृदय में 
अतिराय ग्लानि का बोज्च ढोते रहते हँ । यदि सारी जगती'--अर्थात्‌ जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति ओर शून्य इन चार जगतों की (अथवा भव, अभव भौर अतिभव 
टन तीन लोकों की) सजंना करने की आनन्दमयता से परिपूर्णं परा-देवी, किसी 
भाग्यशाली के हृदय मेँ एक बार प्रवेश कर गई, तो हषं की बात यह है कि वह्‌ 
उस मानसिक र्लानि की पूर्णाहुति जैसी बनकर विलास करती रहती है । इसी 


१. यह अभाव-्रह्मवाद कै प्रति कटाक्ष हे । 
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तदुक्त स्पन्दे-- ` 
“्लानिविलुण्ठिका देहे तस्याह्चाज्ञानतः सुतिः । 
तदृन्मेष विलुप्तं चेत्‌ कुतः सा स्थादहेतुका ? \\' 
&।त, 
एकचित्ताप्रसक्तस्य यतः स्थादपरोदयः। 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ॥\' 
इति च । 
मायीय-कामं-मलमूलमृश्ञन्ति तावद्‌- 
| आल्ञाननाम मलमाणवमेव भद्राः | 
बीजं तदेव भवजोणंतरोः परस्मिन्‌ 
संविन्तिक्ञातदहने दहते क्षणेन ॥ 








तथ्य को स्पन्द-शास्तर मे- 

ग्लानि तो काया के अन्दर रहकर ही अन्दर के सार-सवंस्व को लूटती 
रहती है । वह स्वयं अज्ञान की प्रसूति है । यदि उन्मेष-संवित्ति (प्रातिभ-ज्ञान) के 
दारा अज्ञान को ही मदियामेट किया जाये तो वह्‌ कहाँ से प्रसृत हो सकती है ? 
क्योकि उस दशा मेँ उसके उत्पन्न होने का कोई कारण ही अवरिष्ट नहीं 
रहता ।' 
ओर-- 

किसी एक चिन्ता मेँ इवे हुए व्यक्ति के मन मेँ जिस अलक्षित आत्मबल से, 
सहसा, कोई दूसरी चिन्ता उभर आतो है, उसको “उन्मेष-संवित्ति--अर्थात्‌ 
परातिभ-ज्ञान समज्लना चाहिये । उसकी टोह, निजी अनुसन्धान के द्वारा, अपने 
ही अन्तस्‌ में लगानी चाहिये ॥' 


भद्र पुरुषो कौ मान्यता के अनुसार अज्ञान नामवाला आणव मल ही मायीय 
ओर कामं नामवाले मलों का एकमात्र मूक कारण है| साथ ही थही वह्‌ मल है, 
जो किं (पहुंचे हुए महात्माओं मेँ भी) संसारभाव के जीर्ण".वृक्ष का बीज बनकर 
अवस्थित रहता है । यह्‌ मल केवल परा-संवित्‌ हूपो प्रचण्ड आग को रपट में 
पड़कर ही क्षणमात्र मे जकर राख हो जाता है। 





१. सद्‌-गुरु महाराज के कथनानुसार यहां पर संसारको एक जीणं-वृक्ष का नाम 
पसे व्यक्तियों की अयेक्षासे दिया गया है, जिन्होने साधना के बू से मायीय एवं कामं 
इन दो मलोका नाश क्रियाहो। जब तक्र मन में तीनों मल अवस्थित हों, तब तकनतो 
संसार-वृक्ष जीण हो सक्ता है ओर न इसको वेसा नाम ही दिया जा सकता हे । मायीय 
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ययाहु--- 

'मलमन्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्‌ ॥' 
इति, तदेवोक्तम्‌-- 

"तद्न्मेषविलुप्तं चेतु" * "ˆ." 
इत्यादिना, एवमेव च ग्याख्यातम्‌ । अतोऽन्यथा ग्लाने: विलोपकत्वम्‌, 

अस्याहच अज्ञानतः सरणम्‌, अज्ञानस्य च उन्मेषेण विलोपः,--इति कि केन 
संदिष्टम्‌ ? इति “नु प' निरूपणप्रायमेव भवेत्‌ \ 

सइ परिउण्णपमर उत्तागण 

उतहू गहि अबुण भञ्ज अणिज्जइ । 

अजाणि अविहडइ अज्जाण 

उजम्पु सु अच्छइ पूरि अकज्ज 
जैसा किं (भगवान्‌ शिव ने मालिनी मे) कहा है-- 

“स्वरूप की वास्तविक निविकल्प स्थिति के अज्ञान को ही दूसरे शब्दों में 
'मल'-अर्थात्‌ आणव-मल कहते हैँ । यह 'संसार'-अर्थात्‌ मायीय-मल ओौर उसके 
अंकुर'-अर्थात्‌ कामं-मर दोनों का म्‌ल-कारण है ।' 

इसी मल को हटाये जाने के उदेश्य से- 

"यदि उन्मेष-संवित्ति कै द्वारा उसको मटियामेट किया जाये." ।' 

इत्यादि सूत्रों मे समञ्ञाया गया है ओर इसी रीति से इसकी व्याख्या भी कौ 
गई है । यदि वस्तुस्थिति इससे उल्टी होती तो ग्लानि मे तहस-नहस करने के 
स्वभाव का होना १, अज्ञान से इसका प्रसार मे आना ओौर उन्मेष-संवित्ति के द्वारा 
अज्ञान का गल जाना-इन बातों मे से कौन किसके साथ मेल खाती ? फलतः 
यह सारा व्याख्यान “नृ“““र“““प' इस प्रकार के बेसिर पैर वणं-जाल की तरह 
बतबाती-मात्र होता । 


एवं काम मलों के नष्टहोजानेसे ही इसके मूल उखडने लगते हँ ओौर यह जीणं होने 
लगता ह । आणव मल इसका बीज है । उसका नाश मनुष्य के प्रयत्नो से हो नहीं 
सकता । भगवती की अपार करुणा पे ही उसकी निवृत्ति हौ सकतीटहै। वहतो 
सं वित्‌-रूपौ आग मे जल जाने पर ही पुनः अङ्कुरित नहीं होने पाता । 

१. त्रिक शास्त्रियों के मंतव्य का अभिप्राय यह कि स्वरूप का अज्ञान ओर उससे 
जन्य मानसिक ग्लानि भी अपने-अपने क्रियान्वयन में तमी सक्षम होते हं, जब करि इनमें 
भी परा-शक्ति ही अज्ञान अथवा ग्लानिके रूपमे ही अन्तनिहित रहती है । अन्यथा 
ये दोनों स्वयं सत्ताहीन होते हृए चेतन के धर्मं को कंसे निमा सक्ते ! 

२. इसमें पर्व शृणु" शब्द की व्याख्या मे मी "नृ "“"““"प' इन वर्णो का उल्लेख 
हो चुका है । इसका तात्पर्यं यह कि “नू' भौर "प' इन दो वर्णो का उच्चारण यदि एक 
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तदेवं भगवती षरावागभूमिः, गर्भोकित-स्वस्वातन्त्यसत्तो डू विष्यत्‌ पश्यन््या- 
दिविनिविष्ट-परापराभदरारिकादि-प्रसरा, तद्गर्भाकारवह्याविवाद-घटित-सकल- 
भूत-भुवन-भावादि-प्रपञ्च-प्रबाधेक्य-चमत्कार सारा, परमेहवर-भेरवभदुारका- 
विर्भाव प्रयित-तथाविद्या-दूत-मू त-परमाथं स्वरूपा, स्वात्म विमल दपंण- 
निर्भासितानन्तसष्टि-स्थिति-संहारेक्यमय-महासृष्टि -शवितर्‌--' आदिक्षान्तरूपा , 
'अथाद्या इत्यादिना ग्रन्थेन निःशेषं भगवत निर्गीयते--इति स्थितम्‌ । तदेवं 
ग्रन्थार्थो निर्णी यते- 


क 

फलतः वस्तुस्थिति इस प्रकार की है कि भगवान्‌ (अनृत्तर-भेरव) 'अथाद्याः' 
इत्यादि सूत्रों मे उसी भगवती परा वाणी की भूमिका का निरूपण कर रहे है, 
जो कि- 

१. परापरा ओर अपरा भदारिकाओं, अर्थात्‌ शक्तियों के रूपों वारे अपने 
बहिर्मखीन प्रसार को, निजी स्वातन््य की सत्ता से ही उदूमूत होने वाली 
पश्यन्ती इत्यादि वाणियो के स्तरों पर उचित ढंग से ठहूराने पर भी वास्तव में 
अपने ही गभं में धारण करने वालो, 

२. इन शवितरूपों के प्रसार को अपने गर्भ मेँ धारण करने के सामथ्यं से 
ही सारे भूतो, भुवनो ओर नानाप्रकार के भावों इत्यादि के प्रपञ्च को, निविवाद 
रूप मे, स्वयं सत्ता देकर, स्वयं ही इस अनेकाकारता म ज्ञानमयी एकाकारता के 
रस का आस्वाद लेने वारी, 

३. अपने शक्तिरूप मँ ही भैरव-भटूारक का आविर्भाव होने के कारण उसी 
के तुल्य अवणंनीय, विस्मयावह्‌, यथार्थं एवं पारमाथिक स्वरूप को प्रकट करने 
वारी, ओर-- 

४ स्वरूप के ही अतिनिमंल दपण मे, अनगिनत सृष्टियो, स्थितियों ओर 
संहारो को (प्रतिबिम्ब शूप मे) अवभासित करने पर, उस अनेकाकारता की भी 
एकाकारता के सूत्र मे पिरोने वाली 'महासृष्टि-शक्ति' बनकर अकार से लेकर 
श्षकार' तक के मातुका-समुदाय का रूप धारण करके अवस्थित है । 

अतः एेसी वस्तुस्थिति होने पर अब आगे सूत्र-ग्रन्थ का अथं बतलाया जा 


रहा है-- 








ही समय पर इकट्ठा किया जाये तो परस्पर सम्बन्धित होने से इनसे राजा का अर्थं 
बोध मे आ जाता है । इसके प्रतिकूल यदि न्‌' वर्णं का उच्चारणं किसी एक देश एवं 
काल मे ओर "प" वर्णं का उच्चारण किसी दूसरे देश-काल में किया जायेतो दोनों 
वरस्थर असभ्बद्ध होने के कारण किसी अर्थं को योतित नहीं कर सकते । फलतः ये 
दोनों निरर्थक वर्णमात्र होने के अतिरिक्त ओर कछ भी नहीं होगे । 
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अकारादि-विसर्गान्तं शिवत्वम्‌, कादि-डान्तं धरादि नमोऽन्तं भूतपच्चकम्‌, 
चादि-जान्तं गन्धादि शाब्दान्तं तन्मात्रपच्चकम्‌, टादि-णान्तं पादादि वागन्तं 
कमक्षिपच्चकम्‌, तादि-नान्तं घ्राणादि धोत्रान्तं बुद्धिकरणपञ्चकम्‌, पादि-मान्तं 
मनोऽहंकार बु दिश्रकृतिपुरषाष्यं पञ्चकम्‌, वाय्वादिश्ञब्दवाच्या यादयो 
वकारान्ता रागविद्या-कला-मायाख्यानि तत्त्वानि । 

“धारयन्ति-पृथरभूततया अभिमानयन्ति--इति धारणानि । दौ अन्न णिचौ 


स्वर-व्यञ्जन समुदाय में ३६ तत्त्वों की व्यापकता । 
अकार" से लेकर "विसगं' तक का समृचा स्वर-समुदाय विशुद्ध शिव-तत्तव 
का प्रतीक है। "ककार" से लेकर उकार" तक के पाँच वर्णो मेँ क्रमशः पृथिवी 
से लेकर आकाशा तक के पांच महाभूत, "चकार" से लेकर जकार' तकं के 
पाच वर्णों मे क्रमशः गंध से केकर शब्द तक के पांच तन्मात्र, “टकार' से केकर 
'णकार' तक के पाच वर्णों मे क्रमशः पादो से लेकर वाणी तक की पांच कर्मे 
न्द्रया, 'तकार' से लेकर 'नकार' तक के पांच वर्णो मे क्रमाः नासिका से लेकर 
कानों तक कौ पांच ज्ञानेन्द्रियां, 'पकार' से लेकर "मकार" तक के पाँच वर्णो में 
क्रमशः मनस्‌, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति जौर पुरुष ये पांच तत्त्व ओर वायु, अग्नि, 
सलिल एव इन्द्र इन चार बोजमच्ों के द्वारा वाच्य य, र, ल, व" इन चार 
अन्तस्थ वर्णौ में क्रमशः राग, विद्या, कला ओौर माया ये चार तत्व व्यापक रूप 
मे वतमाने । 
अन्तस्थों को धारण कहे जाने का आधार । 
घारगानि-- धारयन्ति इति धारणानि । 
"धारण तत्त्व वे है, जो कि (पशुभाव में पड़ हृए शिवको ही आग्रहपुवेक) 
अपनी पुथक्‌-सत्ता (जौव भाव) का ्ूठा अहुंभाव धारण करने पर विवश बना 
देते हैँ । इस शब्द में दो णिच्‌ प्रत्यय लगाये गये है, क्योकि इसमे प्रयोज्य .-प्रयो- 


१. त्रिकःप्रक्रिया कं अनुसार कला, विद्या इत्यादि कञ्चुकरूपी तत्त्व वास्तव में भगवान्‌ 
को स्वतन्त्र शक्तियों के ही संसार-भाव के अनुकूल संकुचित रूपान्तर है । अतः ये उस 
रूप मे जड़ नही, जिस रूप में प्रायः समक्षा जाता है । असल मे यदि यह कहा जाये कि 
ये जड-भाव का लबादा पहने हए चेतना-पिड ही है, तो कोई भिथ्यावाद भी नहीं है । 
यही कारण ह कि ये जीवभाव में उतरे हए किव कोही जीवभाव में युगयुगों तक 
टिकाये रखने कौ क्षमता रखते हँ ओर इनमें पाई जाने वाली एेसी क्षमता ही इनको 
धारण" कहे जाने का आघार है । 

२. जो कोई चेतनर्पिड किसी द्सरे को कोई काम करवाने पर स्वतन्त्रता से विवक्ष 
करे, उसको प्रयोजकं मौर जिसको विवश करे, उसको प्रयोज्य कहते है । इन दोनों के | 






























जक-भाव नामी सम्बन्ध की द्विरूपता पाई जाती है। जेसा कि स्पष्टक्ियाजा 


रहा है-- . 


पारस्परिक सम्बन्ध को प्रयोज्य-प्रयोजक-भाव कहते हँ । संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
प्रयोज्य-प्रयोजकरूपी अर्थं को अभिव्यक्त करने के चयि क्रिया के साथ प्रेरणार्थक "णिच्‌! 
प्रत्यय का प्रयोग किया जाताह। भगवान्‌ अभिनव का मतर किप्रस्तुत प्रसङ्खमें 
भी 'धारणानि' शब्द के साथ दो प्रेरणार्थंक "णिचो का प्रयोग किया गया है, क्योकि 
यहां पर इस शब्द मे प्रयोज्य-प्रयोजक-भाव की द्विरूपता पाई जाती है । वह द्विरूपता 
निम्नलिखित प्रकार से है- 


(1) पहली अवस्था में भगवान्‌ भैरव-भदटरारक अपने स्वातन्त्य से अपने ही असीम 
चित्‌, निवृत्ति, इच्छा, ज्ञान, एवं क्रिया इन पाच शक्तिमुखो ओौर स्वतः स्वातन्त्य- 
शवित को भी क्रमशः विद्या (अविद्यारूपिणी विद्या), कका, राग, काल, नियति ओौर 
मायाये छः प्रकार के सङ्कुचित तत्त्वरूप धारण करने पर विवा करके, इनं इसौ रूप 
मे हठपूरवंक धारण करते हं (बर्थात्‌ टिकाये रखते है) । फलतः इस अवस्था में भगवान्‌ 
अनुत्तर स्वयं प्रयोजक-सत्ता भौर ये कला इत्यादि तत्व प्रयोज्य-सत्ता की भूमिका निभाते 
रहते हं । 


(17) दूसरी अवस्था मे भगवान्‌ स्वयं, निजी स्वातन्त्य से हो; स्वरूप पर इन्हीं 
कला इत्यादि कल्चुकलूपी छः तत्त्वों का लबादा डालकर संक्रूचित जीवकाखूपमभी 
धारण क्रिये हए हैँ । इस पञुभाव (जीवभाव) की अवस्था मे उनके ये अपने हौ संकु- 
चित शक्तिरूप षट्‌-कञ्चुक बन कर उनको (शिव को) ही युग-युगों तक जीव-भाव में 
ही दिक्रे रहने पर, हठपूर्वंक, विवश करते हैँ । फलतः इस अवस्था मेँ ये घारण-तत्त्व 
ही, प्रयोजक-सत्ता ओर पशुभाव को परवशता में पड़ हुएं शिव ही प्रयोज्य-सत्ता की 
भूमिका निभाते हं। 


कहने का तात्पयं यह कि पहली अवस्था मे प्रयोजकं पदवी पर अवस्थित अनुत्तर 
भटारक अपनी प्रयोज्य शक्तियों के स्वतन्त्र अधिपति ओर दूसरी अवस्था में प्रयोञ्य- 
पदवी पर अवस्थित शिव-पशु अपने ही प्रयोजक धारण-तत्त्वो के परवशा दास बनकर 
अवस्थित हँ । इस षट्‌-कञ्चुक को शास्त्रीय शब्दों में अन्तरङ्ख-आावरण कहते हैँ, क्योकि 
यह जीव॒ (पशु-आत्मा) को चारों ओरसे घेरकर इस प्रकार चिपका रहताहै कि 
बाहरी काया को देखने पर इसका कहीं आमास भी नहीं मिल पाताह। यही कारण 
है कि कोद भौ जीवधारी अन्दरसे ठीक वसा ही नहीं होता, जैसा कि बाहरी आकार- 
प्रकार से दिखाई देता ह । 
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धियन्ते स्वात्मनि एव सवं भावाः प्रकाशात्मनि परमपरिपूर्णे षदे, भेरवा- 
त्मनि, सर्वात्मनि । यथोक्तं हिवदृष्टो- 


(आत्मेव सवंभावेष॒ स्फु रन्तिवृंतचिद्रपुः । 
अनिरुदेच्छाप्रसरः प्रसरदह विक्रियः शिवः ॥" 


इति । यथोक्तं स्पन्दे- 


पहले "णिच्‌" के प्रयोग की सार्थकता । 

तात्पयं यह है कि वास्तव मे सारे (कञ्चकरूपी) भाव, उसी प्रकादामयी 
आत्म-सत्ता का रूप धारण करने वाली, परम परिपूर्ण ओर स्वंमयी भैरवीय- 
भूमिकामें धरे हुए हीह । जैसा कि शिवदुष्टि मेका गया है- 

नित्यतृप्त एवं परिपुणं, केवल चित्ता के रूप वाले, स्वयं प्रकाशमान एवं 
सवव्यापक, इच्छा-राक्ति के निर्बाध प्रसार वारे ओौर परा, परापरा एवं अपरा 
अवस्थाओं मे समानरूप से ज्ञातृता ओर कतुंता कौ प्रवहुमानता से युक्त शिव 
(स्वात्म-महेरवर), विद्व के प्रत्येक पदाथं की आत्मा ही हैँ ।' 
जेसा कि स्पन्द-शास्त्र मे भी कहा गया है - 


"जिसमें यह समूचा कायंरूपी प्रपञ्च धरा ही पड़ा है“! 


इस प्रकार से परमेश्वर, स्वयंसिद्ध आभा कौ छटा से छविमान स्वरूप मे ही, 
प्रकारित किये जाने कैरूपमेही धारण किये जाने वारे भावों को, अप्रकारा- 
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स्वातन्त्य-शक्ति 
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यमप्रकाल्लीभावेन--जडतास्वभाव-इदं भावास्पदता-प्रापणेन प्रकाशयति पर- 
मेहवर एव, पुनरपि अहुंभावेनेव आच्छादति । तदियं भगवत्सदारिवेशदशा 
शुदधविद्यामयी एकेन णिचा ध्वनिता । 

तत्रापि च यद्‌ इदन्ताया अहंतया आच्छादनं, तद्‌ उच्छादनीयेदन्तोपपत्तो 
उपपद्यते । न च शरुद्ध-परमेहवर-चिन्मय-रूपापेक्षं भिन्नप्रथात्मकम्‌ इदन्ताख्यं 
रूपम्‌ उपपद्यते,- इति आच्छादनीयोपपत्तौ तद्वहेन तदाच्छादकतापि अह्‌- 


र व ~ 





मानताकेरूपमेंभीस्वयंही धारणा किये हए हैँ । भाव यह है कि परमेदवर उन 
(प्रकाशमय) भावों को, जडता क स्वभाव वारे इदं-भाव की पदवी पर लृढका 
| कर, उस रूपमे भी स्वयं ही प्रकाशित तो करते ह, परन्तु तो भी उन पर अहु 
|| 'भावकाही छाजन धरा रखते हें। इस प्रकार एकं "णिच्‌ प्रत्यय केद्वारा 
। भगवान्‌ की शुद्धविद्यामयी सदारिवः-दशा भओौर ईइवर-दशा अभिव्यक्त कौ 
हि ? २. 
|| 


कवने 


द्‌ सरे "णिच्‌" के प्रयोग की साथकता ! 
॥ | ेसी वस्तुस्थिति होने पर भी यह्‌ बात विचारणीय है कि अहूं-भाव का इदं- 
| | भाव को आच्छादित करके अवस्थित रहने ही बात भी तभी सिद्ध हौ सकती 
। है, जब कि इससे पहले ढि जाने के योग्य इद-भाव को ही सिद्धि की जाये । यदि 
। परमेदवर के निर्मल एवं चिन्मय रूप की अपेक्षा से सोचा जाय तो भेद-भाव के 
| ही स्वरूप वाला इदंरूप स्वप्न मे भी सिद्ध नहीं हो सकेगा । एेसी परिस्थिति 
| म जब ढपि जाने के उपयुक्त विषय की ही सिद्धि न होने पाये तो स्वभावतः 
| अहं-भाव कौ आच्छादकता भी काहे से सिद्ध होगी ? फलतः उस प्रकार के स्व- 
| भाव वाके ईङवरीय बोध की सिद्धि भी संशय मे पड़ जायेगी । ईखवरीय बोध 


| । | | १. घट, पट रूपों वाले सारे जड वेद्य -पदार्थो का अपने अपने खूप में प्रकाशित 
। | होना तभी संप्व हो सकता है, जब किं उनपर अहं-भाव की ही छत्र-छाया धरी हुई हो । 
| | उदाहरणाथं "पुस्तकः नामी जड़ पदार्थं को पुस्तक रूप मे सत्ता तभी सिद्ध हो पातौ है, 
॥ जब किं किसी चेतन प्रमाता के द्वारा--'अमुक पुस्तकमेरी है' एेसा कहे जाने पर अह्‌- 
भाव उसको अपने पर विश्रान्त कर देतां । 
२. अहंभाव की अन्दर की ओर निमेष-दशा को सदाशिव-तत्त्व ओर बाहर 
| की ओर उन्मेष-दशा को ईदवर तत्त्व कहते हैँ । सदारिव भौर ईङवर इन दो अवस्थाओं 
| के द्योतक शस्त्रीय शब्द ह । . ठ 

|| ३. स्वरूप-स्वातन्त्य से स्वरूप कोही इदं-भावकेरूपमें अलग सत्ता देकर, 


| 
। 
| १. 
|| | | फिर उसको, स्वरूपमय अहु-माव के ही द्वारा आच्छादित करके अवस्थित रहने के 
| | स्वभाव वालं | | 

| 
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भावस्य नोपप्न्ना,--इति तथाविघेहवरबोधानुपपत्तिः। तदनुपपत्तौ च न 
किञ््चिःदूासेत, कारणाभावात्‌,-इत्युक्तमसङ्कत्‌ । 

भासते च इदं-तद्धुास्ाव्यतिरेकरहितमपि, परमेहवर-श्वितत एव बहिः 
प्रथते, कारणान्त रासंभवात्‌, स्वसंविदि च संविद एव सवंमयत्वभ्रथनात्‌ । तदेवं 
स्वात्मरूपं जगत्‌, भेदेन भासमानं, प्रकाशात्मन्येव अहमात्मनि भासते सामाना- 
धिकरण्येन इति । इयता एतावद्‌ अवश्यमेवाक्षिप्तं-यद्‌ ईइवर एव कस्यापि 
वेदितुभिन्नान्‌ वेद्यान्‌ अहंतया पष्यति । यश्चासौ कोऽपि वेदयिता सोऽपि 
भासनात्‌ स्वात्ममय एव,--इति स्वात्मनि तथाविधाः शक्तीरधिशेते याभिरसौ 
तदेव भिन्न-वेद्यवेदको भावम्‌ उपाहनुबीत \ रागादिभिरेव च तथाविधत्वमस्य- 
के सिद्धनहोनेको दशामें कोद भो पदाथं प्रकाशित ही नहीं होगा, क्योकि 
उसका कोई कारण ही नहीं होगा-- यह तथ्य बार बार दोहराया जा चुका है । 

परन्तु यह (इदं भाव) तो उस ईदवरीय प्रकारमानता के साथ एका- 
कारता के बिना भी भासमान है-अतः निःसंशय यह्‌ परभेहवर की शक्ति से 
ही बहिर ङ्घ रूप म भासमान है, क्योकि एक तो उसका कोई दूसरा कारण संभव 
नहीं हो सकता ओर निजी संवेदन भो इसी बात की साक्षी दे रहा है किं केवल 
ईरवरीय संविद्‌ ही सवंमय रूप में प्रकाशमान है । अतः इस तकं के अनुसार यह्‌ 
सिद्ध तथ्य है कि एकं ओर से स्वात्म-संवित्ति के साथ बिल्कुल एकाकार रूप में 
(विदवोत्तौण) ओर दूसरी ओर इससे भिन्न रूप में (विक्वमय) भासमान रहता 
हआ यह इदं-भाव केवर प्रकाशमय अहुंभाव कौ आधारिता पर ही “समानाधि-१ 
करणता' से भासमान है । इतनी मीमांसा से अव्य ध्वनित होता है कि ईवर 
ही 'किसी' -अर्थात्‌ स्वरूप को ही भिन्नरूप मेँ व्यवस्थापित किए हृए मित- 
प्रमाता के, तथाकथित भिन्न रूप मे प्रतीत होने वाले वेद्य-विषयों--अर्थात्‌ इन्हीं 
कला, विद्या इत्यादि कञ्चुकरूपी भावों को, “अहंरूप'--अर्थात्‌ निजी अभिन्न 
शक्तियों के रूपम ही अनुभव करते है । अब जो यह्‌ कोई दूसरा अनुभावी है, 
वह भी तो भासमान होने के कारण स्वरूपमय ही है--अतः वहु भी अपने 
आप म, 'वेसौ हो" --अर्थात्‌ पदुभाव के ही अनुकूल कञ्चुकरूप पर पंच हई 
शक्तियों पर ही आधित रहता है, जिनके द्वारा वह उस परदशा मे प्रमेय-भाव 
ओर प्रमातृ-भाव के अलगाव का ही अनुभव करता रहता है । राग इत्यादि के 


१. अगर दो भावएकही आघार पर आधारित होतो उनको "समानाधिकरणः 
कहा जाता ह । प्रस्तुत प्रसङ्क मे भी विश्वोत्तीणं रूप एवं विश्वमय रूप एक अहंमावं 
के हौ आघार पर आधारित हं, अतः आपस में समानाधिकरण हैं । 











1 सि 


१५ ~ 3 


त कि त 


१८० : श्री श्री परात्रिरिका 


इति रागादय एव आध्ियमानान्‌ भावान्‌ उक्तन्यायेन ईइवरं भ्रति प्रयोजकतां 
गच्छन्ति, अतस्तस्यैव पुस्त्व-व्यपदेश-कारणैकभूता द्वितीये णिचि उत्पन्ने 
धारणाश्ञाब्दवाच्याः ! णिजुत्पत्तावपि सवंत्रेव प्रकृत्य्थान्वयानपायो धियमाण- 
तया प्रकाश्मानस्येव धायंमाणता प्रकाज्ञनासंज्ञा उपपद्यते । यदुक्त मयेव 
शिवद्ष्टयालोचने-- 

श्रेषोऽपि स भवेद्यस्य श्षवतता नाम विद्यते । 
इत । भतुहरिरपि- 

“अप्रवृत्तस्य हि प्रेषे प्रच्छादेलिडः विधोयते \ 

प्रवृत्तस्य यदा प्रेषस्तदा स॒ विषयो णिचः" ॥' 
इति । 


द्वारा ही इसकी (दिव-पशु की) यह्‌ गत बनी है, अतः ये राग इत्यादि ही, पूर्वोक्त 
रीति के अनुसार, प्रत्येक भाव को निजी स्वतन्त्र रक्तियोंके रूपमे धारण 
करने वाले ईदवर के ही प्रति प्रयोजक बन जाति हँ । इस प्रकारसे यह्‌ बात 
स्पष्ट हो जातो है कि धारण' शब्द के साथ दूसरा णिच्‌" गाये जाने पर, 
इस दाब्द के द्वारा, इन राग इत्यादिको का ही अभिप्राय अभिव्यक्त होता है, 
क्योकि ये ही तत्तव, उस ईइवर को ही "पशु भाव' के बुरे नाम का भागी बनाने 
के प्रति मात्र कारण बने हुए हैँ । किसी धातु के साथ णिच्‌! प्रत्यय ल्गा दिये 
जाने पर भी, उस धातु का अपनी प्रकृति (मूलरूप) के अथं के साथ कभी भी 
सम्बन्ध छृटता नहीं है । इस नियम के अनुसार इस शब्द्‌ के द्वारा, वस्तुतः निजी 
शक्तियों को स्वतन्त्रता पूवक धारण करने के रूप मे सदा प्रकाशमान रहुनेवाले 
प्रयोजक-तततव का ही, (उन्हीं शक्तियों के द्वारा) धारण कयि जानेके रूपमे 
प्रकाशित किये जाने का, अर्थात्‌ प्रयोज्य-तत्त्व यहं नाम द्योतित होता है। जेसे 
किं मैने स्वयं ही रिवदुष्टयालोचन मे कहा है-- 

` श्रेरणा दिये जाने का उपयुक्त पात्र वही बन सकता है, जिसमे तत्समर्था- 
चरण-अर्थात्‌ किसी कायं को सम्पन्न करने की शक्ति का संचार किये जाने 
की योग्यता, निरिचत रूप मे, वतंमान हो' । 

भतृहरि ने भी कहा है- 

"जिस प्रयोज्य में कायं को अवद्य सम्पन्न करने की प्रवृत्तिहीनटहो, 
उसको प्रेरणा दिये जाने के अथं पर "पुच्छः आदि धातुओं के साथ साधारण 
लोट्‌" रकार का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रयोज्य मे कायं को अवद्य 
करने को प्रवृत्ति हो, उसको प्रेरणा दिये जाने का अथं "णिच्‌" प्रत्यय का विषय 


होता है ।' 
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तदेवं घारणश्ञब्देन अपरशास्तरषु कञ्चुकनामघेयप्रसिद्धान्येव तत्त्वानि 

इह निरूपितानि । यदुक्तं श्रोतन्त्रसारे- 

| "धारयन्ति पश्लोः पाक्चान्‌ भावान्‌ स्वात्ममर्यास्तथा \ 
विद्या-माया-नियत्याद्याः श्ोध्यास्तेन प्रयत्नतः \\ 

इति \ 

यत्तु श्रोसोमानन्दपावेः धारणाब्देन अङ्कानि निरूपितानि पक्षान्तर. 
श्रयणेन, तत्र परपक्षसवंद्‌ श्यत्वभ्रथनं स्वातमन्यभिश्रायः । तेषां हि ईशो 
ज्ञेली-- 

'स्वपक्षान्‌ परपक्षश्च निेदेण न वेद यः। 
स्वयं स संश्चयाम्भोधौ निमज्जेस्तारयेत्कथम्‌ † \ 
कि न -- । 

फलतः दूसरे शास्त्र" मे जो तत्तव॒ कञ्चुक ! नाम से प्रसिद्धदै, उन्दींका 
निरूपण, प्रस्तुत शास्त्र मे, धारणः शाब्द से किया गया दै" इख सम्बन्ध मे 
श्री तन्त्रसार मे कहा गयादहै-- 

"तारे भाव वास्तव मे आत्मरूप ही है, परन्तु तो भी विद्या, माया ओर 
नियति इत्यादि तत्व, पशुओं को फंसाने के लिए, उन्हीं के (भावों के) फदे 
बनाकर धारण करते रहते है । अतः इन तत्त्वो को बड़े प्रयत्न से शुद्ध करना 
चाहिये ।' 

"वारण ' शाब्द के विषय में श्रौ सोमानन्द के दुष्टिकोग का विवेचन 

अब जो श्रो सोमानन्दपाद ने परपक्षीय मन्तव्य को अपनाकर “धारण' शब्द 

से अङ्को का तात्पयं निकालारहै, बह. उन्होने केवल इस > 6 को जताने 

के लिए किया दहै करि अपने पक्षकं लोगों को परपक्ष की सारी बातों का ज्ञान 
अवद्य प्राप्त करना चाहिये । निःसंशय उनकी निजी दोली यही रही है- 

“जिस व्यक्ति को स्वपक्ष जौर परपक्ष के साथ सम्बन्ध रखने वाले सारे 
मन्तव्यो की पूरी जानकारी न हो, वह तो स्वयं ही सन्देहो के सागर मे इूबता 
हुआ दूसरों को क्या खाक पार उतार सकता है? 


१. गुरुओ के कथनानुसार यहां पर दूसरे शस्त्रो से ्रैताद्र॑त प्रधान शुद्रतन्त्रो अरो 
रेतप्रधान शिवतन्तरों का अभिप्राय है । प्रस्तुत शास्त्र जैसे भे रवतन्तर तो विशुद्॒ अद्रेत- 
, प्रधान होने के कारण इनसे भिन्न हं । 
२. प्रत्पेकं तत्तत को आन्तरिक अनुसन्धान कै द्वारा अनुत्तरमाव मे ल्य 
करके अनुत्तरमय ही बना देना शुद्ध करन। कहा जाता है । 
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जादि-क्षान्तं महामाया-विद्या-ईहवर-सदाशिव-शक्त्याख्यं तत्त्वपञ्चकम्‌ \ 
तथाहि-- 


““मायातक््वस्य उपरि विद्यातत्त्वाधडच अवश्यं तत्वान्तरेण भवितव्यं - यत्र 
विज्ञानाकलानां स्थितिः! यथोक्तम्‌- 
'मायोध्वे श्ुधविद्याधः सन्ति {: ज्ञानकेवलाः' 
इति । तथाहि महामायाभावे मायापदे प्रलयकेवलानाम्‌ अवस्थितिः, 
विद्यापदे च विद्येऽ्वरादीनाम्‌ इति किमिव तत्‌ दिज्ञानकेदास्पदं स्यात्‌ ? 
अत एव विद्यापदप्रच्युतानामपि एषां, भेदमय-भावराकिगत-भिन्नवेदय-प्रथा- 
नुदयाद्‌ मायीयाभिधान-मलानुल्लासे,- "तत्र विज्ञानकेवलो मलेकयुक्तः'-- इति |. . 


“तदृर्वं शादिविख्यातं पुरस्ताद्‌ ब्रह्मपञ्चकम्‌ ' 
इन दो चरणों को व्याख्या । 

'शकार' से लेकर क्षकार' तक के पाँच वर्णो में क्रमदाः महामाया, शुद्धविद्या, 

ईखवर, सदादिव ओर शक्ति इन पांच तत्त्वों की व्यापकता है । इस कथन को 
अगे स्पष्ट किया जा रहा है- 

भाया-तत्त्व' के उपरितनवतीं ओर शुद्धविद्या ततत्व' के निम्नतनवती अन्त- 
राल में अवय हौ किसी एेसे दूसरे तत्तव की वतंमानता होनी चाहिये, जो कि 
विज्ञानाकल स्तर के प्रमाताओं का लौर-ठिकाना होगा । जेसा कहा गया है 

'माया-तत्तव के उपरी ओर शुद्धविद्या-तत्तत के निचले अवका मे विज्ञाना- 
कल नामो प्रमाता अवस्थित हँ ।' 


दस सन्दभं में विचारणोय तत्तव यह्‌ है कि यदि (इस उल्लिखित अवकाश 
मे) महामाया-तत्त्व का सद्भाव न होता तो माया-तत्तव के स्तर पर प्रल्यकेवली 
ओौर शुदधविद्या-तत्तव के स्तर पर विद्येश्वर नामी प्रमाताओं को वतं मानता होने 
के फलस्वरूप, इन व्रिज्ञानाकलों के किए कौन सा ठौर-ठिकाना अवशिष्ट रह्‌ 
जाता ? इसी शंका का समाधान करने के अभिप्राय से श्रीपूव॑-शास्त्र (मालिनी- 
विजयोत्तर) मै- “उनम से विज्ञानाकल* प्रमाता वह्‌ है, जिसमें केवल एक ही 





१. भगवान्‌ शिव ने स्वयं मालिनी विजयोत्तर-तंत्र (१-२-२३) मे इस वातका 
स्पष्टीकरण कयां है कि विज्ञानाकल स्तरके प्रमातामें केवल 'अ।णवमल' ही अभी 
अवशिष्ट रहा होतादहै। इस प्रमाताने साधना के बलसे कामं एवं मायीय नामी 
मलों से अपना विड चछृडाया होता हं । यही कारण है क्रि एेसा प्रमाता, निश्चित रूप 
मं, आरोह-क्रम पर ही आगे बढता हुआ बौरे-घीरे शुद्धविद्या इत्यादि उत्तरोत्त रवर्ती 
तत्त्वों को लांघ कर रिव-भाव पर ही आरूढ हो जाता है । इसको किसी भी अवस्था 
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अज्ञानात्मकाणवमलावलम्बित्वं श्चपूवं-शास्त्रे कथितम्‌ \ त एव शुदविद्या- 
पदानुग्रहात्‌ बोधिता सन्त्र-तदोक्ञादि-भावभागिनो भवन्ति-इति तत्रेवोक्तम्‌- 





मल (अणव-मल) अवशिष्ट रहा हो", इस सूत्रमे स्पष्ट किया गयाहैकि 
विज्ञानाकल प्रमाता मेँ केवल अपूणं ज्ञानात्मक "आणव-मल' ही अवरिष्ट रहा 
होता है, क्योकि यद्यपि यह्‌ शुद्ध विद्या-तत्व की निम्नतर भूमिका परही 
अवस्थित होता है, परन्तु तो भी इसमे, मेद-भाव से हौ भरे हुए भाववगं क प्रति 
स्वरूप से इतर वेद्यरूपता की अनुभूति का उदय न होने के कारण मायीय नामी 
मल का विकास ही नहीं होने पाता है । विज्ञानाकल प्रमाता ही शुद्धविद्यापद'- 
अर्थात्‌ शुद्धविद्या-भूमिका के अधिष्ठाता देवता भगवान्‌ अनन्त ^-भदारक के 
अनुग्रह से चेते जाकर क्रमशः मन्त्र, मन्त्रेरवर इत्यादि उत्तरोत्तरवर्ती भावों के 
भागी बन जाते है । इस परिरक्ष्य मे वहीं (श्री पूवंशास््र मे हो)- 


मे, अवरोह के चक्कर में पड़ कर फिरसे माया-तत्त्व या, उसमे भी निम्नवर्तो तत्त्वों 
पर फिसल जानेका भय नहीं होता। हाँ इस प्रमाताके विषय मे यह समञ्चना 
अतीव आवश्यक ह कि एक ओर्‌ से इसमे आणव-मल अभी अवरिष्टहोनेके कारणन. 
तो शुद्धविद्या-तत्त्व भौर दूसरी ओर कामं एवं मायीय मलोका पूरा अभाव होने के 
कारण न माया-तत्त्व ही इसका ठौर-ठिकाना बन सकते हँ । अब यदि इन दो तत्त्वो ` 
के अन्तरालवर्ती महामाया-तत्त्व को अङ्खोकारन किया जाये तो इस प्रमाताके 
अवस्थित रहने का स्थान कर्हांहोगा? 


१. शुद्धविद्ा-तच्व के निम्नवर्ती तं से केकर अन्तिम पृथिवी-तत्त्व तक 
अशुद्ध संसार काष्षेत्र माना जाताहे। यह समूचा क्षेत्र आमूल-चूल मायीय भेद-भाव 
सेहीभराहे, अतः भगवान्‌ शिव अपने पूणं अभमेदमय रूपसे इयका संचालन नहीं 
करते, अपितु मेदामेददला पर अवस्थित रहनेवाले अनन्त-मदुारक' नामी अपने ही 
रूपान्तर से । यदि पूर्णं अभेदमयलू्पसेही इसका संचालन किया जातातोयातो 
यह विश्व ही नहीं होता या इसकारूप ही भिन्न होता, क्योकि पूर्णं अभेदमय शिवके 
हस्तक्षेप के सामने भेदाभेद या पूणं मेद ठहर नहीं सकता । इधर से विश्वमयता का 
व्यवहार भेद-भाव के बिना चल हो नहीं सकता । अतः भगवान्‌ को पूणं भेद-भाव कै 
क्षेत्र का संचालन करने के लिए स्वरूपतः एक स्तर नीचे उतर कर भेदाभेद 
पदवी पर अवस्थित अनन्त-महारक का रूप धारण करना पड़ा ह । अनन्त-भट्टारक 
स्वयं शुद्धविद्या पदं पर अवस्थित रहकर अपने निम्नवर्ती मायीय क्षेत्र का संचालन 
करते हं । 
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१८४ : श्रो श्री परात्रिशिका 
'विज्ञानकेवलानष्टौ बोधयामास पुद्गलान्‌' । ` ` ` 


“मन्त्रमहेरवरेशत्वे सन्नियोज्यः.^ ध. ॥ 
इत्यादिना च । ५ 

केषुचित्त शास्त्रेषु सा महामाया मेदमलाभावोपचारात्‌ विद्यातत्त्वक्ेषतयेव 
निर्णीयते । क्वचित्‌ पुनरज्ञानमलसद्‌भावोपरोधाद्‌ मायातत्त्वपुच्छतया-- 
यथा केषुचित्‌ शास्त्रेषु "रागतत्त्वं पुंस्येव लगनम्‌'-- इति पृथक्‌ न परामृष्टम्‌ । 
यथावा इहैव श्नीत्रिकागमेषु नियति-कालौ न पृथक्‌ निरूपितौ । अत्र मते 
विद्याद्यनाधितक्षिवार्तं ब्रह्मपञ्चकम्‌ \ निर्णेष्यते च एतत्‌ । 


इत्या दिना, 


(भगवान्‌ अनन्त-मदारक ने जगत्‌ की सजना करने के अवसर पर. अपनो 


इच्छाशक्ति के द्वारा सबसे पहले-) विज्ञानाकल स्तर पर पहुचे हुए आठ 
जोवल्पो श्रो को जगा दिया ।' 
इत्यादि सूत्र मे ओर- 

फिर उनको शुद्धविद्या-भाव, ईद्वर-भाव ओर सदारिव-भाव के साथ संयुक्त 
करके ` ~> - 
इत्यादि सूत्र मे इनका व्यौरेवार वणंन किया गया है । 

'महामाया' को एक अलग तवं मानने के विषय मे त्रिकेतर दृष्टिकोण । 

करई (त्रिकेतर) शास्त्रों मे महामाया-तत्तव को शुद्धविद्या-तत्तव के ही परि- 
शिष्टके रूप मे निर्णीत किया गया है, क्योकि उनकी मान्यता के अनुसार इसमे 
मायीय मेद-भाव एवं मलों का ओौपचारिक रूपमे अभावही होता है । करई 
शास्त्रों मे इसको माया-तत्तव का ही पुच्छला* (लम्बी दुम) स्वीकारा गया है, 
क्योकि उनके मतानुसार इसमे अभी स्वरूप पर अपूणं ज्ञान के रूपवाङे आणव- 
मल' को आड मौजूद हौ होती है । ये सारी मान्यतायें ठीक व॑सो हीह, जंसी 
कि कई शास्त्रों मे राग-तत्तव को पुरुष-तत्तव के साथ ही चिपका हुआ मानकर 
इसका अलग परामशं न किये जाने की मान्यता है, अथवा जिस प्रकार प्रस्तुत 
त्रिकागमो मे ही नियति ओर कालका अलग अलग तत्वों के रूप में परामहां 
नहीं किया गया है । एसे शास्त्रो के मतानुसार ब्रह्मपञ्चक की संज्ञा (महामाया 
को छोडकर) शुद्धविद्या, ईरवर, सदाशिव, शक्ति ओर अनाध्ित-दिव इन पाच 


तत्वों को दौ जाती है । इसका निणंय आगे किया जायेगा । 


१. इन विचारकों की मान्यता यह है कि महामाया स्तर्‌ पर पहूंचा हुआ प्रमाता 
यद्यपि माया-तत्तव के चंगुल से उन्मुक्त हज होताहे, तो भो उसके अन्तम्‌ मे अभो 
कुछ मात्रा तक वे पूर्वकालीन मायोय संस्कार अवशिष्ट ही होते हं, अतः इस स्तरको 
एक अलग तत्त्व मानने को अपेक्षा माया-तत््व की पू मानना युक्तिसंगत दं । 
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एषाञ्च तत्त्वानां ब्हत्वं बंहकत्वञ्च प्रायो भेद-समृत्तोणत्वात्‌, संसार- 
सुतिकतुत्वाच्च । एवमेतानि चर्तुर्तरशत्तत्वानि प्रक्रियात्मना स्थितानि 
'अकारम्‌' एव आदिरूपतया भजन्ते ! 

तत्र इदं विचाथंते--प्रथमतः िवतत्तवम्‌ “अवर्गे, ततो भूतानि इत्यादि, 
यावदन्ते शक्ति-तच्वम्‌-इति कोऽयं सृष्टि-संहार-ज्ञप्ति-स्थित्यवतारक्रमाणां 


मध्यात्‌ क्रमः? सवत्र च भीमालिनीविजयोत्तर-सिद्धातन्त्र-स्वच्छन्दादि- ` 





इन पांच तत्वों को ब्रह्मपञ्चक नाम देने का आधार । 


इन तत्वों मेँ पाया जाने वाला" “"बृहतत्व'--अर्थात्‌ व्यापकता का उत्तरोत्तर 
विस्तार ओर बुंहकत्व'--सारे जड-चेतन समुदाय को पुष्टि प्रदान करने का 
सामथ्यं, प्रायः दो बातों पर आधारित है। एक यह्‌ कि ये तत्तव स्वयं मेद-भाव 
के क्षेत्र से बाहर हैँ ओर दूसरी यह किये भेद-भावसे पूणं अशुद्ध संसारकी 
सजंना करते हैँ । इस प्रकार ये चौतीस तत्तव त्रिक-प्रक्रिया के अनुसार उल्लिखित 
वर्णं रूप में अवस्थित रहकर अकार' को ही अपने मूल उद्गम-स्थान कै रूप में 
धारण क्ये हृए है । 


निक सम्प्रदाय के त्वक्रम मं विरोध फा परिहार । 


इस विषय मे अब यह विचारणीय है कि (प्रस्तुत-शास्त्र मेँ) सबसे पहले 
(अवर्ग में शिव-तत्तव का, फिर "क वर्ग" में पांच महाभूतो का, इत्यादि क्रम को 
आगे बाकर अन्त पर क्षकार' मे रशवित-तत्तव का अवतार स्वोकार किया गया 
है, तो यह समञ्ञ मे नहीं आता कि (क्रिया ः-प्रधान) सृष्टि-क्रम, (इच्छा-प्रधान) 
संहार-प्रधान ओर ज्ञान-प्रधान स्थिति-क्रम इन तोन प्रकार के मन्त्रावतार के 
क्रमों मे से यह कौन-सा क्रम अपनाया गया है ? श्री मालिनीविजयोत्तर-तन्त्र, 





१. स्पष्ट है कि त्रिक-मान्यता के अनुसार इन पांच तत्त्वोको बृहत्‌ एवं बुहक 
होने के कारण "ब्रह्म ओौरर्पाच होने के कारण पञ्चक" कहा जाताह। 
२. त्रिक-गास्तर मेँ तीन प्रकार के मन्त्रावतार-क्रम स्वीकारे जाते हं । निम्न तालिका 
मे इनके क्रमको दिखायाजा रहाट 
मन्त्रों का त्रिविध अवतारक्रम 
१ इच्छप्रघान संहार-क्रम परा मन्त्रावतार-क्रम 
२ ज्ञानप्रघान स्थिति-क्रम परापरा मन्त्रावतार-क्रम 
३ क्रियाप्रघान सुष्टि-क्रम अपरा मन्त्रावतार-क्रम 
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दास्तरेषु श्षकारात्‌' प्रभृति "अवर्गान्तं' पाथिवादीनां शिवान्तानां तत्त्वानां 
निवे उक्तः- 
'आद्यं धारिकया व्याप्तं तत्रकं त्वमिष्यते । 
एकमेकं पृथक्‌ क्षाणं पदाणंमनुषु स्मरेत्‌ ॥" . >` 
इत्यादिना । 
तत्रव च पुनर्‌ भिन्नयोनि-मालिनोभटारिका-अनुसारेण “फकारादीनाम्‌, 
अभिन्न-योनि मातृका-निवेज्ञावाप्त-तच्वान्तरस्थितोनामपि- 
सिद्धा-तन्त्र ओर श्रस्वच्छन्द-तन्त्र इत्यादि शास्त्र मे तो (क्षकार' से ही आरम्भ 
करके "अवर्ग तकं के अक्षरों में "पुथिवी' इत्यादि तत्त्वों से आरम्भ करके शिव- 
तत्त्व तक के तत्त्वों की व्यापकता का सिद्धान्त- ॑ 
पहले-अर्थात्‌ पृथिवी अण्ड मे धौरिका-कला की व्यापकता है । इस कला 
मे केवल एक ही पृथिवी-तत्तव अन्तगंत है । इसमें वर्ण, पद ओर मन्त्र इन तीन 
क्रमों का अनुसंधान करते समय अलग-अलग रूपों मे एक हो क्ष-वर्ण, क्ष-पद ओर 
क्ष-मन्त्र का स्मरण करना चाहिये' | 
इत्यादि सूत्रों मे स्थापित किया गया है । 
इसके अतिरिक्त वहीं (मालिनीविजयोत्तर-तन्त्र मे ही)- 
फकार में पुथिवी-तत्व की व्यापकता बताई गई है। 'दकार'से केकर 
ककार तकके तेस वर्णो में करमशः जल इत्यादि तेईस॒ तत्तव व्याप्त होकर 
अवस्थित हें ।' 


१. शस्व्रीय परिभाषा में घारिक्रा-कला आधार शक्रिति, अर्थात्‌ पुथिवी-तत्तव की 
परिचायिका है । इस उद्धरण-पद्य का तात्पर्य केवल यहं दिखाना हे किं त्रिकेतर आगमो 
मेँ क्ष-वर्णं में पुथिवी-तत्त्व की व्यापकता मानी जातौ है, जव करि त्रिकागम मेँ इस वर्ण 
मे शकिति-तत्त्व की व्यापकता बत।ई गई हे । 

२. शस्व्रीय परिभाषामें किसी भी वर्णं को अणं' या "मन्व" कहते हँ 1 मन्त्र एवं 
वणं का सामञ्जस्य सिद्ध करने के विषय में बास्त्रीय सिद्धान्त यह ह कि "मन्त्र" शब्द 
स्वतः मननात्मकता आर व्राणात्मकता का द्योतक है । ५ येक वणं या अणं अपने मूल- 
रूप में केवर सवेदन रूपी होने के कारण स्वभावतः मननात्मक ही इहे. क्योकि मनन 
एवं संवेदन वास्तवमें एकही प्रकार की विम्शत्मकता के परिचायक हं । जिसका 
मनन श्रिया जाये, उसते अभोष्ट-सिद्धि होने के ल्प मेंत्राणभीहोताहै। वर्णोसेये 
दोनों कायं सिद्धहो जातेह। वर्णोसेही सांसारिक आदान-प्रदान इत्यादि सिद्धदहो 
जानेकेलरूपमेभी त्राण होता रहताह। अतः भ्स्येकं वर्णं अपने स्थान पर मनन एवं 
त्राणात्मक मन्त्रही हं । 








६. 
तै 
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फे धरातस्वमृरिष्टं दादि -क्षान्तेऽनुपुवंश १ 


इत्यादिना पाथिवादि-तच्व-योजना निरूपिता । 


इस सत्र मे भिन्नयोनि+रूपिणो मालिनी-स्भटरारिका नामक वणं-क्रम मेभी 
अन्तिम "फ-व्ण' से ही आरम्भ करके पृथिवी इत्यादि तत्त्वों की योजना की गई 


१. "आदि-क्षान्ता मातृका, नादि-फान्ता मालिनी --इस तान्त्रिक शेवमत की 
परिभाषा मेँ अकार से लेकर क्षकार' तकके वर्ण-क्रमकानाम "मातृका! ओौर रूप 
"अभिन्न-योनि' तथा 'नकार' से केकर फकार' ' तक के वर्ण-क्रम का नाम "मालिनी 
ओर रूप 'भिन्न-योनि' माना जाता है । "अभमिन्न-योनि' शब्द से उस वणं-क्रम का अभि- 
प्राय लिया जाता है, जिसमें स्वर-व्गं ने व्यञ्जन-व्गं के बोच-बीचमें धुसपैठनकी 
हो--अर्थात बौजाक्षरों ने योनि-अक्षरोंका भेदन कर के बीजयोनि-संघषं उत्पन्न न 
क्रिया हो-न भिन्ना स्वरैेदिता योनिः कादिलक्षणा यस्याः सा (अभिन्नयोनिर्मातुका) । 
इसी कारण से मातुका वर्णःक्रममें स्वर-वर्गं भौर व्यञ्जन-वगं को बित्करृल अलग- 
अलग रखा गया ह । बीजयोनिसंघषं ही परापरसं वित्ति एवं विज्ेष खूप मे अपरसंवित्ति 
के स्तरों पर पाये जाने वले वेद्य-वेदकरूपौ संघं का परिचायक है । मातृक्रा वर्ण-क्रम 
म एसा संघर्षं न होने के कारण यह परसंवित्तिका ही प्रतीक ह । इसके प्रतिकूल 
“भिन्नयोनि' शब्द से उस वर्ण-क्रम का अभिप्राय लिया जाता हं, जिसमे स्वर-वगं नें 
व्यञ्जन-व्गं का भेदन करके, अर्यात्‌ बोच-बीच में घुस-पैठ करके बी जयोनिसघषं उत्पन्न 
किया हो--भिन्ना स्वरैरमेदिता योनिः कादिलक्षणा, यस्याः सा (भिन्नयोनिर्मालिनी) । 
मालिनी स्पष्ट रूप मे एसा वर्ण-क्रम है, जिसमें स्वर्‌ एवं व्यज्जन सम्मिश्ित रूपमे रखे 
गये हैँ । वास्तव में परापरसं वित्ति के स्तरपर ही बोजयोनिसंघषं से जन्य नानाल्पताका 
ओर वाच्य-वाचक तथा वेद्य-वेदक की भिन्नता का आसूत्रण होने लगता हं, अतः मालिनी- 
वर्ण-क्रम परापर-संवित्ति का परिचायक ह । इसी कारण से मातुका-क्रम मे शिव-भाव 
की गौर मालिनी-क्रम मे शक्तिभाव को प्रतीकात्मकता मौ स्वीकारी गई हं । शक्तिमान्‌ 
का वाचक मात॒कामन्त्र इष प्रकार है-“ह्ीं अक्ष ह्वी" ओरशक्ति का वाचकं मालिनी 

मन्त्र दस प्रकार है- ह्वीं नफ ह्वीं । 

२.८अ' से लेकर ्ष' तक का वण-क्रम आज भौ प्रचलित ठै । भगवान्‌ त्रिशूल 
पाणि ने "मालिनो विजयोत्तर' में संस्कृत बणंम।ला को “भिन्नयोनि मालिनी' क्रममेही 
रखा है । यह प्रचलित मातुका-क्रप से बित्कूल भिन्न ओौर नकार! से आरम्भ होकर 
फकार' मे अन्त हो जातां । यह्‌ वणं-क्रम निम्न प्रकारका ह्- 


न, ऋ, ऋ, ख, ल, थ, च,ध,ईण,उ, ॐ, ब, क, ख,ग,घध, डः, इ, अ, व 
भ,य,ड,ढ,८, क्ष, म, ज, र, ट,प,छ, छ,आ, स, अः, ह, ष,क्ष,म, श, अं 
त, ९, ओ, ओ, द, फ। 
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पुनरपि च तत्रेव भरीविद्यात्रयानुसारेण- | 
=> „ निष्कले पदमेकाणं चयर्णेकाणंद्रयं द्ये ।' ` ` 

| इति परापराभटरारिकानुसारेण-ओंकारं'-शिव-तत्वम्‌, 'अघोरे'-लक्ति- 
तत्वम्‌ इत्यादिक्रमेण तत्त्वयोजना । 





है-चाहे अभिन्नयोनिरूपिणी मातुका नामक वणं-क्रम मे, उन्ही वर्णो मे, "दूसरे 
। प्रकार के तत्त्वो की व्यापकता भी मौजूद है । 
। फिर भी उसी तन्त्र मे (परा, परापरा ओर अपरा) इन तीन विद्याओं के 
अनुसार-- 

'निष्कल--अर्थात्‌ विशुद्ध शिव-तत्तव की भूमिका में वाचक-पद "एकाक्षरी 
ओर शिव-तत्त्व एवं सदाशिव-तत्वों की भूमिकाओं मे वाचक-पद क्रमशः त्यक्षरी 
| एवं एकाक्षरी हैँ ।' 

॥ इस सूत्र मे वर्णन की गई परापरा-विद्या के अनुसार “*ओंकार ' में शिव-तत्तव 
को ओर अघोरे पद मे शक्ति-तत्तव की, इसी क्रम के अनुसार आगे बढृते- 





| 

1 = 

| | यहां पर प्रस्तुत विषय यह है कि इस मालिनी वर्ण-क्रममें भमी अन्तिम फ'में 

शक्िति-तत्त्व के स्थान पर पृथिवी-तत्त्व की ही व्यापकता मानी जाती है, तो फिर 

| त्रिकागममें ही वणित क्रम भिन्नव्योंहै? 

१. इस कथन का अभिप्राय यह है कि मालिनी-क्रम में जिन वर्णो मेँ जिन तत्त्वों की 

| व्यापकता स्वीकारी गई है, मातृका-क्रम में भी ठीक उन्ही वर्णो मे, निरिचत रूप से, 

उन्ही तत्त्वों की व्यापकता नहीं है । केवल इतना निरिचित है कि दोनों क्रमों मे समान 

रूप से अन्तिम अक्षर में पृथिवी-वत््व ही व्याप्त है । वेवल त्रिकमत में समूचे स्वरवर्गं 
। को शिव-ततत्व का नाम देने के अनन्तर पदे ही व्यञ्जन “क' मे पृथिवी-तत्त्व भौर 

। अन्तिम व्यंजन क्ष' मे शक्ति-तत्त्व की व्यापकता को अङ्खीकार किया गया है, अतः यह्‌ 

| एक निराला ही तत्व-क्रम प्रतीत हो रहा है । 

२. पहले कहा गया ह कि तन्त्र-शास्त्रों मे “अर्णं' अक्षर को कहते हैँ । अतः यहाँ 

| पर मूर 'एकार्णः इत्यादि शब्दों का "एकाक्षरी' इत्यादि भाषानुवाद किया गया ह । 

इस विषय में यह समक्षना आवश्यक है कि किसी भी मन्त्र के अन्तर्गत पदों मेसेजिस 

| पद मं जितने स्वर या सस्वर व्यञ्जन हों, उसको उतने ही अर्णो बाला पद ओौर जिसमें 
1 एक स्वर या सस्वर व्यञ्जन के साथ एक स्वरहीन व्यंजन हो, उसको डेढ अर्णोवाला पद 
। | कहा जाता हं । उदाहरण अगे स्वयं ही आयेगे । 

| ३. यहां पर भगवान्‌ अभिनव ने ओंकार' इत्यादि पदों के द्वारा जिस मन्त्र की 
| भोर सकेत क्रिया है, वह इस प्रकार है-- 
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बढते सारे "तत्त्वों की योजना की गई है । 


"ओं अघोरे हीः परमघोरे हूँ घोररूपे हः घोरमुखि भीमे भीषणे वम पिब हे 
रुरुररफट्‌ हँहःफट्‌' 

(तं० ३०, १८-२४) 

इस मन्त्र मे ओं" एकार्णं (एकाक्नरी), "अघोरे" च्यर्ण (त्यक्षरी), हीः एकार्ण 
(एकाक्षरी), "परमघोरे' पञ्चार्ण (पञ्चाक्षरी) इत्यादि क्रम के अनुसार अन्तिम "फट्‌ 
शब्द साधं (डेढ अक्षरी) पद हैँ । मन्त्रशास्त्र मेँ किसी भी मन्त्र के पदों का उल्लेखं 
इसी एकार्ण, दचर्ण, व्य्णं इत्यादि खूपों वाली कूट रीति में ही पाया जाता हं । 

१. कहने का तात्पर्यं यह करि इस परापरा-विद्या के मन्त्रमे भौ ओं इस एकाणं 
पद में शिव-तत्तव की व्यापकता का उल्लेख करने के उपरान्त दूसरे (अघोरे! उयर्णं पद 
मे शवित-तत्तव की योजनाकी गर्हे । इसी क्रम के अनुसार आगे बदृते-बढते अन्तिम 
"हुं हः फट्‌" इन दो एर्काणों ओर एक साधं मे पृथिवी-तत्तव कौ योजना करने के हारा 
प्रचलित क्रम, अर्थात्‌ शिव-तत्त्व के अनन्तर शकित-तत्व की योजनाके क्रमकाही 


पालन क्रिया गया । 
परापर-संवित्ति 
श्रौ मालिनी विजयोत्तर-तन्त्र के आधार पर भिन्नयोनि मालिनी में तत््वोंकी 


व्यापकता 


नसे फ तक 
ले 

५. 
संख्या वणं |अणं तत्व संख्या वर्णं|अर्णं तत्त्व 
१ घ सदाशिव १३ ज अहंकार 
२ डः ईद्वर १४ र मन 
३ इ श॒द्धविद्या १५ ट श्रोत्र 
४ अ माया १६ प त्वक्‌ 
५ व नियति १७ छ चक्ष्‌ 
६ भ काल १८ ल रसना 
७ य राग ४ आ घ्राण 
८ ड विद्या २० य्‌ वाक्‌ 
९ ठ कला २१ अ पाणि 
१० ठ पुरुष २२ ह पाद 
११ 1 प्रकृति २३ ष उपस्थ 
१२ न बुद्धि २४ क्ष पायु 
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२५ म 
२६ | 
२७ अं 
२८ त 
९९ ए 


राब्द 
स्पशं 
रूप 
रस 
गन्ध 


३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 


{ 


ए 
ओ 
ओौ 
द 
फ 


आकाश 
वायु 
तेज 
जल 


पृथिवी 


त्रिकेतर आगमो के आधार पर अभिन्नयोनि मातुका-समुदाय में तत्त्वों की व्या- 


पक्ताक्रा क्रम- 


अ, भा, इ, ई, उ, ॐ, ऋ, ऋ 


च, द. षेः 
संख्या वणं 
१ क 
२ ख 
३ ग 
४६ घ 
५ डः 
६ च 
७ ख 
८ ज 
९ ञ्ञ 
१० ज 
११ ट 
१२ ठ 
१३ ड 
१४ द 
१५ ण 
१९६ त 
१७ थ 


असेक्ष तक 
ओ, ओौ, अं, अः 1 

तत्त्व संख्या 
शक्ति १८ 
सदाशिव १९ 
ईकष्वर २० 
गुद्धविद्या २१ 
महामाया २२ 
माया २३ 
कला २४ 
विद्या २५ 
राग २६ 
पुरुष ` ९७ 
प्रकृति २८ 
बुद्धि २९ 
अहूकार ३०५ 
मन ३१ 
श्रोत्र ३२ 
त्वक्‌ ३३ 
चक्ष्‌ ३४ 


& 
॥.५।। 
| 
# क), 1 


~| 
-3 


५ अ 4 + 24 च अ ॐ 3 ~ 2 ^ 


विशुद्ध 
शिव-तत्त्व 
तत्त्व 
रसना 
घ्राण 
वाक्‌ 
उपस्थ 
पायु 
पाणि 
पाद 
शब्द 
स्पशं 
रूप 
रस 
गन्ध 
आकाश 
वायु 
अग्नि 
ज 
पृथिवी 


पाठकों के ध्यान में यह बात पहलेहीआचुकोहकि त्रिकेतर आगमों में शकि 
से केकर महामाया तक के ब्रह्मपञ्चक में मतभेद पाया जाता ह । उनके मतानुसार 
पहले पांच तत्त्व--अनाश्ित शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर भौर शुद्धविद्या है । 





श्री श्री परातरिरिका : १९१ 


श्रीमदपराभटारिकाभिप्रायेण च-- 
“सार्धनाण्डद्रयं उणाप्तं एकेकेन पृथग्‌ इयम्‌ । | 
क 1 ना 
अपरायाः समाख्याता व्याप्तिरेषा विलोमतः ॥ / 
इत्यादिना 'फट्‌-कारे' पाथिव-प्राक्ृततो इयम्‌, हु -कारे' मायोयं, हीं-कारे' च 
शाक्तम्‌ अण्डम्‌--इति तत्त्वनिवेशः । ` 
्रोपराभदट्रारिकाव्याप्तिनिरूपणे च-- 





~~~ 


श्रो अपरा+भद्रारिका(अपरा विद्या) के अभिप्रायसे- 

"अपरा विद्या में तत्वों की व्यापकता विलोमभक्रम के अनुसार बताई गदं 
है । वह क्रम इस प्रकार है-डढ अक्षरी पद ने दो अंडों अर्थात पृथिवी अंड ओर 
प्रकृति-अंड को, दो एकाक्षरी पदों ने अलग अलग माया ओर शक्ति इन दो 
अंडों को व्याप्त कर रखा है ।' इस सूत्र में वाणत रीति के अनुसार फट्‌ इस 
डेढ अक्षरी पद में पृथिवी-अंड ओर प्रकृति-अंड इन दो अंडों का, 'हु' इस एका- 
क्षरी पद में माया-अंड का ओर "ह्ली इस एकाक्षरी पद मे शक्ति-अंड का 
समावेश किया गया । 


श्रीपरा "मारिका (पराविद्या) की व्यापकता का वर्णन करने के प्रसंग मे-- 





१. श्री अपरा विद्या का मंत्र = "हों हूं फट्‌" (तं ३०, २६) 

२. अर्थात्‌ इस उल्लिखित अपरा विद्या मंत्र मे अन्तिम डेढ अक्षरी पद फट्‌ स 
ही तत्वों की योजना कौ गई । 

३. शव-सिद्धान्त के अनुसार शवित-तत्तव से लेकर पुथिवौ-तत्व तक क समूचे 
तत््व-समुदाय अर्थात्‌ परी विश्वमयता को शक्ति, माया, प्रकृति, पृथिवी इन चार 
अंडों मे विभक्त किया गया है । यह अंड-चतुष्टय चतु दिक्‌ अनुत्तर पर ही आधारित, 
अनुत्तर केही गभं मेंओौर आदि से अन्त तक अनुत्तर से ही व्याप्त है । क्रम यह है- 
अनुत्तर में शवित-अंड का, शविते में माया-अंड का, माया में प्रकृति-जंड का ओर प्रकृति 
मे पृथिवी-अंड का विकास ही विश्व है । अड-चतुष्ट्य से सम्बन्धित बातों काबव्योरा 
मानचित्र में दिया गया ह । (देखे प° १९२) 

४, स्पष्टहै क्रि इस मन्त्रम विलोम-माव से हौ तत्त्वों को योजना करने पर्‌ भी 
पहर पद में शवित का ओर अन्तिम पदमे पृथिवोका समवेश क्रिया गवाह । 

५. श्रीपराविद्या का मन्त्र--'सौः' ह । व्रिक-सम्भ्रदाय में मात्र यही मन्त्र सर्वो 
तृष्ट माना जाता है । इसका दूसरा नाम अमृत बोज भी है। इसके अतिरिक्त भगे 
ओर भौ शब्दां में इसका उल्टेव किया गया है । इसक्रे (स्‌' में पहले तीन, मौ में 
चौथे अंका ओर विसर्गं में अनुत्तरका समवेश होने के कारण इसमें विश्वमयता 
भौर विश्वोत्तोणंता दोनों समायी हई हे । 





व दैनिक भके 


नः + +, 


` ॐ 3.4 ० $ 





चतुदिक शकर. के गर्भम, 


चतुदक श्रनृत्तर 


व्रिकीय नाम--अवकाश्चदा कला । 

त्रिकेतर नाम-- शान्ताततीता कला । 

अधिणति-- केवल अनुत्तर। 

तत््व-३६ तत्त्वो को ररूप भें लेकर स्वयं तत्त्वतीत अनुत्तर । 

मल- तीनों मर्लो कोस्वह्पमंलेकर 

निर्म अनुत्तर । 

ददा-परिपूर्णं अभेद । 

अध्व्रातीत पायंन्तिक 
विश्रान्ति । 









भ्रष्ड (1 
| स्वयं सर्वतोव्याप्त 
क  अनुत्तरके गर्भम 



















@ के गभं में अवस्थित 
त्रिकीयनाम-धारिकाकला 
त्रिकेतर नाम-निवृत्तिकला 
अधिपति ~ ब्रह्मा 
तत्व - केवर पृथिवी 
मल ~ आणवमाणीय, कामं 
दशा ~ परिपूर्णं भेद 






माया, कला, विद्या, राग, 
काल, नियति, पुरुष 


पृथ्वी अण्डको लेकर 


अपने गभं में प्रकृति 
ओर पृथ्वी अण्डो 
को लेकर 


अपने गभं में माया प्रकृति 
ओौर पृथ्वी अण्डो को केकर 









श्रो श्रौ परात्रिलिका : १९३ 
(सार्णेन त्रितयं व्थाप्तं त्रिश्केन चतुथकम्‌ । 


सर्वातीतं विसर्गेण पराव्याप्तिरुदाहूता ॥' . . ` ` ९.५ 


इति अन्यथेव प्रक्रिपायोजनं निरूपितम्‌ । 

पुनरपि मातुसद्धाव-रतिज्ञेख र-कुलहव रादि-मन्त्रभटूा रिकाद्यभि्रायेण 
अन्यथा अन्धथा च । अपरतन्तरेष्वपि एवमेव विपयंस्तप्रायं बहु बशो 
निरूपितम्‌ । तत्‌ पुनरिह सवमेव अन्यथा परिहृश्यते,--इति महानयम्‌ 
आगमविदः स्वकटकक्षोभ इव सवं विनाशकः सभूद्भूतः । | 


'साणं अर्थात्‌ “स्‌" अक्षर ने तीन, अर्थात्‌ पृथिवी, प्रकृति ओर माया नामवाले 
अंडों को, (त्रिगूल' अर्थात्‌ "ओ" अक्षर ने चौथे अर्थात्‌ शक्ति नामी अड को ओर 
विसर्ग (:) ने सर्वातीत अर्थात्‌ विद्वोत्तीणं अनृत्तर-भाव को व्याप्त किया है। 
इस प्रकार की व्यापकता को 'परा-व्याप्ति' का नाम दिया गयाहै।' 

इस सूत्र के अनुसार बिल्कुल दूसरे हो प्रकार से प्रक्रिया की योजना (तत्त्व- 
योजना) का वणन किया गयां है । 

इसके अतिरिक्त मात्‌(का^)सद्धाव, रतिदोखर ओर कुलेश्वर* इत्यादि 
पवित्र मन्त्रों के अभिप्रायो के आधार पर अन्यान्य प्रकारो के वणंन भी प्राप्य हें । 
अपरः तन्त्रो मे भी इसी प्रकार के प्रायः अस्त-व्यस्त रूपवाले अनेकं प्रकार के 
क्रमों का वणंन किया गया है । प्रस्तुत त्रिक-शास्त्र मे तो इन सारी बातों कै 
प्रतिकृ, सारा गड्बडञ्ञाला ही दिखाई दे रहा है । फलतः यह स्वयं आगमो के 
ज्ञाता भगवान्‌ शिव के अपने ही सिद्धान्तो मे एक इस प्रकार का विनाशकारी 
विप्लव जैसा उत्पन्न हज लगता है, जिस प्रकार किसी रमणी को सारी चूडया" 

कभी अपने हो टकराव से चूर चूरहो जातीहं। 

१. इसको मातुसद््राव ओर मातृगसद्धाव भी कहते हैँ । मन्त्र = ^ह.स्‌ह्‌ फ 
(तं° ३०, ४७-४९) 

२. रतिशेखर मन्त्र = र्‌ य्‌ लू वृ! (तं ३०, १० ) 

३. कुलेश्वर मन्त्र = षक्‌ हू (तं० ३०, १६) 

तन्त्र ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेकानेक मन्त्रो मे भिन्न भिन्न प्रकार से तत्तवयोजना 


के क्रमों के वर्णन मिलते ह, परन्तु सव मे शविति-तत्त्व को प्राथमिकता ओर पृथिवी- 
तत्त्व की अन्तिमता का क्रम अक्षुण्ण रखागयाह। 

४. भेदाभेदप्रधान सुद्रतन्त्र ओर भेदप्रधान शिवतन्त्र । | 

५. 'स्वकटकक्षोभ' यह एक प्रसिद्ध संस्कृत मुहाबरा ह । यद्यपि हमारे कई विद्या- 
गुरुओ ने इसका अभिप्राय--अपनी ही फौजी छावनी में किसी कारण से भगदड़ मचना 
ओर उससे अपने पश्च के सैनिकों का नाश होना--भो समन्ञादियाहै, परन्तुतोभी 
्रस्तुत प्रसङ्गं मे गुरुपरम्परा से हौ चले आते हुए उल्किखित अथं को मान्यता दी गई 
है। संस्कृत कोशो के अनुसार (कटक' शब्द के फौजी छावनी जौर वचूदयां दो अर्थ 
हं, अतः कोई विरोध नहीं ह । 


१३ 





१९४ : श्री श्री परात्रिरिका 


न च साङ्केतिकमिदं येन पुरुषेच्छवश्ोपकल्पितेन रूपेण च अन्यथा अन्यथा 
निरूप्यमाणं इह संगतं भवेत्‌-यथा दाक्षिणात्याः चोरशब्देन ओदनं व्यपदि- 
शन्ति, सेन्धवास्तु तेनैव दस्युम्‌, ओदनं तु क्षरश्ुत्या, तया तु कादमीरिका 
वितुषितयवगो धूमतण्डुलान्‌, इति साङ्कुःतिकत्वे हि अनवस्थितत्वाद्‌, अपार 
माथिकत्वाच्‌ द श्ोध्य-शोधक-भावाद्यनुपयोगाद्‌ अनिरूपणीयत्वम्‌--एव स्यात्‌। 


यह सेद्धान्तिक मतभेद साङ्क तिक ^ भी नहीं है, ताँकि इसको साधारण पुरुषों 


| ¦ के द्वारा अपनो रुचि के अनुसार, कपोल-कल्पित रूपों मे भिन्न प्रकार से निरूपण 
॥ किया गया ही मानकर, प्रस्तुत सन्दभं मँ संगत ठहराया जाता । उदाहरण के 


तौर पर दक्षिण भारत क निवासी चौर' शब्द से भात का अथं लते ह । सिन्ध 
| के निवासी इसी शब्द से "दस्यु" का ओर करूर' शब्द से भात का अथंल्तेहै। 
कदमीरी तो उसी (ऋूर' शब्द से कूटे हृए जौ, गेहूं भौर चावलों का अथं लेते हँ । 
यदि आगमो की बातें भ इसी रूप मे साङ्कं तिक मान ली जाये, तो वे अनवस्थित 
एवं अपारमाथिक होने के कारण, शोध्य -शोधक-भाव जेसे विषयों के किए अनुप- 
॑ | योगी बन जाने से निरूपणीय हौ नहीं होगी । 
| १. सांसारिक लेन-देन के साथ सम्बन्धित शब्दों के सकितिक अथं भिन्न भिन्न 
| देशो, बातावरर्णो, समयो भौर भाषाओं के साथ सम्बन्धित पुरुषों के द्वारा अपनी-अपनौ 
अपेक्षाओं के अनुसार पारस्परिक आदान-प्रदानात्मक व्यवहारो को चलाने के लिए स्वयं- 
। | कल्पित होने के कारण सावंदेशिक एवं सार्वकालिक नहीं हुआ करते हैँ । सावंदेशिक एवं 
। | | सावंकालिक न होने के कारण उनका अपारमाथिक एवं अव्यवस्थित होना भी स्वा- 
| भाविकहीहै। हां केवल सांसारिक लेन-देन मे उनको काम-चलाऊ रूप मे संगत मान- 
। ॑ कर उनसे सोमित व्यवहार चलाये जाते हँ । इसके प्रतिकूल आगम-शास्त्रौ मेँ वागत 
| बाते स्वयं भगवान्‌ के मुखारविन्द से निकली हई होने के कारण कभी भी कल्पित, 
| अन्यवस्थित ओर अपारमार्थिकहो ही नहीं सकतीं । साथही सार्वकालिकं एवं सावं- 
| | | जनोन होने के कारण सीमित हूप में साकेतिक भी नहीं मानीजा सकती । भबनजो 


| | 1 प्रस्तुत स्थ पर इनमें कुछ असंगति जैसी प्रतीत होती है, उस दोष कापरिहार आगे 
॥ चलकर आचार्य जी स्वयं ही कर रहे हं । 


| | ॥ २. इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाताहै कि साकेतिकताका रूप प्रत्येकं देश 
॥ एवं काल में समान नहीं होता । दक्षिण भारतमें प्रयोग में काये जने वले साङ्ग 
तिक अर्थं सिन्ध के निवासी के लिए ओर सिन्ध में प्रयुक्त किये जाने वाले, दाक्षिणात्यो 
| | भौर कदमीरियों के किए बिल्कुल असंगत है । फलतः मानव कल्पित साकेतिकता सावं- 
| | देशिक या सा्वंजनीन रूप में संगत नहीं हो सकती । 

| ३. तत्त्वों की शुद्धि के विषय में पहले भौ संकेत दिया जा चुका है । "शोध्य शब्द 
| | से परिष्कृत किये जाने वले भौर "शोधक' शब्द से परिष्कार करने वते पदाथं का 

| 





श्री श्री परात्रिशिका : १९५ 


'संकेतस्यापि परमा्थंसत्तैव । नहि संकेतो नाम अन्यः कचिद्‌, ऋते पर- 
नेहवरेच्छातः प्रसिद्धो हि संकेतो भगवदिच्छाप्रकलिपतः --तन्नामाक्षर -लिप्यादि- 
गतताप्यायना दि-कमंवि्ि-जनित-तच्छान्तिकादि-फलसंपत्तेः । | 
न 


आहंका- 

साङ्कतिकता भी लोकोत्तर सत्ता पर हौ आधारित है । निश्चय से संकेत 
परमेहवर की स्वतन्त्र इच्छा से बढ कर ओर कोई पदाथं नहीं है । लोकप्रसिद्ध 
साङ्कं तिक अथं भगवानु की इच्छा से ही कल्पित है, क्योकि संकेत कं ही आधार 
पर यदि किसी व्यक्ति के नामाक्षरं की लिखावट कं साथ सम्बन्ध जोड़ कर 
किन्हीं आप्यायन इत्यादि कम॑काण्डीय विधियो का पालन किया जाता है, 
तो उनसे उत्पन्न होने वाके शान्ति इत्यादि फल उसको अवश्य मिल जाते है । 


पदार्थं का अभिप्राय छिय। जाता है । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध को शोध्य-शोधक- 
भाव कहते हँ । प्रस्तुत संदर्भ मे अनुत्तर-भाव से उद्भूत होकर अलग होने वाले सारे 
तत्तव शोष्य, आगम-ग्रन्थों मे वणित मन्त्रों के जप इत्यादि शोधनोपाय ओर स्वयं भगवान्‌ 
अनुत्तर ही शोधक है । तत्त्वों की शुद्धि करने का प्रकार यह हं कि साधक लोग सद्‌- 
गुरुभों की दथा से पाये हृए मन्त्रो का नियमित अभ्यास करनेसे, अपनीही कायामें 
विद्यमान पृथिवी इत्यादि उत्तर तत्त्वों को धपने-अपने पूरववर्ती तत्त्वों में ल्य करने की 
धारावाहिक युक्ति का अनुसरण करते हुए, अन्त मेँ अपने को सर्वाङ्गं रूप मेँ अनुत्तर- 
भावमेंहील्यकर देते हं । 


१, आगम-शास्त्रो मे मानसिक शान्ति, शारीरिक पुष्टि अथवा धातुओं कौ वृद्धि 
इत्यादि फलों को वितरण करने वाले, विभिन्न प्रकार के यज्ञीय अथवा ध्यान इत्यादि 
से सम्बन्धित विधि-विधानों के वर्णन मिलते हँ । इनको भआप्यायनादि कमं कहते हं । 
उदाहरणार्थ--दधि का होम करने से शरीर पुष्ट होता है--"दधिहोमात्परा पुष्टिः» शाह- 
गिलोई की आहूति से बल बढता है अथवा दूघ ओौर धी का होम करने से बीज की पुष्टि 
हो जाती है--'आमृतेयमिदं क्षीरमिदं सपिवंलावहम्‌' इत्यादि । 

२. कटने का तात्पर्य यह है कि शास्त मे वणित इन आप्यायन आदि कर्मो के 
साकितिक अर्थं वे शान्ति इत्यादि फल ही है । फलों का वितरण करना केवल ईर्वर की 
इच्छा के ही अधीन है। वह ईदवरीय इच्छा भी निरिचित कर्मो के निरिचत सांकेतिक 
फलों को ही वितरण करती है ओर उसी नि्िचत व्यक्ति को ही वितरण करती है, 
जिसके नाम क साथ उस यज्ञीय विधि-विधान का सम्बन्ध जोड़ा गयाहो । स्पष्टहं कि 
ईदवरेच्छा शब्दों के निचित संकेतो के अनुसार काम करती है, अतः संकेत वास्तव्‌.मे 
उसी के द्वारा कल्थित हैँ । यदिणेसान होता तो एेसे सांकेतिकं अथं मानव-कंल्पना की 
उपज होने के कारण पूरे होतेयात््‌ भी होते। 





१९६ : श्री श्री परात्रिदिकां 


इति चेत्‌- तहि एकेनैव संकेतेन सवंवस्तुसंपन्तौ कि संकेतान्तराश्रयणेन ? 
तवाश्रयणे वा स्वक्ञास्त्रित-शास्त्रान्तरीय-लौकिक-पाषंद-देशिकगणकत-प्रति- 
पुरुष-निथत्याद्यनन्त-सङ्ेतनिवेशनपूवंकम्‌, तदपि निरूप्यमेव । न तावद्ध 
रुपयोगः, एतावतैव कायं सिद्धिः" - इत्यपि निरक्षरकुक्िकुहरेर उच्यमानं 
यमाणं च शोभत एव | 

अविकला भगवदिच्छा, न विचारपदवोमधिक्लेते'- इति चेत्‌ ? अलं 
प्रन्थधारण-वाचन-व्याख्यान-विचारणादि-मिथ्यायासेन । परित्याज्य एवायं 
गुरुभारः । तुष्णों भाव-शरणेरेव स्थेयम्‌ ! भगवदिच्छेव उत्तरणीयम्‌ उत्तारयेत्‌ । 
॥ समाघान-- 
॥| इस आशंका के उत्तर मेँ हम यहु कह रहे हैँ किं यदि एेसी ही परिस्थिति 
1. होती तो एक^ ही प्रकारके सङ्कुतके द्वारा सावेदेशिक, सावंकालिक ओर 
सावंजनीन व्यवहार सिद्ध हो जते ओर (विभिन्न देशों, कालों ओर 
| | वातावरणों मे) अन्यान्य प्रकारके सङ्कतोंका आश्रय ही क्यों लेना पड़ता ? 
। 


=-= ~ =-= ~ ^ अ निदि 144 जोकि 


अब यदि अ।ग्रहपू्वेक उसका आश्रय लिया ही जाता तो पहले स्वपक्षीय शास्त्रों, 
परपक्षीय शास्त्रों, लौकिक व्यवहारो, सभासदों, गुरुओ के समुदायो, जनसाधारण 
| भौर प्राकृतिक नियमों के द्वारा निरिचत किये गये अनेक प्रकार के सङ्कतोंकी 
|| घुसपेठ को अनिवायं रूप मे स्वीकारना पडता ओर उसके उपरान्त उनका 
| विवेचन भी करना पडता । इस सम्बन्ध मे कई रोगों का यह भी दावा दहै कि 
। । चलो उतने क्षमेले म पड़ने की उपयोगिता ही क्या ? हमारा काम तो इतनी ही 
| साङ्कु तिकता से चलने कादहै, परन्तु पेटकी धानीमें एक भी अखरन ढोने 
| | वाले भट्टाचार्य के दवारा, कही ओर सुनी जानेवारी एेसी बातें, उनको ही खूब 
फबती है । 
। 


आहका-- 
| इस सम्बन्ध मे यदि कोई यह दावा करे कि भगवान्‌ की इच्छा अविकल है, 
॥ अतः उसके अनुष्ठान साधारण मानवीय विवेक के विषय नहीं बन सकते, तो- 


॥ | १. यदिणेसी हौ परिस्थिति होती तो समूचे विश्वमे एकं ही भाषा ओर उसके 
। ॥ शब्दो के एक ही बार निदिचत साङ्ंतिक अर्थंभी होते), ेसी परिस्थिति में ईश्वर 
| | | | को क्या पड़ीथी कि उसी ने भिन्न भिन्न देशो, कालो ओर वातावरणों कै लिए भिन्न 
|| भिन्न भाषार्थे ओर प्रत्येक भाषिक भाषाके शब्दों के अलग अलग साङ्कुतिक अथं 


। 
1. बना डले ? अतः सारे सङ्कत मानव मस्तिष्ककी ही उपज हैँ । इसमें ईद्वरेच्छा को 
॥|| घसीटना व्यर्थं है । 


| | | २. फल यह होता कि अभीष्ट एवं प्रस्तुत ॒शोध्य-शोधक भाव के विषय को ठंडाई 
| | | | मेँ डालकर पहले विश्वभर के सङ्केतो का विवेचन करने कै ही भूत से निबटना पड़ता । 





शरी श्री परात्रिरिका : १९७ 


तदिच्छेव अनुग्रहात्मा एवं विचारणायां पयंवसाययति- न खल्‌ पाद 
भरसारिकयेव सुखं यानः, मुञ्जानैश्च स्वयम्‌ अविमृक्षद्भिः, स्वपेक्ष-तीव्रतरादि. 
परमेइ्वरानुग्रहोत्पन्न-अधिकाधिकसूक्ष्मतमविमक्षक शल- धिषणापरिशीलनपराड- 
मुखैर्‌ वा स्थातभ्यम्‌,--इति । 


तत्‌ सवं था विमृकष्यम्‌ इदं वतंते--इति एतावन्न जहीमः । तदत्र अवधायं 
स्थोयतां यावत्‌ परिहरामः। यद्यपि सवंमिदं, किचिन्‌ न, वस्तुतः चो्यजातं 
परमेइवर्यां परावारभुवि, अनृत्तर-दुघंटकारितात्मक-निरयक्ष-स्वातन्त्य-साराया, 
पारतन््यांश-लेशशमाच्र-परमाणुनापि अनुपरक्ताथाम्‌--इति प्रायः प्रागेव प्रति- 


^ 1 





समाधान- 


एेसा कहनेवालये को हम यह्‌ परामशं दे रहे है कि तो फिर वे लोग पोथी- 
पत्रों का बोज्ञ ढोने, उनको बांचने, भाषण ज्ञाड़ने, विवेचन करने अथवा ओर 
भी उसी प्रकार कै व्यथं आयासो के पीछे पडे रहना एकदम छोड दे । उनको 
यह्‌ सारा भार नीचे पटक देना चाहिए--अथवा--उनको ` गुरुजनों की टहुल- 
टकोरी करने का जुवा ही कों से उतार फंकना चाहिए । एसे व्यक्तियों के लिए 
जबान प्र ताला च्गाकर पड़े रहनेमे ही भलाई है । भगवान्‌ की इच्छा पार 
उतरने के योग्य जन का बेड़ा स्वयं ही पार लगा देगी । 


अरे ! यह तो भूलना न होगा कि वास्तव मे भगवान्‌ की इच्छा ही अनुग्रह 
मयी होने के कारण मानव-विवेक को इस परिणति पर पहुचा देती है कि 
श्रेयस्काम व्यक्तियों के लिए, स्वयं किसी बात का विमां करने ॐ बिना ओर 
आत्मिक अपेक्षासे ही पाये जानेवारे तीव्रतर ओर तीव्रतम परमेदवर के 
अनुग्रह से विकसित होनेवाली अधिकाधिक एवं सूष्ष्मातिसूक्ष्म विमं करने में 
पटु प्रतिभा के द्वारा तथ्यातथ्य का परीक्षण करने से मुह मोड कर, केवल पैर 
पसार कर नींद भर सोते ओर मनों भोजन उदर की भद्रीमेंश्चोकते ही पडे 
रहना ठीक नहीं । 

यही कारण है कि हमे इस विषय की तह तक जाने की धुन सवार हो 
गई है ओर हम इस पूर्वाग्रह॒ को छोड़ने वाके नहीं । अतः इक दिक्ञा मे तब तक 
सावधान रहिये जबतक हम इस सारे मतिभेद को साफ न कर टे । यद्यपि पहले 
ही यह समाधान कगभग प्रस्तुत किया जा चुका है कि वास्तव में यह समृची- 
अधूरी नहीं प्रनप्रतिवचनात्मकता उस महान्‌ एेइवयंशालिनी, अतीव दुर्दाम 
कार्यो को सम्पन्न करने के रूपवाली एवं अपेक्षा से रहित स्वातन्त्य के सारवाली 
भौर परतन्त्रता के छोटे से छोटे अंश के अणु-मात्र से भी उपरक्त न होनेवाली 
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| 

| 

। 

| | समाहितम्‌ अदः, तथापि विस्तरतः परिह्ियते- 

| यत्‌ तावढुक्तं-- "शिवतत्त्वं, ततः पुथिवी' इत्यादि कोऽयं क्रमः ?-- इति, 
| ॑ तन्‌ न कटिचत्‌ क्रमः--इति ब्रमः । अक्रमं यदेतत्‌ परं पारमेश्वरं विचित्र 
{® गर्भोकतानन्तवेचित्यं स्वातन्त्र्यं त्रिकाथंरूपं-- तदेव एतत्‌ । तथाहि - 








| | परा-वाणी की भूमिका मे घरी ही पड़ी है, तो भी विस्तारपूवंक इस मतिभेदं को 
| दूर किया जा रहा है- 
7. मूल आह्ञाका का समाधान 
५ यह जो शंका उठाई गई है कि--'शिव-तत्व के अनन्तर पृथिवी इत्यादि 
॥. तत्त्वो की ही व्यापकता दिखाकर यह्‌ (ततत्व-करम का) कौन सा निराला ही क्रम 
॥ अपनाया गया है ? इसके प्रतयत्तर मे हम डके कौ चोट यह्‌ कट्‌ रहे ह कि यह्‌ 
| किसी निर्चित क्रम को अनुसरण किये जाने की परतन्त्रता नहीं, अपितु 
| परमेश्वर का सबसे उत्कृष्ट, विचित्र, अपने गभे मे अनगिनत विचित्रताओं को 
धारण करने वाला ओर त्रिकशास्त्र का अथंरूपी जो “अक्रम ^-स्वातन्व्य' है, यह्‌ 
तौ बिरुकुल वही है । तात्पयं आगे स्पष्ट किया जा रहा है- 


-- व 





| १. अब यहां से आगे के ग्रन्थ में परभैरव के पराशक्तिरूपी 'अक्रम-स्वातन्त्यःका 
| वर्णन शिया जारहाहै। पराभदारिकाया पराशक्ति ही भगवान्‌ अनुत्तर-भैरव का 
"अक्रम-स्वातन्त्य' अर्थात्‌ किसी क्रम कौ परवशता से रहित स्वातन्त्य-शक्ति है । मूल- 
| ॥ | ग्रन्थ में इस प्रकरण का वास्तविक मर्म समञ्लने के इच्छक पाठकों को अपना मानसिक 
| | संवेदन एकदम लोकसामान्य ओर साङ्केतिकता इत्यादि रूपों वाली क्रमबद्ध भूमिकासे 
। हटाकर, लोकोत्तर एवं क्रमहीन पराभदारिका रूपी स्वातन्त्र्य के मुक्तावकाश की ओर 
| | ॥ उन्मुख बनाकर ही इसका अध्ययन करना चाहिये । इसके साय इस प्रकरण के स्पष्टी- 
¦ करण के लिए पहले त्रिक-शास्तरियों के प्रसिद्ध मन्तम्य बिम्ब-प्रतिबिम्ब-वाद की मुख्य 
। बातें भी ध्यान मे रखी जानी परम आवश्यक हैँ । पुथिवी-ततत्व से लेकर शपित-तत्तव तक 
| 8 का सारा तत्तव-विस्तारदो रूपों मे विलसमान है-(१) बिम्ब रूप में, ओर (२) प्रति- 
बिभ्बरूपमे। परा-भमिका ही इन सारे बिम्बं एवं प्रतिबिम्बो का मूलभूत आधार ह । 
संसार का प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह घास के तिनके के बराबर तुच्छातितुच्छ ही क्यो नहो, 
अपने स्थान पर एक सा प्रतिबिम्ब है, जिसका मौलिक बिम्बरूप, निदिचितरूप मे, परा- 
भूमिकां मे परारूप मेही विद्यमान है। जोभी पदां उस भूमिका में बिम्बरूप मे 
वतमान न हो, उसका कहीं परं प्रतिबिम्ब रूप मे भी अस्तित्व संभव हो ही नहीं सकता- 
“यत्तत्र॒ नहि विश्रान्तं तन्नभःकुसुमायते ।' इस मान्यता के अनुसार रोकसामान्य 
भूमिका पर सुनी, देखी भौर समक्ष जाने वाली जिन पश्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी 
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येयमपरा, परापरा, पराभद्रारिका पारमेदवरो भेरवोया सत्ता, सा सदाक्षिव- 
तत्त्व-अनाधितश्षिवतत्वस्यापि उपरिवृत्तिः- तदन्तस्यापि आसनपक्षीकृतत्वात्‌ । 
तथाहि- . 
“ईव रं च महाप्रतं श्रहसन्तं 'सचेतनम्‌।भचेतनम्‌ \' ` ` ` ` । 


अपरा, परापरा ओर परा इन तीन रूपों वाली ओर महान्‌ एेदवयं से 
पूर्ण, जिस परभेरवीय सत्ता का उल्केख किया गया, उसका आसन सदाशिव ओर .. 
अनाधितशिव नामी तत्त्वो से भो उपरितनवर्ती है, क्योकि अनाध्रित-शिवभावं 
के आयाम कौ अन्तिम कोटि तक भी इसका (पराभद्रारिका का) आसनपक्ष ही 
स्वीकारा जा चुका है । जैसा कि श्रीपूवं-शास्त्र (मालिनी) मे- 

महान्‌" प्रेत का रूप धारण किये हृए, हास्य कौ मुद्रा में अवस्थित, युगपत्‌ 
ही अचेतन एवं सचेतन 'ईर्वर'-अर्थात्‌ सदारिव की भी (भगवती के आसन के 

रूप में भावना करनी चाहिये) ।' (भा° वि० ८, ६८) 


वाणियों का उल्लेख साधारण रूप में क्रिया जाताहै, वे तो वास्तव में स्वतः भी प्रतितिभ्ब- 
रूपिणी ही हैँ 1 उनके भौ वास्तविक एवं मौलिक चिम्बरूप किसी अज्ञात-लोक में वर्त- 
मान हैँ । परा-भूमिकातो स्वयं प्रत्येक पदां कौ बिम्बह्पिणीही है । शेष तीन वाणियों 
के बिम्ब भी क्रमशः प१रा-पर्यन्ती, परा-मध्यमा, परा-वेखरी इन तीन रूपों में विद्यमानं 
हैँ । इन तीन बिम्बरूपिणी वाणियों का स्थान सदांशिव-तत््व के उपरि है ओौर स्वयं 
परा-भदारिका का स्थान इन तीन परारूपिणी वाणी-देवियों से भी उपरितनवर्ती है । 
यहाँ पर म्‌ल~ग्रन्थ मे श्रीपूर्व-शास्त्र से उद्धत किये गये सूत्रों के हारा इसी तथ्य को सम- 
कषाया गया ह । इन सूत्रों में सदाशिव-तत्त्व के अन्त तक का सारा विस्तार परा-भद्टा- 
रिका का साधारण आसन भौर सदाशिव-तत्त्व को नामि से निकले हृए शक्तिरूषी 
त्रिशूल के तीन श्यंगों पर विद्यमान तीन इवेत कमलों पर विराजमान रहने वादी तीन 
देवियों अर्थात्‌ परा-पद्यन्ती, परा-मध्यमा ओौर परा-वंखरी को परम आसन माना गयां 
है । इन बातो का तात्पयं यह कि सारे विश्वात्मक विस्तार की एक मात्र बिम्बरूपिणी 
परा-शक्ति से ऊपर भौर कोई वस्तु नहीं है ओर यही परा-रगक्ति अनुत्तरीय अक्रम- 
स्वातन्त्य' है । यहाँ से आगे जिन नामों के साथपर या परा शब्द लगे हों, उनको बिम्ब- 
रूपी समञ्चना चाहिये । 

१. श्री मालिनी विजयोत्तर-तन्त्र के इस सूत्र में सदारिव-तत्त्व को परा-भट्टारिका 
के साधारण आसन, अर्थात्‌ उल्लिखित टिप्पणी में बताये गये विशेष आसन के निम्नवर्ती 
आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया ह । गुरुपरम्परा के अनुसार इस सरां के शब्दों 
से निम्नलिखित अभिप्राय लिि जाते है- 


7 # - , 4 


१) ५ ॥ 
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इत्यनेन सदादिवान्तमासनं नादान्तपक्षनिविष्टं धौ पूवंशासत्रोपसंहृतम्‌ । 
स-व ववच 

हन शब्दों मे नादन्त पक्ष पर परिनिष्ठित रहनेवाले सदाशिव-तत्तव की 
अन्तिम कोटि तक विस्तृत आसन का वर्णन करने के उपरान्त-- 





ईवरम्‌ = सदाशिव तत्त्व को । सदाशिव-तततव ही समू ची बहिरंग विश्वमयता की 
स्स ऊपर वाली सीमा माना जाताहै। परा देवियों कास्थान इससे भी ऊपर है । 
फलतः यह भगवान्‌ के मुख-कमल से निकला हृभा ईश्वर शब्द ईइ१र-तत्व का नहीं, 

रत्युत सदाशिव-तत्तव का वाचक है । 

महाप्रेतम्‌ = ब्डेसे बड़ प्रेतकराख्प धारण करने वाले। संस्छृतमे श्रेत" एेसी 
आत्मा को कहते है, जो कि देहत्याग करने कै उपरान्त दूसरे छोक मे चली गई हो । 
सर्वसाधारण पशुभाव पर अवस्थित आत्मा तो दूसरे लोक मे चली जाने पर भी मेद-पूर्ण 
संषार की सीमासे बाहर नहीं जाती अतः उसको साधारण प्रेत समन्ञा जाता है । 
हसङ प्रतिकूल सदाशिव भेदपूर्ण अशद्धाध्व को पूर्णतया लांघकर अभेद लोक मे पहुंचा हआ 
होने कौ अपेक्षा से 'महाप्रेत' कहकाता है । 

 श्रहसन्तम्‌ = हास्य की मूद्रा में अवस्थित । जिस किसी को भी भगवती परा-भद्टा- 
रिकाका आसन बन जानेका सौभाग्य प्राप्त हुभा हो, उसके हर्षोल्लास के आयाम 
का कहना हो क्या ? एसी भग्यश्ालिनी आत्मा हास्य को मुद्रा में नहीं तो ओर किसमें 
होगी ? 

सचेतनम्‌ (अचेतनम्‌) -युगपत्‌ हौ सचेतन भौर अचेतन । गुरुओ का कथन है कि 
सदाशिव अपने उपरितनवर्ती परारूपी पूर्ण अभेदभाव की अपेक्षा से सचेतन ओर तत्काल 
ही अपने निभ्नवर्तो संसार रूपी मेद-विम शं की अपेक्षा से अचेतन ह । त्रिक-मान्यता यह है 
कि संस।रके प्रत्येक पदार्थं मे, भेद-भाव की दीवारों को तोड़कर पुनः अपने मौलिक 
अभेद लोक मे विश्रान्त होने की प्रवृत्ति स्वभावतः, अलक्षित रूप में निहित ही होती है \ 
इस दृष्टि से जब प्रत्येक पदार्थं अभेद-भाव की अपेक्षासे सचेतन है, तो सदाशिव के 
विषय में कहना ही क्या ? ६. 3. 8. द्वारा छपायी गई परात्रिक्िका में केवल (अचेतनम्‌ 
ओर इसी कार्यालय के द्वारा छपाये गये मालिनी विजयः में केवल ` सचेतनम्‌' एेसे षाठ 
मिते हं । परन्तु परात्रिशिका क मूर शारदा पृस्तियों मं दोनों प्रकार के पाठ मिकते 
है । गुरुसम्प्रदाय इसी पाठ को संगत एवं शुद्ध मानता है, जो कि प्रस्तुत अनुवाद मे प्रयोग 
 मेलायागयाहं। 

१. (नादान्त' शब्द प्रणव की आघ्वीं मात्रा का वाचक शास्त्रीय शब्द हं । अकार, 
उकार, मकार, बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना 
ये णव की ग्यारह मात्रायें है । इनमें से आठ्वीं नादान्त नाम वाली मात्रा सदाशिव- 
भाव की अवस्था ह । इन मात्राओों के अतिरिक्त प्रणव की “उन्मना! नाम वाली बारहवीं 
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५५१५५०५० इत्येतत्सवंमासनेम्‌ |” = ज 
इत्युक्त्वा- र 
तस्य नाभ्युत्थितं शक्तिुलष्पृद्धत्रयं स्मरेत्‌ “`` ˆ ˆ 
इति शक्ति-व्यापिनी-समनान्तक-भ्युङ्धत्रयम्‌ उक्तम्‌ । तत्रापि उन्मनसोध्वं- . ` 
कुण्डलिकापद-परमधाम-सितकमलत्रय-रूपतया निरूपितम्‌-- 
(१००००००००००७ इत्येतत्परमासनम । न 
परापयंन्तत्वाद्‌ - इति । तदुपरि च देवीनां स्थितिः--इति । तदेतत्‌ परं ` 


यह्‌ सारा (परा भगवती का साधारण) आसन है । 


इन शब्दों मे इस आसन पक्ष के वर्णन का उपसंहार किया गया है । यह कहने 
के उपरान्त- 


'उस सदाशिव की नाभिसे निकले हृए त्रिश्ू के तीन शलो का (अलग 
अलग) स्मरण करना चाहिये ।' 
इन शब्दों मे (उस सदाशिव के उपरितनवर्ती) शक्ति, व्यापिनी ओर समना 
इन तीन रक्तिरूपी गु ङ्खो--अर्थात्‌ त्रिशूल के तीन फलों का वणन किया गया 
है । उन तीन फलों के उपरी सिरो पर भी उन्मना" नामवाली ऊध्वंकुण्डलिका 
की पदवी का, जिसको आगम-शास्त्रों मे परम-घधाम माना जाता है, तीन सफेद 
रंग के 'कमलोंके रूपमे वणन किया गया है ओर इसी को- 
^..“"यही विशेष आसन है ।' (मा० वि° ८, ७०) इस इलोक म विदोषं 
आसन का नाम दिया गया है, क्योकि इसको व्यापकता का आयाम बिल्कुल 


) ष 





मात्रा भी है, परन्तु सद्‌-गुरु महाराज के कथनानुसार योगी में इसकी अभिव्यक्ति अन्यक्त 
ओंकारके रूप में केवल तब हो पाती है, जब कि वरु पहली ग्यारह मात्राभों को चिदा- 
काश में पूर्णतया लय करने में सफल हुआ हो । इस उन्मना अवस्था को दुसरे शास्त्रीय 
शब्दों मे “ऊर्ध्वकुण्डलिनोपद' कहते हँ । यही वह विशेष आसन है, जिस पर माता परा- 
भट्टारिका (बह अलौकिक करुणा एवं सौन्दर्य को प्रतिमा) स्वयं विराजमान है । 

गुरुओ के कथनानुसार यहाँ पर श्वेतकमलों के प्रतीक से सृष्टि-संहार या 


सङ्कोच-विकास या उन्मेष-निमेष का संकेत दिया गया हं । सङ्कोच-विकास तो कमल 
की ही अकाट्य विक्षता हे । 


. सम्पूर्ण मूखसुत्र इस प्रकार हं ~ 
“चिन्तयेत्तस्य श्युङ्केषु शाक्तं पद्यत्रयं ततः । 
सर्वाधिष्ठायकं शुक्लमित्येतत्‌ परमासनम्‌ ॥' (मा० वि० ८, ७०) 
` ३. शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवती परा-भद्रारिका ऊच्वंकुण्डलिनी के 


ऊपर अपने वास्तविक शक्तिमय रूप में शोभायमान हे, अतः इसका नाम विज्ञेष आसन 
रखा गया ह । 
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परयन्त्याल्यं ज्ञानशवतेरेव पर्यन्तधाम नादास्यं रूपम्‌ अतिक्रमणीयत्वेनेव 

स्थितम्‌ । यथोक्तं शिवदृष्टो- | 
'अथास्माकं ज्ञानज्ञक्तिर्या सदाशिवरूपता । 
वेयाकरणसाधूनां सा परयन्ती परा स्थितिः ॥' 


पि 


परा-भूमिका तकं विस्तृत है । इन तीन शवेतकमलों पर तीन "देवियाँ आसीन है । 
यहाँ पर वणित यह परा-पद्यन्ती की भूमिका यद्यपि ज्ञानशक्ति की ही वह्‌ पाय- 
न्तिकः कोटि है, जिसको (शास्त्रीय शब्दों मे) नाद का रूप'--अर्थात्‌ पर-सदा- 
शिव-भाव की अवस्था कहा जाता है, परन्तु तो भी यह भूमिका भी उल्लङ्खन 
करने के योग्य ही है, अर्थात्‌ परा~भूमिकारूपी अन्तिम लक्ष्य तो इस भूमिका से 
भी उक्करृष्ट धाम है । जैसा कि शिवदष्टि में कहा गया है-- 

"अब इस बातं का विवेचन करना है कि हमारे सम्प्रदाय की मान्यताके 
अनुसार जो (ओौपचारिक रूपमे ही) ज्ञान-रक्ति कटी जाने वाली, परन्तु वास्तव 


मे, सदादिव-भाव को द्योतित करनेवाली परा-पश्यन्ती की भूमिका है, व्याकरण 


१. यहां पर देवियों से उन्ही पूर्वोक्त बिम्बरूपिणी परा-पश्यन्ती, परा-मध्यमा 
बौर परा-वैखरी का अभिप्राय है । शास्त्र मे इनका अपने-अपने आसन पर विराजमान 
रहने का क्रम इस प्रकार से कहा गया टै करि परा देवी बौच वाले, परापरा देवी दाहिने 
आर अपरा देवी बाय कमर पर आसीन हं - 

"तन्मध्ये तु परादेवो दक्षिणे च परापरा । 
अपरा वामण्यड्गे तु." व १ 

२. वैयाकरण लोग हर्द परा-पश्यन्ती भूमिका को ही पार्यन्तिक विश्वान्ति का परम- 
धाम मानते है । दौव-सिद्धान्त उनके इस विचार के साथ सहमत नहीं है । इस विषय 
मं भगवान्‌ उत्पलदेव ने शिवदृष्टि के दूसरे ओआर्भिक के पहले ही सूत्र की वृत्ति मे यह 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि यद्यपि परा-परयन्ती स्वरूपतः ज्ञानशक्ति हो है, तो भी 
अपने नादलूप मेँ विश्व का विमर्शं करने के स्वभाववाली होने के कारण क्रियाशक्ति 
रूपिणी भी ह । तात्पयं यह कि उसको केवल ज्ञानशक्तिरूपिणी मानना सरासर भूल है । 
हाँ केवल ज्ञानप्रधान होने के कारणसे ही भौपचारिक रूप में ज्ञानशक्तिरूपिणी कही 
जाती है। वैयाकरण लोग इस भूमिका को ज्ञानशक्तिमयी पार्यन्तिकं भूमिका का नाम 
देते है, परन्तु वास्तव मे यह सदाशिव-भावकी ही मूभिका होने के कारण पायंन्तिक 
नहीं मानी जा सकती । यह तो केवल भेदाभेद कौ ही अवस्था है, पूर्णं अभेद को नहीं । 
सदादिव-भाव पूर्ण अहंभाव की अवस्था नहीं, अपितु अहं भाव से परिवलित इदं-भाव 
की ही अवस्था है । अतः इस परा-पदयन्ती भूमिका को केवल जञानशक्तिरूपिणी नहीं, 
र्युत ज्ञान-क्रियारूपिणौ कहना ही युक्तियुक्त हं । 
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इति । प्रत्यगात्मनि हि बुद्धिः पयन्ती इद्रदेदवता पर-सदारिव-ज्ञानशशक्तावेव 
अनाधितशिव -शक्त्यात्मनि विश्चाम्यति । मनोऽहंकारयोः ब्रह्म-विष्णु-देवतयोः, 
वेखरी-मध्यमापदे पत्योर्‌, ईशसदाश्िवक्रियाज्ञक्तिपदमेव परा प्रतिष्ठाभूः,- 
इति तावद्‌ आगमसिद्धं स्वसंवेदनब्रंहितं च । तत्‌ पश््यन्त्युपरि पराभूमिभंगवती 
-यत्र सवंमभेदेनैव भाति विमरृह्यते च । यद्यपि हि विद्यापदे सायापदेऽपि 
अभेदेन भासना स्थितापि, तत्र विमश्षेऽन्यथा । विद्यापदे हि "इदम्‌'--इति 


के पारङ्खत 'साधु--अर्थात्‌ निरक्षर-भट्टाचायं उसी को परम-धाम मान 
रहे है।' 

आत्मरूपता के अभिमुख बनी हुई 'बुद्धि'- अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा ही परा- 
पर्यन्ती की भूमिका है । इसके अधिष्ठाता देवता भगवान 'शद्र'--अर्थात्‌ पर- 
सदारिव देवता हैँ । इस कारण से यह भूमिका उस ज्ञानशक्ति पर ही विश्वान्त 
हो जाती है, जिसको (शास्त्रीय शब्दों मेँ) पर-सदाशिव अवस्था कहते हँ ओर यह्‌ 
पर-सदादिव अवस्था अनाश्रित-कशिव की रवितिरूपिणी है । इसी प्रकार आत्मा के 
अभिमुख मन ओर अहंकार की भूमिकाओं के अधिष्ठाता देवता क्रमशः भगवान्‌ 
परब्रह्म ओौर पर-विष्णु हैँ । इनकी संचालकता का क्षेत्र क्रमशः परावेखरी ओर 
परा-मध्यमा तक ही सीमित है । इसकिएु इनकी पायंन्तिकं प्रतिष्ठा की भूमिकाये 
क्रमशः पर-ईश्वर-भाव ओर पर-सदाशिव भाव के साथ सम्बन्धित क्रिया-शक्ति ही 
है । इसी सिद्धान्त को आगम-शास्त्रों मे मान्यता दी गई है ओर निजी संवेदन के 
द्वारा भी इसी बातकी पृष्टिहो जाती है। फलतः यह सिद्ध हो जाताहैकि 
भगवती परा-भद्भारिकामयी भूमिका परा-पदयन्ती से" ऊपरितनवतिनी है भौर 
इसमे सब कुछ अभेद रूप मे ही प्रकाशमान होता हआ अभेदरूप मे ही विमदां 
का भी विषय बन जाता है । यद्यपि शुढधविद्या ओर 'माया'- अर्थात्‌ माया ओर 


१. बिम्बरूपिणी तीन बवाणियों के स्तर 


संख्या  आत्माभिमुख  बिम्बरूपिणी  भकिष्ठाता अवस्था 
अन्तःकरण वाणियां देवता 
0 बुद्धि, ऋतम्भरा परा-पदयन्ती पर-सदा- १र-सदाशिव अवस्था 
प्रज्ञा शिव ज्ञानशक्तिरूपिणी 
२. अहंकार परा-मधघ्यम। पर~विष्णु पर-सदाश्चिव अवस्था 
क्रियाश्क्तिरूपिणी 
३. मन परा-वेखरी पर-ब्रह्मा पर-्दश्वर अवस्था 


क्रियाडक्तिरूपिणी 
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प्रमातुप्रमेयजातम्‌ एकत 'अहूमात्मनि' सङक्रामेत्‌-तदाच्छादितं विमूृष्यते “महम्‌ 
इदम्‌'- इति । तद्‌ एतत्‌ समाने चिदात्मनि अधिकरणे उभयं प्रतिबिम्बितम्‌ 
अभेदेनैव अवभासमानं सामानाधिकरण्यमुक्तम्‌ \ अत एध ईइवरावस्थायां 


प्रल्याकल अवस्थाओं मे भी 'अहू-इदं-रूपी' प्रकाश-विमशं-सत्ता की अभेदरूप में 
ही भासमानता वर्तमानरहै, तो भी वहाँ पर इदंरूपी विमशं कारूप दूसरे 
प्रकार कादहै। शुद्धविद्याकी पदवी मे सारे प्रमाता ओर प्रमेयरूपी पदाथ, 
एक ही साधारण अहंभाव मे संक्रान्त होकर, “अहम्‌-इदम्‌ = मे-यह' एेसे अह 
भाव से आवृत इदंभावके रूपमे ही विमशं के विषय बन जाते हैँ । फलतः 
इस पदवी मे, अहंभाव ओर उसके द्वारा आच्छादित इदंभाव, दोनों एक ही 
'चिदात्मारूपी"--अर्थात्‌ बिम्बरूपी पर-अहं-भाव के अधिकरण में प्रतिबिम्बित 
होकर केवल अभेदरूप मे ही प्रकारामान रहते हैँ । यही कारण है किं शुद्धविद्या 
को "सामानाधिकरण्य' की अवस्था माना गयाहै। साथही यहीकारणहै कि 
'इदम्‌-अहम्‌ = यह-मै' एसे रूपवाली उरईहवर पदवी मे प्रमेय“ पदार्थो की दला 





१. इस तथ्य का स्पष्टीकरण पहले हो किया जाचुकाह कि पराभटारिकालूपी 
बिम्ब-भूमिका मेँ प्रत्येक पदार्थं का बिम्बरूप अवद्य वतमान ही है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार बहिरङ्ग प्रतिबिम्ब जगत्‌ में पाये जाने वाले साधारण अहं-भाव ओर इदं 
भाव के बिभ्बरूप भी वहां मौजूद हँ । उनके शास्त्रीय नाम पर-अहुंभाव ओर पर-इद- 
भाव है । इतनी बात तो अवश्य है क्रि उस चिन्माव्ररूपिणी बिम्बभूमिकामे ये दोनों 


= 


आपस में नीर-क्षीर बनकर चिन्माव्रह्पमे ही प्रकाशमान रहते हं । फलतः यहां पर 
एेसी ही पर-अहंभावात्मक प्रकाशमानता का तात्पर्यं ह । 


२. सदाशिव-माव की पदवी पर भी परामशं का रूप “अहम्‌-इदम्‌ =र्मै-यह' इस 
प्रकार से अहंभाव के द्वारा परिवलित इदंभाव है । यहा पर प्रन्थकार ने शुद्धविद्या की 
पदवी षर वर्तमान परामर्शकाखूपमी वैसाही बता -दिया। तात्पर्यं यह हुभा कि 
दोनों ही अवस्थाओं मे साधारण अहं-भाव ओौर इदं-भाव का एक ही पर-अहूं-भावात्मक 
आघार होने के कारण दोनों समान अधिकरण की अवस्थाय हँ । एेसी परिस्थिति में 
दोनों मे अन्तरक्याहै? गुरु लोग इस शंका का समाधान यहु बताते हैँ कि सदाशिव 


भाव के साथ सम्बन्धित समानाधिकरणात्मकता बिम्बरूपिणी ओर शुढविद्या के साथ 
सम्बन्धित समानाधिकरणाल्मकता उसकी अपेक्षा से प्रतिबिम्बरूपिणी है । 


३. ईरवर-अवस्था में परामर्श का रूप "इदम्‌-अहम्‌ च्यह-्मे' इस प्रकार इदं-माव से 
परिवलित अहंभाव हे । 
४, यहा पर प्रमेय-पदार्थो की परापर दशा कहने का तात्पर्य यह किं ईश्वर~अवस्था 


पर वर्तमान ईदइवर लूपी प्रमाता स्वयं परापरलूपी दश्ला-मेद का विषय नहीं बनते, 
अपितु वे जिस प्रकार के वेद्य-जगत्‌ का संचालन करते हं, उसका रूप परापर ह । 





= ~ चे ~ ` 
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पराप रात्मिकां दज्ञां भावा भजन्ते, यथेव मायाध्वनि अपराम्‌,- नतु सैव 
परापराक्ञक्तिर्‌ अपरा वा,-इति । अत एव यदीऽवर-तत््वं प्रति अभिहितं 


भीमदुत्पल-देवपादेः, तत्‌ प्रदितागम-विप्यसि-शङ्कायुक्तम्‌--इति न 
मन्तव्यम्‌ । 





परापरात्मिका माया तथा प्रल्याकल अवस्थाओं मे केवल अपरात्मिका होती 
है, परन्तु यहां पर इस मतिभेद मे नहीं पड़ना चाहिये कि ईहव र-अवस्था ओर 
माया-अवस्था स्वयं ही क्रमशः परापरा-शक्ति ओर अपरा-शक्ति है । इसी कारण 
से, भगवान्‌ उत्पल्देव पादः ने ईदवर-तत्तव के उपलक्ष्य मे जो कुछ भी कहा है, 

उसमे ओर यहाँ पर दिखाये गये आगम मे किसी पारस्परिकं सेद्धान्तिकं मतभेद 
की धारणा निरिचत नहीं करनी चाहिये । 


१. कहने का तात्पर्यं यह है कि यहाँ वित परापर-दशा, अर्थात्‌ मेदाभेद-दशा ओर 
अपरा-दशा अर्थात्‌ भेद-दशा से क्रमशः ईहवर-माव ओर माया-भाव की भूमिकाओं पर 
चरते हुए व्यवहार का विषय बनने वाले प्रमेय-जगत्‌ की ही दशाओं का तात्पयं लेना 


चाहिये । यह नहीं कि ईशवर-भाव या माया-भाव स्वयं ही क्रमशः पूरवेक्ति परापरा एवं 
अपरा रूपवाली शक्तियों के प्रतीक हैँ । 


२, भगवान्‌ उत्पलदेव ने ईदवरप्रत्यभिज्ञा की निम्नलिखित कारिका में ईश्वर 
तत्त्व भर शुद्रविद्या-तत्तव के पारस्परिक अन्तर को स्पष्टकर रवाह 


'अत्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात्‌ । \ 
परताहन्तयाच्छादात्‌ परापरदशा हि शा।।' (ई०्र०३, १,५) 


कई लोग इस कारिकाको सरसरी तौर पर पठृकर यह अर्थं लगाते ह कि ईङ्वर- 
अवस्था के प्रमाता (ईह्वर-प्रमाता) स्वयं ही परापर-द्ा (भेदाभेद) पर नवस्थित हैं । 
यहाँ पर भगवान्‌ अभिनव ने स्पष्ट शब्दों मे इस मतिश्रमको दूर कर दियाह। 
वास्तव में इस कारिका का तात्पर्यं यहु है कि ईङवर-तत्त्व कै स्तर पर, प्रमेय-जगत्‌ के 
ही अंशतः अहंरूप में भौर अंशतः इदंरूप में भासमान रहने की अपेक्षा से ही, परा- 
परत्व कौ व्यवस्था वर्तमान ह। जहाँ तक इसक्षेत्र कै अधिपति स्वयं ईङ्वरप्रमाता 
का सम्बन्ध है, उसके स्वरूप पर परापरत्व या ओौर किसी दशाविशेष से कोई असर 
नहीं पडता । फलतः इस कारिका का सूक्ष्म अध्ययन करने से यह ॒निष्कषं निकलता 
है कि ईरवर-तत््व की पदवी पर अनुभव मे आनेवाली अपरता ओौर परता दो बातों 
पर निर्भर होती ह । एकं यह कि इस स्तर पर सारा प्रमेय-वगं अनात्मलूप में भासमान 
होने के कारण इसमें अपरता का अंश विद्यमान है । दूसरी यह कि इदं-विमशं के वतंमान 
होने पर भौ उस पर अहुं-विमर्शं का ही आवरण लिपटा रहता है, अतः इसमे परता ¦ 


का अंश भी विद्यमान ह। फलतः यह स्तर दोनोंके सम्मिश्रित रूप परापरभावकी 
ब्मवस्था हे । 











१९ ` 
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२०६ : श्र श्रौ ५रात्रिरिका 


मन्त्रमहेश्ञादिषु तु रूपं बोधेकपरमाथंमपि अपरबोधेकपरमार्थाद्‌ अन्यद्‌- 
(अहम्‌' \ इदं पुनरिदमेव--इति संवित्‌ । विज्ञानाकलानां तु बोधेकपरमार्थेनापि 
रूपेण “अहं' न 'इदम्‌'--इति संवित्‌ । अप्रबोधाद्‌ अहम्‌" इत्येव तत्न प्रबुद्धम्‌ । 
प्रलयकेवलिनाम्‌ 'इदम्‌-अहम्‌' इत्यप्रब्ुद्धमेव । 


अत्र च मायापदे तन्नििकल्पकताभासेन यद्यपि अस्ति तथाविध एव प्राण- 
भूतो विमश्ेः, तथापि तद्रषव्यवहारकस्य, तत्प्रसादासादितसत्ताकस्यापि, तद- 





मन्त्रमहेश्वर इत्यादि" अवस्थाओं पर परामशं का रूप वह॒ 'अहं-भाव' है, 
जो कि स्वरूपतः बोधमय परमाथं होने पर भी, अपरबोधरूपी परमाथ, अर्थात्‌ 
दृरवर एवं शुद्धविद्या नामी अवस्थाओं में पायी जाने वाली बोधात्मकता से 
नितरां भिन्न है-(तात्पयं यह कि अपने में परता के उत्तरोत्तर अतिदाय को 
ल्यि हूये है) । हमारा निजी अनुभव यही कहु रहा है कि यह्‌", अर्थात्‌ ईङवर 
भौर शुद्धविद्या तत्त्वों पर पाया जाने वाला अपरबोधरूपी अहंभाव तो यही", 
अर्थात्‌ सदारिव, शक्ति ओर रिव तत्वों के साथ सम्बन्धित उत्तरोत्तर अतिशय- 
शाली अहंभाव से निम्न कोटिका हीहै। विज्ञानाकल स्तर पर अवस्थित 
प्रमाताओं के विषय में भो हमारा निजी अनुभव कहु रहा है करि उनमें ज्ञानपक्ष 
की प्रधानता से युक्त अहु भाव उजागर ओर विमदांपक्ष की प्रधानता से युक्त 
इदं -भाव बिल्कुल अवसुप्त अवस्था मे ही वतमान होता है। इन प्रमाताओं में 
(विशुद्ध प्रकारमानता की प्रधानता कौ अपेक्षा से नहीं, बल्कि--) केवल इदं- 
विमशंरूपी बोध के अभाव की ही अपेक्षा से अहंभाव को उजागर माना जाता 
है | प्रलयकेवलीः प्रमाताओं मे तो अहुंभाव ओर इदंभाव दोनों ही प्रसुप्त 
अवस्था मे होते हैँ -(तात्पयं यह किवे स्वरूपतः दोनों का ही साक्षात्कार 
करने मे समथं नहीं होते ) । 


यद्यपि इस प्रल्याकल अवस्था ओर "माया-पद'-अर्थात्‌ शून्यप्रमातुभाव 


१. यहाँ पर मन्त्रमहेश्वर इत्यादि" से उत्तरोत्तर अतिशयश्ाली सदाशिव, 
शक्ति ओर शिव स्तरोंको ग्रहण करना चाहिये । 
२. ये प्रमाता अधंचेतन अवस्था में सोये पड़े अजगरो की भांति मोहावस्थामें 
इतने जड़ बने होते हँ कि उनको अहंभाव या इदभाव की चेतना ही नहीं होती । 
३. गुरुपरम्परा मे यहां पर 'माया-पद' से शून्यप्रमातुभाव्‌ का अथं लिया जाता 
है, क्योकिं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य मे ये दोनों समानार्थक हँ । 








श्री श्रो परात्रिशिका : २०७ 


व्यतिरिक्तस्थापि वा पश््चात्तनस्य विमरंस्य “इदं श रोरादि, अहमहम्‌, योऽसौ 
ज्ञाता, इदं घटादिकम्‌, इदं यत्‌-तत्‌ जेयम्‌, - इति भेदेन॑व विमशरूपतया व्यव- 
हारो विकल्पात्मेव । तत्न तु तथाविधत्वे कारणान्तरासंवेदना । कल्प्यमनेऽपि च 


ष्क क कन्कन्छन्कक कक कक कक क पि ~ 





की अवस्थाओं का भी मलाधार वही विकल्पहीन अहं-आभास होने के कारण 
टन दोनों मे उसीके अनुरूप विकल्पहीन विमं ही प्राण बनकर अवस्थित रहता 
है, तो भी इन दोनों अवस्थाओं म पडे हुए प्रमाता^ जिस अवसर पर इनसे 
निकल कर व्युत्थानः मे आ जाते हँ, उस अवसर पर उनका सारा व्यवहार 
विकल्पमय ही होता है । इसका कारण यह्‌ है कि यद्यपि उनके उस पड्चात्कालीन 
विमां को भौलिक विकल्पहीन विमशं से ही सत्ता प्राप्त हुई होती है ओर वह्‌ 
उससे कतई भिन्न भी नहीं होता, तो भी उस व्युत्थानकाल पर उसका रूप-- 
"यह्‌ मेरा रारीर इत्यादि दै, मेँ तो बिल्कुल हीह, जो यह्‌ जाननेवाला है, ये 
घडा इत्यादि पदाथं हँ, यह्‌ जौ सामने है--वह एक ज्ञेय पदाथं दै" इन इन 
प्रकारो काहोनेके कारण विकल्पमयष्ही होता दै। इन दोनों अवस्थाओंके 


१. प्रल्याकल ओर शुन्यनामी प्रमातु-भाव एसी अवस्थाय हैँ, जिनमें आत्मा 
लम्बी अवधि तक मोहमयी सुषुप्तिमे बेसुध होकर पडी रहती है । अतः इन दोनों 
अवस्थाओं मे, गरुओों के कथनानुसार केवल इतना अन्तर होता है कि रन्य-प्रमाता 
की प्राणापानगति इस अचेत पडे रहने की अवधि तक सृक्ष्मलूप मे चलती रहती है, 
परन्तु प्रल्याकल-प्रमाता कौ प्राणापानगति इस अवधि मे बिल्कुल बन्द रहती हं । इस 


अचेतनता की अवधिमें दोनों प्रकारके प्रमाताओं के संचित कर्मों का नाश नहीं 
होता, बल्कि वे संस्कारोंकारूप धारण करके वतमान ही रहते हैं । 


२. प्रर्य।कलमाव भौर शुन्यभाव में बेसुध पड़े हए प्रमाता इन अवस्थाओं को 
निदिचित अवधि बीत जाने पर भगवान्‌ अनन्त-भटरारक के द्वारा चेताये जाकर, संचित 
कर्मो के संस्कारों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोँ मेँ फिरसे धकेले जाते हँ । इस 


प्रकारसे ये प्रमाता व्युत्थान मे आते दही नये सिरेसे जीव-व्यवहार का विकल्पमय 
ताना-बाना बुनने के क्षोभ में उलक् जाते ह । 


३. इन दोनों अवस्थां की बेसुधौ की अवधिमें क्रिसी भौ प्रकार की हलचल 
न रहने को ही क्षोभहीनता समन्षकर इनको पूणं अभेद की भूमिकाये समञ्लना सरासर 
भूल है । आध्यात्मिक अनुसन्धान के अम्यासी व्यक्तियों को एेसे मतिश्रम से बचनेके 
लिए ही आचार्थपाद ने यह पर इस तथ्य का स्पष्टीकरण क्रिया किं इन दोनों 
अवस्थाओं में अनुभव की जाने वारी बेसुधौ कौ अवधी में विकल्पमयी हलचल वास्तव 
मे शान्त नहीं हृई होती, अपितु कुछ समय के किए दबो हुई पड़ी रहती हं 1 इसका 
ज्वलन्त प्रमाण यही है किं इन अवस्थाओं से निकलने के बाद तत्काल हौ प्रमाता के मन 
में विकल्पपूणं विमर्श की सक्रियता फिर भी जागरूक हो उठती ह । 








१ श क क 


२०८ ट श्री श्री परात्रिशिका 


कारणे पुनरपि तथाविधबोधाविनिर्भागमात्रपयंवसानात्‌ तस्यैव अविकल्प 
संविदाटमनः तथा सामथ्यम्‌ । तथा साम्यंयोगादेव च तदनन्तवेचितयात्मकत्वम्‌, 
इति रेक््वयंमनणयि सिदच त्‌ । अस्यां च सत्तायामेहवयंमनपेतं--यतो वेखर्या- 
त्मनि एवं मायीये वेदेऽपि वा मध्यमामये धाम्नि भासनातिरेको न संभाष्य एवं 
| विमशेः 

॥ अत्र तु परसंविदि यथैव भासा तथैव भ्यवहारमयोऽपि विमश्ञः \ तेन जल 
॥ इव जले, ज्वारायामिव ज्वाला, सवथा अभेदमया एव भावा भासन्ते, न तु 
प्रतिबिम्बकल्पेन अपि । केवलं थावद्‌ एषापि परमेऽवरी उपदेशाय निरूप्यते 
तावद्‌ अधरसत्ताक्लृप्त्या तथा भवति । 





रि, क । धा 


। वैसा रूप (प्रल्याकर एवं शून्य) पाने मेँ (निविकल्प अहंबोध के अतिरिक्त) ओर 
॥ कोई मूलभूत कारण अनुभव मेँ नहीं आता । अगर आग्रहपू्वंकं ओर किसी 
| (बोधहीनता इत्यादि) दूसरे हेतु की कल्पना की जाये तो भी आखिर मं इन दोनों 
||| का पयंवसान केवल उसी अहंबोध कं; एकाकारता मेँ हो जाने से ही यहु स्पष्ट 
1 हो जाता है कि इनको अपने-अपने रूप मे सत्ता प्राप्त करवाने कौ क्षमता उस 
|| विकल्पहीन संवित्‌ का रूप धारण करने वाले अहंबोध मे ही है । एेसी क्षमता के 

| साथ शाश्वतिक एका होने से हौ इस अहंबोध मे हमेशा क्तंमान रहनेवाले एसे 





1 अविनी एेडवयं की सिद्धि भी हो जाती है, जिसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनन्त 
| ॑ प्रकार की विचित्रताओं से भरपूर विशवमयता मँ हो जाता है। वास्तव मे इस 
॥ मौलिक सत्ता के सावंभौमिक साम्राज्य मे एेवयं कीं दूर भी नहीं है, क्योकि 
॥ वैखरी-भमिका, माया के अन्तवंतीं प्रमेय-जगत्‌ ओर स्वयं मध्यमा-धाम की 
| | भूमिका पर भो, इस अहंबोध की भासमानता के अतिरिक्त ओर किसी स्वतन्व 
॥ मेद-*विमदां के भासमान हो सकने की कोई सम्भावना हौ नहीं है 


|| जहाँ तक स्वयं भगवती परा-संवित्‌ का प्रदन है, उस भूमिका मँ जिस रूप 
| मे प्रकाशमानता व<मान है, उसी रूपवाले व्यवहार को सम्पन्न करनेवाका विमं 
|| भी है । अतः वह पर सारे भाव--'जल मे जर के ही समान अथवा लपट मे 


लपट के ही समानः, विशुद्ध बिम्बात्मक अभेदरूप मे ही इस प्रकार से भासमान ह 
| | कि प्रतिविम्बात्मकता का नगण्य स्पशं भी उनको होने नहीं पाता । हाँ इतना तो 
है कि जिस अवसर पर शिष्यो को उपदेश देने के अभिप्राय से इस (बिम्बमयी) 





१, कहने का तत्पर्यं यह कि मध्यमा ओर वैखरी वाणियोँ कै स्तर पर चलता 
रहनेवाला भेदविमर्गा भी वास्तव में भूभूत अहंबोघ की ही प्रकाशमानता ह । 


व का | 
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एवं च भासात्मकं भैरवरूपं स्वतःसिद्धम्‌, अनादि, प्रथमं, सवंतत्चरमं, 
सवंतरच वतंमानम्‌,--इति किमपरं तत्र उच्यताम्‌ । 

तत्त्व-भाव-विकासमयम्‌ आत्मेक्येन स्वप्रकाशं प्रकाशयति, तथैव च विम्‌- 
शति--अनपेततथाचमत्कारत्वेऽपि । यजच्चेतत॒ तथा-विमक्शंनं, तद्‌ भावि- 
मायीयानन्त-सुष्टि-संहार-लक्ष-कोटचवुं द-पराधं-साक्षात्कारिणि भासने भवत्‌ 


परमेश्वरी का निरूपण करने र्गते है, उस अवसर पर, दूसरी अवर "-सत्ताओं 
कीओआड़मेंसे ही उस स्वरूप को ओंकने से वैसा किया जाना संभव हो 
सकता है | 
फलतः केवल आखोकमय भैरवीय रूप ही, स्वयंसिद्ध, अनादि, सबका 
प्रथम"--अर्थात्‌ उद्गम का स्थान, सबका 'चरम'-अर्थात्‌ पार्॑न्तिक विश्रान्ति 
का धाम ओर सबका 'वतंमान"-अर्थात्‌ चालू मंस्नोला प्रसाररूप है, अतः 
उसके विषयमे कहा ही क्या जाये ? 
वह्‌ निजी प्रकाशमय स्वरूप को छन्तीस तत्त्वों ओर अनन्त प्रकार के भावों 
की विकसमानता का इदं-भावात्मकर रूप प्रदान करने पर भी, स्वरूप-सत्ता के 
साथएकाकेषरूपमे ही उसका प्रकाशन ओर अहं-बोध की आनन्दमयता को 
स्वरूप से बिलगाने के विना, उसी रूप मे (अहं भ्वमत्कारके ही रूप मेँ) उसका ` 
विमशंन भी करता है । अब जो यह विमंन है, उसको भी, आगे आगे विकास 
मे आनेवाे लाखों, करोड़ों, अर्बदों, परार्धो अर्थात्‌ अनगिनत मायीय सुष्टियों 


१. अनुभवो महात्मा का कथन ह कि भगवती भट्रारका का अपने असलौ अनि- 
वचनीय रूप में साक्षात्कार हो सकना किसी भी उपाय के हारा संभव नहीं है । केवल 
कभी कोई विरला ही अनुग्रहशाली भौर पुण्यकर्मोँ वाला व्यक्ति, दूसरी भवर-सत्ताओं 
की आङ्मे से, उस दिग्य आभा का उसी प्रकार साक्षात्कार पा सकता है, जिस प्रकार 
रंगीन शीशे के बच मंसे देखने पर ही मध्याह्भ के प्रवर एवं चुंधिधानेवाले सौरमण्डल 
को आसानी से देखा जा सकता है । 

२. तात्पयं यह क्रि परमेश्वर प्रत्येक पदार्थं का विमर्शन, अहंभावमयी स्वरूप- 
सत्ता के साथ अभिन्न इदं-भावात्मक रूप में करते रहते हँ । वास्तव में यहाँ पर मूक 
संस्कृत-वाक्य का यह तात्पर्यं निकलता है कि पर-भैरवीय प्रकाह्मानता में अहुंबोध 
ओर इदं-बोघ दोनों उजागर हँ ओर इसीलिए पर-भैरवीय सत्ता स्वरूप में परिपूण है । 
यदि यह कहा जाये कि उसमें केवर अहं-माव ही वतमान ह तो उसकी पूर्णता अवश्य 
खंडित हो जायेगी, क्योकि वेसी दशा मे इदं-माव का टौर-ठिकाना ही कहँ रहेगा ? 
असल में ये दोनों भाव उस सत्ता में संवित्‌ खूपमेंही वर्तमान हँ ओर उनका विकास- 
क्रम केवल प्रकाशन का प्राण हुए विमशनते ही संभव हो सकता है । 

१४ 
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तथारूपमेव भवति । तथाभवच्च तद्‌ यदि सुष्टो प्राथमिकं माध्यमिक वा 
पदं भासनार्न विमृ्ञेत्‌, तत्‌ पुवस्य तदुत्तर-व्यमिचारणा-शंका संभावनानपग- 


माद अपरिपणं-प्रथितेतर-भावराक्षि-खण्डिताभेद-कथम्‌, अनिन्यढ-परभरव- 


क वा त का रर रिखिखिरररिःिियििपिीपिगीि षी 


से ही उसी के अनुकृ (प्रकारान के अनुकूल) रूप प्राप्त हो जाता है, (तात्य 
यह्‌ कि मौलिक प्रकाहमानता ही विमलं को भी सत्ता देती है) । वेसा रूप प्राप्त 
करने पर भी यदि वह्‌ निरन्तर चलने वाली दुष्टिधारा में एक स्सुव्यवस्थित 
ढंग के अनुसार “पहले'--अर्थात्‌ उदगमरूपी ओर मं्चले' अर्थात्‌ प्रसाररूपौ 
स्तरों का, प्रकाशमानता पर आधारित रहकर ही विमं न कर रेता तो- 

१ 'ूव॑वर्ती--अर्थात्‌ भैरवीय बोध के, “उत्त रवर्ती--अर्थात्‌ प्रसाररूपो 
ओर विश्रान्तिरूपी स्तरों तक संचार न करने या व्यतिक्रमसे करनेकी शंका 
हमेशा बनी ही रहने के फलस्वरूप, संसार के सारे भावों की रारियां अधरी एवं 
अज्ञात ही रहती, जिससे पूर्ण-अभेद-सम्बन्धी बातों को खण्डना से युक्त, ओर-- 


१. यहां पर अनगिनत सृष्टि-संहारो का साक्षात्कार करने से यह तात्पयं जिया 
जाता है किं स्वरूपभूत प्रकाशसत्ता वास्तव मे स्वयं ही इन अनगिनत सृष्टि-संहारों के 


रूप में विकसित हाती रहती है ओर स्वयं स्वूप-विकास का आनन्दलेनेकेषखूपमें 
इनका साक्षात्कार भी करती रहती हं । 


२. सृष्टिधारा एक सुग्यवस्थित तार के अनुसार अगे आगे अविराम गति में बढती 
जाती है गौर विश्वात्मक विमर्् ही उस तार को निरदिचत व्यवस्था प्रदान करदेताहै। 
प्रत्येक प्रकार की सर्जना को उद्गम, प्रसार भौर विश्रान्ति इन तीन अवस्थाओं 
मसे गुजरनाहोताहै। इन तीनों को यहां पर ग्रन्थकार ने क्रमशः पहला, मंज्ञला 
ओर अन्तिम पदनाम द्याह । हरेक सृष्टि उद्गम से पहले भौर विश्रान्ति के अनन्तर 
अहु-बोध के रूपमे भौर इन दोनों के अन्तरालवर्तीं प्रसर-पद में इदं-बोध के रूप में 
अवस्थित रहती है । विमर्श ही सुव्यवस्थित ढंग के अनुसार उद्गम से लेकर विश्रान्ति 
तक संचार कर सकने से सृष्टि-प्रक्रिया केइन तीनोंषदोंका तार टूटने नहीं देता । 
फलतः पर-भेरवीय बोधहीएेसाहै कि युगपत्‌ ही उन्मेष-निमेषमय स्पन्दके रूपमें 
सृष्टि-प्रक्रिया के आदिसे अंत तक ओर अन्तसे आदि तक स्वतन्त्रता से संचरणश्ील 
है । यदि इस सारी विश्वात्मिका क्रियाशोक्ता के पीछे इस भैरवोय विमर्श जैषी महान्‌, 
चेतन एवं स्वस्वतन्त्र गक्तिही कार्यनिरत न होती तो सम्भवतः किसी भी पदार्थंकी 
सृष्टियातोहोने ही नहींपातीया होकर भो अधूरी रह जाती । साथही वसी परि- 
स्थिति में आदिसे अंत तक चरती रहने वाली बोधमयी एकाकारता कातारहीटूट 
जाता ओर फलतः इन तीनों स्तरों मं कोई पारस्परिक सम्बन्ध ओर अनुक्रप न रहने के 
कारण वह्‌ बोधमयी प्रकाशमानता भो निबिड अन्घक्रार के अतिरिक्त ओर कुन होतो) 


| ` ण ^ ज-िेे - 
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महाधाम-समानिताघस्तन-पहयन्त्यादिनिष्ठ-भेदासु त्रणात्मकं, तथाविध-वस्त्व- 
पोषणवज्ञ-नाममात्रीभूतं पराभटारिकारूपं भवेत्‌ \! एतादश्ञ-धारारोहणाभावे 
च न किञिचद्‌ विजुम्भमाणं भासेत, विजुम्भेत वा-इति । न च-- "व्रजतु 
अपणंताम्‌ अप्रतिष्ठिता भावराश्िः, अभेदकथा खण्डचतां, मा निर्वाक्षोत्‌ 
भेरवता आश्रयतां, भेदकलङ्कम्‌ उदहतु नामधेयमाच्रेण परत्वम्‌'-इति वक्तु 
२. महान्‌ पर-भैरवीय धाम केही सिद्ध नहो पानेकी दशामें, उस पर 
निभर रहनेवालो निचली पयन्ती इत्यादि वाणियों मे भी, पारस्परिक अलगाव 
की ही आसूत्रणा" से युक्त-- 
पराभटारिका का रूप, उन उन प्रकारो को अनपेक्षित एवं अनोखी परि. 
स्थितियों को पुष्टि मिल जाने के कारण केवर नाम का ही रह जाता । निष्कषं 
यह कि यदि भैरवीय प्रकाशमानता स्वभावसे हीएेसे विमर्खकी धार पर 
आरूढ न होती, तो इदंरूप मे विकसित होनेवाला विश्व न तो प्रकाशित होने 
पाता ओर न विकास का विषय ही बनने पाता । इस सम्बन्ध मे यहु कहना भी-- 
"चलो संसार के पदार्थो की राशियां किसी ठोस आधार पर प्रतिष्ठित न रहकर 
अधकचरी ही बनी रहें, अभेद की बतबाती आई-गई हो जाये, भैरव-भाव 
पदार्थो का आश्रय बनने के स्वभाव का पालन न करे ओर भेद-वाद का धन्वा 
परता कोनामकी दही बना कर रख दे युक्तियुक्त नहीं है। फलतः केवल 
एक ही यह्‌ स्थिति--'भेरवीय प्रकाशमानता अपने बहिमु खीन प्रसारात्मक 
स्पन्दन की पहली कोटि पर ही, सबसे अन्तिम पृथिवी-तत्त्व को ही च्टक्ष्यबद्ध 


"~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ 


१. परा से लेकर वैखरी तक के वाणी-प्रपञ्च में भी ऊपर से नीचे तक एेसा स्वा- 
भाविक ओर सुव्यवस्थित विमर्शमय तारब्धाह कि परा-वाणी में जिस बात का स्पन्दन 
होने लगता ह, ठोक वही-तिखमात्र का भी अन्तर पड़ने के बिना--वंखरी के स्तर पर 
पहुंच कर स्पष्ट अभिलापकेषरूपमें अभिन्यक्तहो जाताहं। अतः यह स्पष्टहैकि 
भैरवीय-बोध ही विमर्शामय स्पन्दके रूपमे, इस वाणी-प्रपञ्च मे भी ऊपर से नीचे ओर 
नीचे से ऊपर तक संचार करता रहताहै। यदिरएेसान होतातो शायद कोई भी 
व्यक्ति अपने आन्तरिक सङ्कल्प को शब्दों मे अभिव्यक्त ही न कर पाता ओौर परिणामतः 
संसार के सारे आदान-प्रदानात्मक व्यवहार ही ठप हो जाते। 

२. पाठक शायद इस तथ्यको मूलेन होगे कि भैरवीय प्रकाश के बहिर्मृखीन 
भरसार अथवा अवरोह का रूप केवल विमर्शात्मक स्पन्द है । यह अवरोह-प्रक्रिया केवल 
-विदवात्मक विमशं की गतिमयता के अतिरिक्त ओर कोई अतिस्वनिक जेट विमान या 
सुपर फास्ट रेलगाड़ी में बैठकर दौड़ लगाने का प्रश्न नहीं, अपितु केवल विदवात्मक 
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युक्तम्‌ ! तद्‌ एतदेव भवति सद्खच्छते. च-- यदि प्रथमतरं सवंचरम एव 
आभासा पतन्तौ तत्रेव विमक्ञेनापि पदं बन्धयेत्‌ । 


अ 
करके, निजी विमशं के द्वारा केवर उसी की ओर अवरोहात्मक डग भरने 
गती है संभव है ओर अत्यधिक संगत भी लगती है । 


महान्‌ संकल्पमयी गतिमयता ही है । इस अवरो हमयी यात्रा कौ माखरी मंजिल पृथिवी- 
तत्तव है । यहाँ पर ग्रन्थकार ने अपने खास वैचारिकं लहजे मं इत्तनी लम्बी-चौडी 
भूमिका बाधकर इस विमश्मिक व्यापार का सही एवं स्वाभाविक रूप स्पष्ट करने 
का प्रयत्न क्रिया है । यह विमर्शं-व्यापार चाहे साक्षात्‌ श्िव-भाव पर या पशु-भाव पर 
अवस्थित हो, इसकी क्रियाशीलता में कोई अन्तर नहीं, व्योकि चित्‌-शवित के स्फुरण 
करा प्रत्येक स्तर पर समानही रूपै) त्रिक-संप्रदायने शायद पहली बार, विमर्श- 
व्यापार की स्वाभाविक क्रियाशीलता के रूप को, अन्य दार्शनिकों की अपेता अधिक सही 
एवं सम्भाव्य ढंग से समक्षा था भौर इसी कारण से मूलसूत्र मे बहिमृखीन सृष्टिप्रक्रिया 
के रूपं को प्रस्तुत करते समय, शिव-तत्तव के अनन्तर सबसे पहले पृथिवी-तत्त्व केही 
विकास का उल्लेख कर डाला । त्रिक-सम्प्रदाय के इस मन्तव्य का सही स्पष्टीकरण एक 
लौकिक उदाहरण से हो सकता ह । यदि किसी व्यक्ति को अचानक कार्यवश कश्मीर से 
दिल्ली जाना पडे, तो ठेसी यात्रा का वैचारिक स्फुरण होने पर तत्काक ही, उसके विमशं- 
बय नयन को, कदमीर से दिल्ली तक के सारे मध्यवर्ती स्थानों को छोडकर, मुख्य रूप मं 
दिल्ली ही दिखाई देने लगेगी, क्योकि वही उसका अन्तिम गन्तव्य स्थान दहै। अगरचे 
कदमीर से प्रस्थान करने के अनन्तर उसकी यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होने के कारण 
पहले उसके विमर्शं पर उसी का प्रतिबिम्ब पड़ना चाहिये था, किन्तु एसा होता नहीं, 
क्योकि विमर्शा-ग्यापार का स्वाभाविक ठंग तो पहले प्रकारकाही है । इतना ही नही, 
बल्कि उसके विमर्श में अंकित दिल्ली की प्रतिच्छवि तब तक हटने या मन्द होने नहींपाती 
जब तक वह साक्षात्‌-रूप में वहां न पटहूंचे, चाहे वह इस यात्रा के कितने ही मध्यवर्ती 
स्तरों पर कितने ही दिनों तक बैठा रहकर कितने ही दूसरे काम भी व्यो न कर बैठे । 
लोकं इसी प्रकार भैरवोय प्रकाश के बहिरमुखीन प्रसार की भोर उन्मुख होने पर तत्काल 
ही, उस विदवात्मक स्तर पर चलने वाले विमर्शं मे सबसे पहले पृथिवी-ततत्व की ही 
प्रतिच्छवि अंकित हो पाती है, बयोकि वही तो इस यात्रा की अन्तिम सीमाहै। फलतः 
वह पारमेश्वर प्रकाश भी निजी अवरोहु-परक्रिया में शक्ति से जल तक के तत्त्वो के रूपों 
मँ अवभासित होता हूृभा भी, निजी विमर्श में प्रत्येक स्तर पर मुरुयतया पृथिवी-तत्त्व 
पर ही एकाग्रता से लक्ष्यबद्ध रहता है । यदि शवित से लेकर जल तक के तत्त्वों मे चलने 
वाले विमर्शा-व्यापार का भी सूदमातिसूक्ष्म अनुसन्धान किया जये, तोवेभौ निःसंशय 
पृथिवी को ही लक्ष्य बना कर अवरोह की दौड़ में ही निरत प्रतीत होगे । इस प्रकार से 
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स हि चरमो भागः तथा तावत्‌ स्वात्मरूपं बिश्रत्‌ तत्स्वात्मरूप-नान्तरीय 
कता-स्वीकृत-तदनन्त-निजपुवं-पुवतरादि-भागान्तरो भासमानो विद्यमान 


भ क ककन = + 





सर्व॑सर्वात्मकता सिद्धान्त के अनुसार सारे तत्त्वो में परिपू णता का आभास । 

वह “अन्तिम भाग'--अर्थात्‌ पृथिवी-तत्तव, स्वयं पृथिवीरूप मे अवस्थित 
रहता हआ ही, जल तततव से लेकर शिव-तत्तव तक के अपने पू्ववतीं "भागो को 
भी अविनाभाविता से स्वरूप मे घोरकर धारण कर रहा है ओौर इसी रूप में 
प्रकाशमान होने ओर विमर्शं भी किये जाने के कारण अपने आपमें परिपूर्णः ही 

है । उसका 'ूवंवर्ती भाग' -अर्थात्‌ जल-तत्तव भी जहाँ एक ओर , अपने "उत्तरः 

जब तक भैरवीय प्रकाश अन्तिम स्थूातिस्थूल पुथिवी-ततत्व के रूप मे अवभासित नहीं 
हो जाता, तब तक एेसा विमर्श उसक्रा पिड नहो छोडता । 

सैरवीय प्रकाशश्च, अवरोह की प्रक्रियाके आरभ्म होने पर तत्काल ही मुख्यतया 
पुथिवी-तत्तव को ही अपने अवरोहं का प्रधान लक्ष्य क्यों बना लेता है ? भगवान्‌ अभिनव 
ते शिखरस्थ-ज्ञान का दृष्टान्त देकर ईस शंका का समाधान पहले ही प्रस्तुत करके रला 
है । यह ता सवसाधारण अनुमवकीबातहै करि यदि किसी ऊचे पवंत-शिखर पर खड़ा 
व्यक्ति सामने के विस्तोणं अंचल का निरीक्षण करने के लिए सहसा दृष्टि उचितो 
अवश्य ही सबसे पहले उसकी नज़र उसके अन्तिम छोर पर ही पड़ेगी । उपरी प्रकार 
भगवान्‌ भैरव-मट्टारक भी स्वरूप-विस्तार के अवसर पर अपने विमर्शमयनेत्रों के द्वारा 
जव छनत्तीस तत्त्वों के असीम अंचल की ओर सहसा पारमेश्वर स॒ङ्कुल्पात्मक दुष्टिपात 
करते है, तो सबपे पहले उनको वह दृष्टि पृथिवो-तत्त्व रूपी अन्तिम छोर पर ही जा 
टिकती हं । 

भगवान्‌ अभिनव यहाँ पर प्रस्तुत किये गये दृष्टिकोण के अतिरिक्त आगे चलक्रर 
वै्ानिक तथ्थों के द्वारा भी अपने मन्तव्य की पुष्टि करेगे) उस मीमांसा का आधार 
शौव-दर्हान का प्रसिद्ध बिम्बप्रतिबिम्ब नियम होगा । अभी उस मीमांसाको आरम्भ 
करते से पहले पूर्वोक्त सर्वसर्वात्मकता सिद्धान्त कै आधार पर यह तकं प्रस्तुत कर रहे हँ 
कि प्रत्येक तत्व अपने अपने स्थान पर सर्व॑सर्वात्मक अर्थात्‌ ३६ तत्त्वोंकाही पिड होने के 
नाते स्वरूपतः परिपूर्ण है । इस दृष्टि से पृथिवी ओर शवित अथवा ओौर किसी भो तत्त्व 
मे केवल नाम मात्र के अतिरिक्त कोई भी स्वरूपगत भेद ही नहीं है, अतः इस विषय में 
किसो भी प्रकार की भौपचारिकता का को प्रदन ही नहीं उठता । 

१. प्रस्तुत परिरक्ष्य में 'भाग' शब्द से एक एक तत्तव का अभिप्राय लेना चाहिये । 

२. पुथिवी-तत्तव का कोई भी उत्तरवर्ती भाग नहीं है, क्योकि यह स्वरूप-विमाग का 
अन्तिम भाग है । अतः इसमे केव अपने पूरवंवर्ती, अर्थात्‌ जल से लेकर शिवतत्त्वं तकं के 
हो भाग व्याप्त हँ । तात्पर्यं यह कि पृथिवी-तन्तव पूर्वोक्त सर्व॑सर्वातिमकता के सिद्धान्त के 
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पूणं एव । तत्पूर्वोऽपि भागः तदृत्तरभागपृष्ठपाति, वत्तपवं-परपर्ण-भासासार- 
विमशं-तादात्म्थात्‌ तदृत्तररूप-परिपृणंताम्‌ अजहत्‌, स्वयं च स्दरूप-नाःतरीय 
कता-हटाङ्कष्ट-स्वपवपुवंतरादि-भागान्तराभोगो भासमानो, विमृश्यमानश्च तथेव 
अखण्डितः--इति । एवं तत्पुवंपुवंगता भासा तत्तद्‌-ह्ित्नादि-निजनिजोत्तर-भाग- 





वर्ती भाग'--अर्थात्‌ पृथिवी-तत्तव का `अनन्तरित (जिसके बीच मे कोई आड्‌ 
न हो) अनुगामी होने के नाते, उस '्उत्तरवर्ती भाग में पहले से ही चरी आती 
हुई प्रकाशमानता ओर उसके भी सारभूत विमर्श के साथ तादात्म्य होने के 
कारण, उसमें व्याप्त रहनेवाटी परिपूर्णता को अपने से पुथक्‌ नहीं होने देता, 
वहां दूसरी ओर, अपने पूरंपूवेवर्ती इतर तत्त्वों के पूरे विस्तार को भी अविना- 
भाविता के बरु से आकर्षित करके अपनेमें धारण कर रहा है ओर फलतः 
इसी रूप मे प्रकारमान ओर विमृश्यमान होने के कारण पुथवीकीतरहही 
अपने आप मे अखण्ड है । इसी रीति से हरेक पूरक पूर्पूदंवर्ती भाग में व्याप्त 


रहने वारी प्रकाशमानता, एक ओर दो-दो तीन-तीन अथवा जितने भी हों, उतने 





अनुसार स्वरूप में जपने से इतर अन्य सारे तत्वों को भी अविनाभावये धारण करने 
वाला पिडहोनेके कारण अपनेआपमें वैसाही परिपूर्ण है, जैसा कि सारे तत्व-प्रपञ्च 
को स्वरूप में धारण करता हुआ साक्षात्‌ किव -तत्तव । 

१. त्रिकप्रक्रिया के अनुसार ककार" के अनन्तरित अनुगामी “खकार' मे जल-तत्त्व 
की व्यापकता होने के कारण जल-तत्त्व पृथिवी-तत्व का अनन्तरित अनुगामी है । 

२. अग्निसे लेकर शिव-तत्त्व तक कै सारे तत्त्वत जल-तत्त्व के पृरवपूर्ववर्ती ओर 
पृथिवी-तत्त्व इसका उत्तरवर्ती भाग है । यह तथ्य भी ध्यान मे रखना आवश्यकं हे कि 
जिस प्रकार पृथिवी-तत्तव का कोई उत्तरवर्ती भाग नहीं है, उसी प्रकार अनुत्तर-तत्त्व 
काकोई पूर्वंवर्ती भाग नहींहै। अतः इन दो तत्त्वों कै मध्यवर्ती तत्त्वोंकेही दो-दो 
भागदहैं। 

३. इससे पहले आचायं जी ने पृथिवी-तत्तव की परिपूर्णता इस प्रकार से सिद्धकीहै 
कि वह स्वरूप मे अपने पूर्ववर्ती पैतीस तत्वों को समाकर अवस्थित है, अतः उसमें स्वरूप 
(उसका अपना पुथिवीरूप) के समेत पूरे ३६ तत्त्वों का समावेश्च होने कै कारण दह 
अपने में परिपूणं ह । इस सम्बन्ध में यह शंका स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हो सकती थी 
कि पृथिवी का कोई भी उत्तरवर्ती भाग नहीं है, अतः वह अपने पूर्ववर्ती भागों को स्वरूप 
मे धारण करने से परिपूर्णं हो सकतो ह । परन्तु यह नियम दूसरे एेसे तत्त्वों पर, जिनके 
उत्तरवर्ती भागी है, कंसे गू हो सकता, क्योंकि एसे तत्त्व तो नि.संशय पृथिवी की 
तरह अपने पूर्ववर्तो भागों को स्वरूप मेँ धारण करते होगे, परन्तु उत्तरवर्ती भागतो 
उनमें व्याप्त न रहकर अलग-थलग ही पड़े रहते होगे । फलतः एेसे तत्व अपने में पूर्ण 
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आसाविभागे लन्ध-मैरवभावस्वभाव-अव्यभिचारानु रोधबल-स्वीकृत -स्वस्वपूवं- 
भाग-चमत्कारा एकैकमपि परं पूर्णा भवति, यावत्‌ स्वप्रकाश-निज-भेरवाभिः- 
मत-निकटतर-्बाति रूपं, तदेव स्वेच्छाविश्ान्ति-धामतया भैरवाख्यं वपुः ! स्वय 
मेव तद्विमरंकुशका भवत प्रसंख्यानपराः । ह्द-गिरि-तर्रभृव्युपाधिसं कोचेन 
रहिते, तद्वत्यपि वा अरण्य ानोप्रेकष द्रूरादखण्डिता दृष्टिर्‌ एवमेव अखण्डित- 
तामुपाहनुवाना, भेरवबोधानुप्रवेशं भ्रति संभ्रदायतामासादयेत्‌- 


++ 


य 
उतने उत्तरव्तीं भागों मे व्याप्त रहनेवारी प्रकाशमानता के साथ तिविभाग 
रूप मे वतंमान रहती हई, दूसरो ओर अपने आप में स्वय॑सिद्ध रूप मे ही व्याप्त 
रहनेवाके भैरव-भाव नामी स्वभाव में कोई भी अन्यथा भावन्‌ होने के अनुरोध 
के बल से ही अपने पूर्वं पूवंवर्ती भागों की चमत्कारि को भी स्वीकारती हु, 
अलग-अलग रूपों मे विभक्त होने पर भो हरेक रूपमे परिपूणं ही है । (इसी 
पद्धति से उत्तरोत्तर तत्त्वो का विद्लेषण करते-करते) आखिर मे वह अपना 
मनोनीत ओर स्वयं-प्रकारामान भैरव नामी स्वरूप अतीव निकटवर्ती बन जाता 
है ओर वह्‌ स्वरूप निजी इच्छासेही पार्यन्तिकं विश्रान्ति देनेवाला परमधाम 
होने के कारण से “भैरव इस नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


प्रत्येक तत्व में हिव-भाव को निभालने का उपाय । 





उस स्वरूप का विमं करते पर पटु व्यक्तियों को स्वयं ही लगातार प्रत्येक 
तत्तव मे उसको निभालने पर तत्पर बन जाना चाहिये । तालाब, ऊचे पहाड़, 
वृक्षो के स्षुरमुट इत्यादि प्रकार की उपाधियों से रहित-अर्थात्‌ खुरे एवं सपाट, 
अथवा इनके सहित ही सही, पहाड़ी अंचल पर दूर से नजर डालने पर दष्टे 
अखण्डता आ जाती है ओर इसी तरह देखते रहने से वह्‌ (दुष्ट) धीरे-धीरे 
पूणं गखण्डता को प्राप्त होती हुई, आखिरकार, भैरवीय बोध में प्रवेदा पानेकै 
किए पथप्रदशिका बन जाती है । 





नहीं हो सक्ते ओर स्वं सवत्मिकता सिद्धान्त कौ व्यापकता भी संशय मेँही पड़ जातो 
है। इसी शंका का समाधान करने के अभिप्राय से यहां पर ्रन्थक्रार को जल-तत्तव का 
विद्लेषण करना पडा है । इस विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि दो-दो भगो 
वाले तत्व भी दोनों ओर की चमत्कारिता को स्वरूप में समाकर भवस्थित है, अतः वे 
भी अपने आप में परिपूर्ण ह । हाँ वै वल इतना है कि एेसा प्रत्येक तत्त्व अपने पूर्वपूर्ववर्ती 
मागो को नीरक्षो र-न्याय से ओर अपने उत्तरोत्तर भागों को वट-बीज मे अवस्थित वट- 
वृक्ष के न्यायसे घारण करता हुआ ही विकसित हुभा है । अतः सर्वसर्वात्मिकता सिद्धान्त 
में कोई भी दोष नहीं है । 





~ 
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'निवृक्षगिरिभित््या देश दुष्टि | । 
इत्यादि । अन्यथा भागक्ञः पति प्रथमभागाद्‌ आरभ्य यदिवा निरवयवमेव 
एतत्‌, तत्क इव अपरसंवेदनेभ्योऽपूर्णाभिमतेभ्यो विज्ञेषः ? विशेषस्तु ग्भोक्त- 
अनन्त-वेचित्र्य-चमत्कारकृत एव अपुणंसंविदन्तरेभ्यः पूर्णाभिमतसंवेदनस्य- 
इति स्वयमेव जानन्त सोपदेज्ञाः पारमेदवराः । परमेश-शक्तिपात-किरणाविकः- 





""वृक्षो से रहित पहाड़ी प्रदेगो अथवा सपाट दीवार इत्यादि की ओर अप- 
लकं दुष्टि से देखते रहना चाहिये ।' 


प्रस्तुत सन्दभं में एसे बहु तेरे उफाय बताये गये हँ । इसके प्रतिकूल यदि दृष्टि 
को अलग-अलग भूमिभागोः पर ही डाला जाये ओर उसके फलस्वरूप पहले ही 
भागसे छेकर संवेदन साङ्खोपाङ्गन बनने पाये, तो इसमे (योगिसंवेदन मे), 
दूसरे अव्यापक माने जानेवाले संवेदनों (साधारण जीवों के संवेदनों) की अपेक्षा 
अन्तर हौ कौन सा रहेगा ? सदगुरुओं के उपदेशो का पात्र बने हृए ओर नित्य- 
युक्त रूप मे परमेरवर-भाव मे परिनिष्ठित रहनेवाले महानुभावो को स्वयं इस 
तथ्य का मूल्याङ्कन करना चाहिये किं इस परिपूणं माने जानेवाले संवेदन मे, 
दूसरे अपूर्णं माने जानेवाले संवेदनों कौ अपेक्षा, अपने गभं मे अनन्त प्रकार के 
विइववेचित्य को एकाकार अहरूप मे धारण करने कै चमत्कार का ही अतिशय 





१. शौव योगक्रम भें यह एक प्रसिद्ध धारणा है । इसका शास्त्रीय नाम "द्ष्टि- 
बन्धन है । श्री विज्ञानभैरव (इलोक ६०) में इसका व्यौरा दिया गया है । इसके अनु- 
सार अनुसन्धान ओौर अखण्ड एकाग्रता के साथ दूर-दूर तकं सपाट प्रदेश की ओर अपलक 
दृष्टि को बांधकर देखते रहने का अम्यास डालने से धीरे-धीरे चित्त में 'वृत्तिक्षीणता' 
की दशा का उदयहो जाताहै। बहिमुखीन वृत्तियोंके शान्त हो जाने पर संवेदन की 
व्यापकता का विस्तार स्वयं ही बढ़ जाताहै ओर यदि परमेश्वर काअनुग्रहहोतो 
आन्तरिक प्रकाश-मण्डल में प्रवेश भी मिल सकता है । 

२. तात्पर्यं यह कि यदि कसो एक तत्त्व को परिपूर्ण न मानकर उसकी अपनी 
ही परिषि तक सौमितलूप में उसका अनुसन्धान क्रिया जयेतो संवेदन कभीभो 
पूर्णता, व्यापकता एवं अखण्डता को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके खण्डित अनुसंधान 
की परिपाटी को अपनाकर यदि साक्षात्‌ शिवभावका ही अनुसन्धान कियाजायेतोभी 
उसका कोई मनोनीत एवं वाञ्छित परिणाम नहीं निकल सकता ओर न संबेदनगत 
एकदेशीयता ही कभी दूर हो सकती है 1 असल में तो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थान पर, 
अणु-जणुमे भी, ३६ तत्त्वो की अखण्ड व्यापकता का अनुसन्धान करते रहने से ही 
संकुचित संवेदन व्यापक बनकर विश्वात्मसंवेदन के रूप मे विकसित हो जाता हं । 





श्रो श्रौ परात्िरशिका : २१७ 


सिते तु पञ्चुजन-हूदय-कुदेशये न अस्मदीयेर्‌ वचनहतेरपि, अतितीक्ष्णाभिधेय- 
सूचिभिरपि, संभेदोऽथ, विकासोऽथ वितरीतुं शक्यः । 


घटेऽपि एवमेव परिपूर्णो दृष्टिपातः । तत्रापि हि अविकल्पा संविज्‌ क्षगिति 
चरमभाग एव निपतति । ततस्तु क्रमात्‌ विकल्पसंविद आयान्त्य आ चरम- 





पाया जाता है । पञ्ुजनों के हृदयकमल तो परमेदवर कै अनुग्रह की किरणों से 
खिले हये नहीं होते, अतः हमारे सौ सौ उपदेश दिये जाने अथवा जोरदार 
बातों की सूर्दयाँ चुभाये जाने से भी उनको न तो विकसित किया जा सकता है 
ओरनकेदाहीजा सकता है। 


इसी रीति के अनुसार “वट' जैसे साधारण पदाथं पर भी परिपूणं (विश्वात्म- 
रूपिणी) दृष्टि पड़ जाती है । तात्पयं यह कि धट को देखने के अवसर पर, 
निविकल्प-संवित्‌ विदयुत्‌*-गति से पहले उसके अन्तिम भाग, अर्थात्‌ मुटाई- 
गोलाई इत्यादि प्रकार के आकार वाके पुथिवी-भाग पर ही सीधा अवरोह्‌ कर 
छेती है । इसके उपरान्त क्रमशः अनगिनत विकल्प ज्ञानो के रूप मे विकसित 


---------- - 


१. त्रिक-खंप्रदाय की मान्यता यह है कि किसी साधारण से साधारण पदा्थं का 
भी साक्षात्कार हो जाने कै अवसर पर जितने अलक्षित एवं सृक्ष्मातिसृक्ष्म काल-लण्ड मे 
वहु साक्षात्कार की प्रक्रिया पूणं हो जाती है, उतने ही में निविकल्प-संवित्‌ का एक प्रसार्‌- 
संहारमय चक्र पूराहो जाता ह । इस प्रक्रियाका रूप यहहैकि उस वस्तु का साक्षत्कार 
होने के ठीक तत्काल ही निविकल्प-संवित्‌ बहिर्मुख होकर अलक्ष्य वेग में शिवभावसे 
पुथिवी-भाव की ओर छत्तीस तत्त्वों की क्रमिक सरणि से अवरोह करके, उस वस्तु के 
साथ सम्बन्धित देश काल एवं आकार को परिधियों में संकुचित ओर गुण, क्रिया एवं 
नाम-रूप की विकल्पमयी उपाधियों से विशिष्ट अन्तिम पा्थिव-भाव पर जा पहुंचती 
है । इस अपने बहिर्मृखीन प्रसार की अन्तिम कोटि तक पहुंचते-पहूंचते संवित्‌ स्वयं भी 
स्वतन्त्रतापूवंक निजी नि्विकल्पात्मकता का तिरोधान करके सविकल्पक खूप धारण कर्‌ 
लेती है । फिर शस पदार्थ-साक्षात्कार की अन्तिम कोटि का स्पर्शा करने के ठोक तत्काल 
बाद उसी तीत्रतम वेग से अन्तर्मुख होकर, उसी छत्तीस तत्त्वों की क्रमिक सरणि स, 
पृथिवी-भाव से शिव-भाव की ओर आरोह करक, पर्यन्ततः उसी मौकिक निविकल्प रूप 
मे विश्रान्त हो जाती है । इस प्रकार से उस साक्षात्कार का विषय बनने वाठ पदाथं 
के साथ सम्बन्ध रखने वाला एक ज्ञान चरम परिणति कै बिन्दु पर पहुंच जातादहै। 
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निकटभागाद्‌ अन्तस्तराम्‌ अन्तस्तमां च अनुप्रविहान्ति--इति किमन्येन ? 
तदेवमेव इहापि शिवतत्त्वं सदा अविकल्पमेव, विकल्पसूतिस्वातनत्यरसम्‌, 
अनादि, सर्वादिभूतं सिद्धम्‌--अत्र तावन्‌ न विमतिः । तत्तु परिपुणं तथा भवति 
यदि सर्व॑चरमां पाथिंवीमेव भुवम्‌ अधि्ेते \ धरासंवित्‌ हि तथा धरां विषयत्‌- 
यापि अभेदेन आभासयेत्‌, विमो च, यदि तस्स्वरूप-सवंस्वाभास-विमशंयोः 
व्याप्रियेत । 

हो जाती है ओर वे विकल्पज्ञान भी उस अपने निकटतरवर्तीं अन्तिम-भागसे 
ऊपर की ओर (हृदय-मण्डल की ओर) आरोह कसते हृए फिर भौ 'अन्तस्तर 
ओर अन्तरतम" मे प्रविष्ट हो जाते --अर्थात्‌ पायंन्तिक विश्वान्तिधाम मेँ ही 
निलीन होकर फिर भी निविकल्प संवित्‌-माव मेँ विश्रान्त हो जाते है । अतः 
इस विषय मे ओर अवान्तर प्रसङ्गो को छेडने का प्रयोजन ही क्या है ? ठोक 
इसीप्रकार प्रस्तुत प्रसङ्गं मे भी शिव-तत्तत एकमात्र स्वयंसिद्ध सत्ता होने के 
कारण 'हमेशा' अर्थात्‌ पुथिवी-भाव में भी सवंथा निविकल्प-भाव पर ही प्रतिष्ठित 


रहकर वकल्पमयता को उपजाने के स्वातन्त्य की रसमयता से भरपूर ओर स्वयं 
अनादि होकर भ। सबका आदि कारण बनकर वतमान है--इस सम्बन्ध 


किसी को कोई भी मतभेद नहीं । वह्‌ (शिव-भाव) केवल उसी सूरत मे परिपूर्णं 
हो सकता है, जब कि वह्‌ अपने समूचे प्रसार कौ अन्तिम कोटि पुथिवी -तत्तव की 
भूमिका पर ही प्रतिष्ठित रहे । यहं भी निदिचत है कि 'धरा^-संवित्‌' अर्थात्‌ 
पृथिवी में ही परिपूणंता का आभास करा देनेवाली प्रतिभा भी कैवलं उसी सूरत 
म पृथिवी को वेद्यरूपिणी होने पर भी स्वरूप के साथ अभिन्नरूप मे आभासित 
कर सकती ओर उसी रूप मे उसका विमं भी कर सकती है जब कि वहं उस 
पुथिवीस्वरूप में अन्तनिहित रहनेवाले ' सवंस्व'-अर्थात्‌ ३९ तत्त्वो कौ व्यापकता- 





रूपिणी परिपूर्णता का प्रकाशन एवं विमरोन करने में सक्षम हो । 


इसका शास्त्रीय नाम प्रमिति" है । यदि संसारके सारे पदार्थो का साक्षात्कार हो जाने 
के अवसरों पर निर्विकल्प-संवित्‌ का यह प्रसार-संकोचात्मक चक्र पुरान हो जातातो 
कोई भो ज्ञान पूरान हो जाने के कारण वास्तव मेंज्ञान हौ नहीं कहलाता ओर सम्भा- 
वना यह होती किं घट, पट आदि पदार्थं अनजाने हौ रहं जाते । संवित्‌-शक्ति का यह्‌ 
अवरोह-भरोहाट्मक चक्र इतनी तीव्रतन एवं अलक्ष्य गतिमें पूरा हो जातादहकि 
साधारण इन्द्रिय-बोध इको किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं कर सक्रता। केवल 
योगिजनों कै मानसपटल मे उदित प्रातिभ-उन्मेष ही इर शक्त -स्पन्द का अनुभव करने 
में सक्षम होता हे। 

६, प्रसार कीप्रक्रिथा में अन्तिम पृथिवी-तत्त्व पर ही लक्ष्यबद्ध रहकर धारावाही 
एकाग्रभाव से केवल उसी मे परिपूर्णता का विमर्श एवं अनुभव करा देनेवाली संवित्‌ । 
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स्वरूपसतस्वं च अस्याः- 
-- “परिपूणे-प्रसर-तत्स्वातन्त्यक्लप्ताप्ररूढाभेद-तत्पवेकेकरसभेद -अव- 
भास-तद्रशोदित-संकुचित-चित्स्वातच्यसत्तामय-माया-ग्राहक- 





-वमनयुक्ति' कं अनुसार पृथिवी कौ परिपुणता । 
1-(वमन युक्ति के अनुसार) इस पुथिवी-तत्त्व में व्याप्त रहुनेवाली स्वरूप- 
सत्तामयी परिपूणता को इसका - 
१ अह्‌-भाव ओर इदं-भाव की समरसतामयी 
परिपूणंता = शिव-तत्त्व | 
२ शिव काही अ-ह्‌-म्‌' रूपमे प्रसार = राक्ति-ततत्व । 
२ शक्तमय स्वातन्त्यसे ही उभरी हुई अभेद में 
क्षति, जिसके प्रभाव से अभेद-भाव की मुख्यता 
रहने नहीं पाती । (अहं में ही इदं की उदुभूति) 
४ अभेद की खण्डना से जन्य एकरस भेद-भाव | 
का सृष्ष्मातिसृ्ष्म सूत्रपात = ईङवर-तत्तव । 
५ अभेदमे ही भेद की स्पष्ट भासमानता रुदधविद्या-तत्तव । 


सदारिव-तत्तव । 


१. स्वरूप-सत्ता मे आदिसिद्धषू्प में ही वतमान रहनेवाखो विइवमयता का 
स्वभावसे ही बहिरङ्ग स्थूलरूप मे ३६ तत्त्वों के क्रमिक विकास कै रूपमे प्रसृत 
होना ही "वमन-यु वित" कहुकाती हं । यह युक्ति शिव-तत्त्व से आरम्भ होकर पृथिवी- 
तत्तव में समाप्त हो जाती है । यह बहिरङ्घ रूपमे क्रिसी नये ततत्वकै नये सिरेसे 
उत्पन्न होने की नहीं, प्रत्युत अन्तरङ्घ तत्व के हो स्वयं बहिरङ्क नानारूपतामें 
विस्तार प्राप्त करने की युक्ति ह । इस युक्ति के अनुसार जब यह कहा जाये किं शिव- 
तत्त्व का विकास हआ तो सोचना यह होगा किं अवश्य ही शक्ति-भाव शिव-भावमें 
पहले से हौ विद्यमान था, क्योकि प्रसार अथवा विकास उसी वस्तुकाहो सक्ताहं, जो 
पहले से ही, चाहे बीजषखूपमें ही सही, विद्यमान हो । वटबीज से वटवक्षका 
प्रसार इसका ज्वलन्त उदाहरण है । इस प्रकार प्रत्येक उत्तरवर्ती तत्त्वत अपने पूर्ववर्ती 
कारणतत्तव मेँ पहलेसे ही विद्यमान होता है । फलतः पृथिवी-तत्त्व तक कै सारे तत्त्व 
अपने-अपने कारण-तत्त्व मेँ समाकर सबके म॒ल्कारण शिव-तत्तव मे आदिसिढ रूपमे 
वर्तमानदहीहँ। तभी जाकर उनका 'वमन' बहिःप्रसार सम्भवहो पाताहं । ही 
कारण ह क्रि इस वमन-युक्ति के अनुसार शिव-माव ओर पुथिवी-माव कौ परिपूर्णता 
मे कोई अन्तर नहीं ह । | 
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तदुग्राह्यचक्र -अविभेदात्मकप्रधान- तद्विकारधीतत्व-तत्परिणामात्मकाहंकार- 
तन्मृरकरण -- पूवंकतन्मात्रवगं --प्रसृतखादिजलान्तभूतवर्ग--अधरवृत्तितया, 
अवस्थानं धरायाः \'' 





६ चितिमयी स्वातन्त्य-सत्ता का वह्‌ रूप, जो कि भैद-भाव 
की भासमानता से ही उपजाये हुए संकोच में पड़ जाने 


के अभिमुख हो = महामाया-तत्तव । 
७ परिप्रणं भेद-भाव एवं संकोच का पतला = माया-तत्तव । 
८ माया के स्तर पर अवस्थित परिमित प्रमाता = पुरुष-तत्व । 
९ मायीय परिवार का वहु चक्र, जिसका कला-तत््व, विद्या-तत्तव, 
वह्‌ मितप्रमाता ्राह्य"-अर्थात्‌ वशवर्ती राग-ततत्व, काल-तत्तव 
बना होता है = ओर नियति-तत्तव | 
४० सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
इन तोन को साम्यात्मिका अवस्था = प्रकृति-तत्तव । 
११ उस प्रकृति-तत्तव (मूलप्रकृति ) की 
सब से पहरो विकृति = बुद्धि-तत्तव । 
१२ उम विकृति के दो परिणाम = मनस्‌-तत्त्व ओर अहंकार-तत्तव । 
१३ अहंकार पर ही आधारित 1 श्रत्र-तत्तव, त्वक्‌-तत्त्व, नेत्र-तत्तव, 
रहनेवाली दो प्रकार की रसना-तततव ओर घ्राण-तत्तव 
इन्द्रियो का समुदाय (पांच ज्ञानेन््ियां ) 


11 वाक्‌-तत्तव, हस्त-तत्त्व, पाद-तत्तव, 
पायु-तत्त्व ओर उपस्थ-तत्तव । 
| (पांच कमन्दियां) 
१४ पां च ज्ञानेन्द्रियों के अपने अपने 
अनुकूल सामान्य रूपवाले ग्राह्य- शब्द-तत्त्व, स्पशं-तत्तव, रूप-तत्तव, 
विषय-तन्मात्रों का समुदाय । = रस-तत्त्व ओर गन्ध-तत्तव । 
(सामान्य तन्मात्रं के रूपवाले) 


१५ इन पांच तन्मात्रो से ही प्रसार 
मे आने वाके, वास्तव मे इनके 
टो स्थूलरूप, आकाश से केकर | 
जल तक्र के महाभूतो का  आकाश-तत्त्व, वायु-तत्त्व, 
समुदाय । गौर- = तेजस्‌-तत्त्व ओर जल-तत्तव । 
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11- “सा हि यावद्‌ आ्षेपेणेव वतमाना तावत्‌ स्वरूपसतत्वेव । यावदेव 
पञ्चगुणत्वात्‌ तन्मात्राणि आक्षिपेत्‌ तावत्‌ तानि आक्षिप्यमाणानि निजस्वरूपो- 
द्वं सन त्लविस्तार की ` ` -: 
सब से निचली या अन्तिम सीमा" = पुथिवी-तत्तव । 
इस सारे तत्व-समुदाय के आधार के रूप में अवस्थित रहना हौ चरितां 
बना देता है । 


“ग्रसन युक्ति के अनुसार पृथिवी की परिपूर्णता । 
71- ( ग्रसनः-युक्ति के अनुसार ) जब तक वहं (पुथिवी) आक्षेप, अर्थात्‌ 
जल-तक्तव से लेकर शिव-तत्तव तक के सारे पूरववर्ती तत्त्वो की श्यु खला को स्वरूप 
से समाकर सामान्यरूप मे अवस्थित हो, तब तक उसको स्वरूप-सत्ता पर 





१. संहार-क्रम मे सब तत्त्वों के संहार की अन्तिम कोटि शिव-तत्त्व ओर प्रसार. 
क्रम में सब तत्त्वों के प्रसार की अन्तिम कोटि पथिवी-तत्त्वं को माना जाताहं। जिस 
प्रकार शिव-तत््व अपने स्थान पर प्रत्येक तत्व की ऊपरी सीमा होने के कारण सबका 
मलाधार समज्ञा जाता है, उसी प्रकार पृथिवी-ततत्व भौ अपने स्थान पर प्रत्येक तत्त्व की 
निचली सीमा होने के कारण सबका आधार समज्ञा जाता हं । विश्व के जिस किसीभी 
स्थान पर पृथिवी-तत्त्व ही प्रत्येक पदार्थं काआधारहै। यही कारण ह कि इसी तत्त्व 
को आधारशक्ति की संज्ञादी. गर्ईहै। इस दृष्टि के अनुसारभी दोनों प्रकारके 
आधारो सें कोई स्वरूपगत भेद हो ही नहीं सक्ता । 

२, उत्तरोत्तरवर्तीं कार्थ-तत्त्व का अपने-अपने पूर्व पूर्ववर्ती कारण-तत्व मे ल्यी- 
भवन के क्रम ते, अन्ततोगत्वा, सारे ततत्व-प्रपञ्च का अपनं आदिसिद्ध मूलकारण (शिव- 
भाव) मेँ ल्य हो जाने को “ग्रसन-युक्ति' कहते हँ । यह युवित पथिवी-भाव से प्रारम्भ 
होकर शिव~भाव मे समाप्त हो जाती है । इस युक्ति के सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य दृष्टिमें 
रखना आवश्यक है करि कोई भी कार्यसत्ता केवल उसी कारणसत्ता मं ल्य हो सकती है, 
जो कि पहले सही सिद्ध हो । यदि यह कहा जाये कि पुथिवी-तत्व जल-तत्तव मे ख्य हो 
जाता है तो अवश्य जल-ततत्व पहले से ही सिद्ध कारण-सत्ता के रूपमे विद्यमानदही 
होगा, जिसमें पुथिवीरूपी कार्यसत्ता छीन होगी । यहाँ तक तो ठीक है, परन्तु जल-तत्तव 
करो सिद्धि भी तभी सम्भव हो सकती है, जब कि उसकी कोई अ पनी कारण-सत्ता विद्य- 
मान हो । इसी क्रम पर अनुसन्वान करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में 
किसी स्वयंसिद्ध मूलकारण-सत्ता की अदेशकालकलिति ओर शादवतिक विद्यमानता ही 
इस सारी समस्या का मात्र समाधान हं । वह मूरुकारण-सत्ता ही स्वतन्त्रता से कभी 
कारण-सत्ता ओर कभी कायं-सत्ता का रूप धारण कर केतीहै। एेसी ही मूक कारण 
सत्ता को क्षेव आगमो में शिव कहा जाता हं । 
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पक्लुप्तये समाक्षिप्त-प्राक्तन-प्रातिष्ठिक-मूलान्तर-परम्परानुबन्धि-स्वकपुवंक- 
मृखान्येव \ नहि--उपादानाभिमत-कारणस्वरूपानन्वयः कायसत्तायां स्याद्‌, 
इतिःन्याय्यम्‌ । "निमित्तकारणादीनि कथंचिन्‌ न अन्वोयुर्‌'--इति उच्येतापि 











प्रतिष्ठित ही समञ्चना चाहिये । (विशेष रूप मे) ज्यो ही वह्‌ स्वयं पाचों ` गुणो से 

युक्त होने के कारण उनके (गुणों के) कारण बने हुए पांच तन्मात्र का आक्षेपः 
कृरने लगे, त्यों ही आक्षेप के विषय बनने वाले वे तन्मात्र भी, अपने स्वरूप को 
निदिचत बनाने के लिए प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले पूवंपूवेवर्ती अपर मृककारणों 
की परम्परा का निरन्तर अनुसरण करते हए, उस कारण परम्परा को भी स्वत्व 
के साथ लेकर ही उस आक्षेप का विषय बन जाते हँ । इसका कारण यह्‌ है कि- 
"कायंसत्ता मे अपने उपादानकारण की सत्ता संयुक्त न हो-यह बात कभी भी 
तक॑संगत नहीं हो सकती । हां, अगर दूसरे निमित्तकारण इत्यादि किन्हीं परिस्थि- 


तियो मे अपनी कायंसत्ता का अनुसरण न भी करे, उतना तो मान्य हो सकता 


१. पृथिवी में शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गंधये पाचों गुण विद्यमानहं। इन 
पाच गुणों के मूलकारण पाच तन्मात्रहं। 

२. आक्षेप" करने का अभिप्राय ग्रसन-युक्ति' में अन्तिम कोटि ओर सारे 
प्रपञ्च के स्वयंसिद्ध मूलकारण शिव-भावमेहील्यहो जाने की अपेक्षा से जल-तत्त्व 


` से लेकर शिव-तत्त्व तक कै सारे पूर्व-पूर्ववर्ती तत्त्वों की परम्परा को खींच कर स्वरूप 


मेही घोल देना है। 


३. प्रस्तुत प्रसार-संकोच की प्रक्रिया किसी निर्चित देश, काल एवं आकार की 
क्रमिकता पर आधारित न होकर मात्र एकं यौगपदिक प्रक्रिया है। एक तत्त्व के प्रसार- 
संकोच में ही सारे तत्त्व समुदाय कै प्रसार-सङ्कोच का रहस्य निहित रहता है । पार 
मेश्वर विमर्श मे स्वरूप-प्रसार की ओर्‌ उन्मुखता हो जाने पर तत्काल ही धरा-तत्तव तक 
की समूची विश्वमयता का विकास ओर स्वरूप-संहार को ओर उन्मुखता हो जाने पर 
तत्काल ही धरा-तत्त्व से लेकर अनाश्रित ॒शिव-तत्त्व तक की समूचौ विश्वमयताका 
संहार (अन्तः लयीभवन) हो जाता है । यह द्विमुखी उन्मुखता युगपत्‌ भौर प्रतिक्षण 
चलती ही रहती है । इसके अतिरिक्त इस प्रसार -संहारमयौ क्रियाक्ीलता में यहभी 
कोई क्रम नहीं है किं पहले प्रसार ओर तदुषरान्त संहार हो । यह तो प्रसारमें ही संहार 
ओर संहारमेंही प्रसार का स्पन्दन है। यही एक स्वाभाविक, शाइवतिक, अटल एवं 
अनादि सत्य है । ध्वंस के अनन्तर निर्माण ओौर निर्माण के अनन्तर ध्वंस जैसी कल्पना 
का कहीं अस्तित्व नहीं, अपितु घ्वंस मेही निर्माण शोर निर्माणे ही घ्वंस का कौलिक 
विधान पारमेद्वरी क्रिया-रवित का यथां रहस्य हे । 








+ म 
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कदाचित्‌ \ एतच्च प्रकृतविघातकम्‌, अन्यत्र तदभिधानप्रवणे शास्त्रे निष्कृष्य 
निष्कु षितमस्माभिरेव-- इति न इह विततम्‌ । 

तदेवं प्रथमं तावद्‌ धरा. ततोऽपि जलं तथेव स्वरूप-साकल्येन भासमानं, 
विभर्यमानञ्च, त्दूासा-विमशे-चमतकारम्‌ अन्तःकृत्य तथाविध-धरणितत्व- 
संस्कारसत्ताकं पूरयेदेव--इति यावत्‌ ! अन्ते सैव पृणंसंविद्धगवती शिवात्मेव । 
तद्‌ अनेनैव उपदेश्ञयुक्तिनयेन-- ्रदेशमात्रमपि ब्रह्मणः सवंरूपम्‌, एकेकत्रापि च 


है । अस्तु, इन बातों को हम यहाँ पर अधिक तुर नहीं दे रहे है, क्योकि एक तो 
वैसा करने से प्रस्तुत विषय ही घ्पदहो जायेगा ओौर दूसरा हमने अन्य इसी 
विषय की मीमांसा करने वाके शास्त्र म पके ही इसकी बार कौ खाल उतार 
कररखदीदहै। 


ग्रसन-युकिति का निष्कषं 


इस प्रकार ग्रसन-युक्ति के अनुसार भी) पहले धरा-तत्त्त ही अपन; जगह 
परिपूणं है । इसके अनन्तर जल-तत्तव भी उसी प्रकार धरा के साथ सारे इतर 
तत्त्वों को स्वरूप में समाकर परिपूणंरूप मे प्रकारमान ओर विमृद्यमान होने के 
कारण पृथिवी-तत्तव मे वतमान रहनेवाले प्रकाश-विमशंमय चमत्कार को स्वरूप 
मे ही निहित रखकर, अवश्य उस परिपूर्णं पुथिवी!-तत्तव से संक्रान्त होनेवाले 
संस्कार से ही सत्ता को पानेवाली परिपूर्णता को अपने अणुअणुमें समाकेता 
है-यदही उपर्युक्त मीमांसा का निष्कषं है । (इसी प्रकार सारे तत्त्वों का विश्लेषण 
करते करते) अन्त मे केवल यही निरष्कषं उपलब्ध हो पाता है कि वास्तव में 
वहु धरा ही परिपूर्णं -संवित्‌-भगवती होने के नाते शिवत्व कौ आत्मा ही है । 


१. यहा पर भगवान्‌ अभिनव के इस मूल वाक्यखण्ड से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता 
है कि अन्य तत्त्वों की अपेक्षा वरा-तत्त्वमे ही परिपूणं शिव-माव का प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
हो सकता है । अब जो धरासे इतर तत्त्वों मे भी परिपूणं स्वरूप-सत्ता अनुभवमें आ 
जाती है, वह तो उने भी व्याप्त रहनेवाले धरा अंशसे लगनेवले संस्कारोंसेही 
संक्रान्त हुई ह 1 इस विचार की पुष्टि अग्रिम वाक्यसे हो जातौ है, जिसमे उन्होने धरा 
कोहो परिपूर्णं भगवती संवित्‌-शक्ति उद्घोषित किया ह। 

२. इस वाक्य मे भगवान्‌ अभिनवने धराको ही भगवान्‌ की अभिन्न सवित्‌- 
शक्ति उद्घोषित किया है । यह तो शिवत्व की आत्माही ह । भगवान्‌ की शक्ति- 
रूपिणी होने क कारण स्वभावसे ही यह भी स्वरूपतः वैसीही परिपूणं ह, जैपे कि 
स्वयं अनुत्तर-भट्टारक हँ । 











२२४ श्री श्री परात्रिरिका 
तत्त्वे षटत्रिशत्तत्वमयत्वं'--इति शास्त्रेषु निरूपितम्‌ \ एवच्च भीस्पन्दशास्त्रो- 
पदेकशः- 
"दिवुक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते \ 
तदा {क बहुनोक्तेन स्वयमेवावभोत्स्यते \।' 
इत्ययं हूदयङ्कमीकतंब्यः \ चरमेण पादेन एतदेव अन्न सूचितम्‌- इति 
किमन्येन ?'" 
यच्च येन विना न भवति तत्‌ तस्थ स्वरूपं--यथा शिश्ञपात्वं वृक्षत्व- 
स्वरूपम्‌ । 





फरुतः यहाँ पर प्रस्तुत किये गये उपदेश की पदति के ही अनुसार सारे शास्त्रों 
मे यह्‌ निरूपण किया गया है कि-- 

"छोटे से छोटा प्रदेश भी परब्रह्म की विदवरूपता ओर एक एक तत्तव भी 
छनत्तीस तत्त्वमयी सर्वाद्धीणता का परिचायक है ।' 


दन बातों को दृष्टि मे रखकर श्रीस्पन्दशास्त्र के उपदेश-- 


'जब कोई योगी संसार कै प्रत्येक पदाथं में निहित रहनेवारी सवंरूपता का 
साक्षात्कार कर लेने के तीव्रतम संकल्प को केकर, उनमें स्वरूपतः व्याप्त होकर 
अवस्थित रहे, तब ओौर अधिक कुछ कहने की कोई आवद्यकता नहीं, वह तो 
निजी संवेदन के द्वारा स्वयं ही सब कुछ जान केता है' । 


इस स्पन्द-सूत्र के अन्तिम चरण कै द्वारा यहां पर समज्ञाये गये इसी उपदेश 
की सूचना दी गई है, अतः इस परिग्र्षय मे ओर कु कहने का राभही क्या ! 


तारिक युक्ति के द्वारा, सारे तत्वों कौ शिव-ततत्वं पर निभरता के 
सिद्धान्त की स्थापना । 
नियम-- 
जो पदार्थं जिस पदार्थं के बिना स्वरूपतः ठहर न सकता हो, वह्‌ उसका 
स्वरूप ही होता है, जैसे-शीरम के भाव का स्वरूप वृक्षत्व^ ही होता है । 


१. शीशम का भाव वृक्षत्व को छोडकर स्वषूपतः सम्भवहो ही नहीं सकता, 
अतः वृक्षत्व अवद्य ही शीशमत्व का स्वरूप ह । 
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' 'पारमेश-स्वातन्य-तिरोहित-नियतिविजुम्भायां यत्त॒ यस्य स्वरूपं न भवति तत्‌ तेन 
विना भवत्येव--यथा वृक्षत्वम्‌ ऋते अपि शिशपात्वात्‌-- अपवादः" । 
"अपवाद-- 

^“ (विज्ञेष परिस्थितियों मे) - परमेश्वर के स्वातन्त्र्य के हारा प्राकृतिक विधान का 
स्थगन हो जाने कौ परिस्थिति में यदि कोई पदाथं किसी दूसरे पदाथं का स्वरूप न भौ 
हो, बह उसके बिना अवश्य ठहर सकता हे-- वृक्षत्व शीज्ञम होने के बिना भो स्वतन्त्र 
रूप मे संभव होता है । प्रस्तुत प्रकरण के लिए यह एक अपवाद हे 1" 


१. आदरणीय सद्‌-गुरु महाराज के कथनानुसार इस अपवाद-भाग का प्रस्तुत 
प्रकरण के साथ कोई भी ताल-मेल नहीं वैठता । उनका विचार ह किं यह भाग बाद 
के किसी लिखारी ने प्रमादवग कहीं से लाकर मूल्पाठमेंरहंस दिया होगा । परन्तु 
दूसरी ओर परात्रिशिका की प्रत्येक शारदा मूल-पुस्ती में यह भाग इसी रूप में मिलता 
है । अतः मूल-पाठ से इसका पूर्ण बहिष्कार करने कौ अपेक्षा इसको ओर इसके अनुवाद 
को अलग टाप मेँ रखना हौ उचित प्रतीत हुमा । भगवान्‌ अभिनव ने इस शिशपा- 
वृक्षत्व न्यायको मीमांसा ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमश्शिनी (अ० २ आ० ४ काऽ ११) में 
विस्तारपूर्वक प्रस्तुत की है । तात्पयं यह कि योगिजनों का स्वतन्त्र निर्माण तो कमीः 
कभार अवश्य प्राकृतिक विधान का उल्लंघन कर॒ सकने के कारण इसका अपवाद बन 
जाताहै। योगिजन किन्हीं विशेष परिस्थितियों मे निर्चित बीजादि रूपवारी कारण- 
सामभ्रीकेबिनाही अंकुरादिका निर्माण कर्ते हँ । परन्तु एेसी बाते न तो स्वं | 
साधारण भौरन सार्वकालिकिही होती है, क्योकि पहुंचे हुए योगी अपनी आध्यात्मिक 
शक्तियों का दुरूपयोग करके प्राकृतिक नियमों के साथ आसानी से छड-खानी नहीं करते 
है । योभियों के परिवेशमें मदारियों कौ बात तो अलग है। हाँ इतना तो भवय हं 
कि उच्चकोटि के योगिजनों के सामने यदि कभी कोई महान्‌ जन-कल्याण या राष्टू- 
कल्याण जैसा प्रन आजाये भौर उसको हल करने के भ्रति उनकी उन्मुखता होजाये तो 
कभी-कभार वे नियति कै नियमों का उल्लंघन करके अनोखे चमत्कार भी दिखा लेते 
है । भस्तु,जो भी हो, यहाँ पर इस अपफ्वाद भाग का चलते हुए प्रकरण के साथ कोई 
अनावश्यक सङ्खति बिठाने का दुराग्रह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 

भागे भरेते बहूतसे स्थल हैँ, जिनको सद्-गुरु महाराज प्रामाणिक नहीं 
मानते है, परन्तु मूल-पुस्तियो में उनका उल्लेख मिलता है--भतः मूल-पाठ से उनका 
र्णं बहिष्कार करने की अपेक्षा उनको अलग टाइप मे रखा गया हं, ताकि आगे भी यदि 
कोई व्यवित प्रस्तुत ग्रन्थ पर कोई काम करना चाहे तो उसको कसी भी प्रकारकी 
अड़चन से दो-चार होना न पडे । 

१५ 
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` : न भवन्ति च धरादीनि उत्तरोत्तरतत्त्वानि जलादिपुवपु्वं विना, इति 
तावत्‌ स्वरूपाण्येव \ धरा हि न जलं विना भवेद्‌--धूतेरेव क!ठिन्यदरनात्‌ । 
इत्येवं क्रमेण भूतानि तन्मा््रेविना कथम्‌ ? तान्यपि इच्दरियजम्भया विना ? 
इन्द्रयाण्यपि तत्तथाविधाध्यवसायेन विना ? सर्वाणि चंतदाद्याविभक्तान्वित- 
सक्ष्मरूपमृककारणविनाङृतानि न भवन्ति, मूलग्रकृतिरपि भोग्या भोक्तारं 
विना । तद्धोग्यविभाग-भागित्वादेव सङ्कुचितं, सङ्कोचवश देव च स्वात्मा- 


पृथिवी इत्यादि अगले अगले तततव भी जल इत्यादि पहले पहले तत्त्वो को 
पूवंवतंमानता के विना स्वरूपतः ठहर हौ नहीं सकते, अतः वे पूवपूरवं तत्तव उत्त- 
रोत्तर तत्त्वों के स्वरूप ही हैँ । पुथिवी तत्तव निदिचतरूप मे जल-तत्तव को पूवं 
वर्तिता के बिना ठहर नहीं सकता, क्योकि धारण करने वाले पदाथं मेँ अवदय 
कठिनता होती है (ओर पुथिवी मे कठिनता जल की वतंमानता सेहीपेदाहो 
पाती है) । इसी क्रम के अनुसार पांच महाभूत तन्मात्रं के विना, तन्मात्र ज्ञाने- 
न्दरियों की पाँच प्रकार की चेतना के बिना, इन्द्रियां भो उस इन्द्रिय चेतना के 
अध्यवसाय'--अर्थात्‌ निख्चय।त्मक, अभिमानात्मकं ओर सङ्कुल्पात्मक बुद्धि, 
अहंकार ओर मनस्‌ इन तीन अन्तःकरणों के बिना कसे स्वरूप-सिद्धि कोपा 
सकते हँ ? वे अन्तःकरण अपने पूवंवर्ती विभागहीन, आपस में मिध्ित ओर 
सक्षम त्रिगुणऽ का रूप धारण करने वाके मूलकारण ( मूलप्रकृति ) से अलगाये 
जाने पर स्वरूपतः कुछ हैँ ही नहीं । वह मूलप्रकृति भी स्वयं भोग्या होने के 
कारण किसी पूवंवर्ती "भोक्ता' अर्थात्‌ सुख, दुःख आदि का उपभोग करने वाले 
चेतन पुरुष (मितः-प्रमाता) के बिना कंसे सत्ता प्राप्त कर सकती है ? उस मूल- 
प्रकृति मे पाये जाने वारे "भोग्यविभाग' अर्थात्‌ सुखात्मकता, दुःखात्मकता ओर 
मोहात्मकता के विभागका भागी बननेसे ही संकोचं मे पड़ा हुआ वह मित- 








१. हरेक उत्तरवर्ती तत्त्व अपने पू्ववर्तो ततवर को पूरवंवतिता के बिना स्वरूपतः 
सिद्धहो ही नहीं सकता, अतः प्रत्येक पूवंवर्ती अपने उत्तरवर्तीका स्वरूप ही हे । पुथिवी- 
तत्त्व सवका उत्तरवर्ती होने कै कारण सारे पर्ववर्ती तत्त्वों की आवश्यक पूवंवतितासे 
ही स्वपतः सिद्ध होने पाया है । शिव~तत्त्व सबका पूर्ववर्ती होने के कारण सारे तत्त्वों 
के स्वरूप-लाम प्राप्त कर सकने का अएवद्यके कारण हे । 

२. प्रस्तुत प्रकरण के परिग्रेक्ष्य में मूल 'काडठिन्य' शब्द से परमाणुओं के पारस्परिक 
दृढ़ एवं सघन सटाव का अभिप्राय लिया जाता है । घरा में यह्‌ सटाव पाथिव एवं जलीय 
परमाणुओं के पारस्परिक संयोग से ही उत्पन्नहो पताह । इस सटावसे ही पृथिवौ 
सब कुछ अपने ऊपर वहन कर सकती हं ओर इसी हेतु इसका नाम मो 'धरा' है। 

३. तीन गुणों को विभाणहीन सःम्यावस्था ही मूलप्रकृति कहलाती ह । 
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 रोहित-कालकजादि-पाशजालं संविदातमकं चान्तरेण कथम्‌ ¡ संविदश्चाखण्ड- 
रूपायाः कथं स ङ्ोच-कारण-स्वातन्छपं परं माथापरपर्यायं विना? सङ्कुचितत्व- 





प्रमाता, (पुरुष) भो, संकोच मेँ पड़ जाने से ही स्वयं अपने पर उपाधि के रूप ॥ 
थोपे हृएु काल, कला इत्यादि रूपोवाके, परन्तु मूलतः संवेदनमय कञ्चुकं की 
ूरव॑वतिता के विना भोक्ता ही केसे बन सकता है ? संवित्‌ का रूप तो केवल 
अखण्ड है, अतः उसका महानु स्वातन्त्र्य भो संकोच को उपजाने का हेतु तब तक 
कैसे बन सकता है, जब तक उसको मायाः का नाम न मिला हो । वह संकोच को 
उपजाने वाला स्वातनत्य अर्थात्‌ माया-तत्तव भो, संकोच को उपजने की क्रिया 





१. तात्पर्य यह कि मितप्रमाता (जीव) में पाया जाने वाला संकोच तो उसका 
स्वभाव नहीं, प्रत्युत प्राकृतिक स्तर पर निश्चित विधान के अनुषार सुख, दुःख इत्यादि 
भोगों का उपभोग करने की अपेक्ना से जनित उपाधि-मत्र है) यह उपाचिही उक्षके 
अखण्ड स्वभाव को मित बना देती हे । 


२. माया-तत्त्व ओर उसके परिवाररूपी कला, विद्या, काल, राग ओर नियति के ` 
विषय मे यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ये पारमेश्वरी स्वातन्त्य-शक्ति भौर 
उसके पाच मुखोके हौ सङ्कुचित रूपान्तरमात्र है, अतः इनका रूप संकुचित-संवेदन ही 
है । इस परिरक्ष्य मे यह शंकरा हो सकती है किं जब संवित्‌ किसी भौ अवस्था मे संकु- 
चितहै ही नहीं, तो कला इत्यादि के सन्दभं मे संवेदन भौर संकुचित कहने का ताल- 
मेल कमे वैठ सकता है ? इसका समाधान इस प्रकार से किया जाता है करि यह संवित्‌ 
के संकुचित हो जाने का प्रश्न नही है, बल्कि संवित्‌-शव्ति वास्तव मे असीम स्वातच््य 
से परिपूर्ण होनेके कारणस ही स्वयं संकोच को उपजाने ओौर उसको स्वेच्छा से अपने 
ऊपर थोप कर स्वरूप को ही तथाकथित संकुचित बनाने मे भी समर्थं हं । पूणस्वतन्तर 
तो वही हो सक्ता है जो स्वरूप को संकुचित, असंकूचित एवं दोनों से रहित खूप देने में 
समर्थं हो । स्वरूप को संकूचित बनाते समय वह अपने में संवित्‌-माव का तिरोधान 
करक्रे माया-शक्ति का रूप धरण कर केतो है । यह माया-शक्तिरूपी स्वातन्त्य ही, 
अन्ततोगत्वा, माया-तत्तवरूपी आवरण बनकर स्वतः संवेदन को ही चारों ओरसे इस 
प्रकारसे घेर लेता ह कि वह संकोचहीन होने पर भी संकुचित कचुकं के रूपमे प्रकट 
हो जातादहै। यदी कारणहं कि शैव मान्यता के अनुसार माया कोई अविद्या जैसा अग 
पदार्थं नहीं, बल्कि संकोच को उपजाने वाला स्वातच्त्य हीदहै। इस दृष्टिसे स्वयं 
संकोच भी साक्षात्‌ [श्लवत्व से ही प्रसृत होता ह, भतः वह भी वास्तव मे शिवमय 


ही हं । 
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स्वातनत्यं च सङ्क चेऽसङ्कुचिततास्षार-तारतम्यापेक्षि भवद्‌ ईषदसङ्कुचित-असङ्कु- 
चित-ईषद्विकासि-विकस्वररूपं विरहय्य नैव भवेत्‌ । सवमेव चेदं प्रथमानं स्वा- 
तन्त्पपरिपृणप्रथासारभेरवं विना न किंच्िदेव,-इ{त स्वसंवित्सिद्धोऽयं त्व 
क्रमः । श्रुतिरपि- 

(जलात्मिका कालिन्यं विना क्व ? इति घरापि सलिलपूविका अस्तु ।' 

इत्यादि कथ्यमानमपि कि नः छेदयेत्‌, प्रत्युत परिपर्ण-सर्वा्मक-भेरव- 
भटारकात्मक-परासंवित्‌-परिपोषणायेव स्यात्‌ । 

सवंश्चायं परापराभटूारिकाटिरूप-पहयन्त्यादिसत्तासमयोद्धु विष्यद्‌-ईषत्स्फुट- 





शीलता मे असंकोच के ही तारतम्य' पर निभर रहता हृआ-अंशतः संकोचहीन 
अर्थात्‌ 'शुद्धविद्या-तत्व', संकोचहीन अर्थात्‌ †ईहवर-तत्त्व', अंशतः विकसित 
अर्थात्‌ सदाशिव-तत््व' ओौर विकसित अर्थात्‌ !शविति-तत्त्व'--इनकी पवंवत्तिता के 
बिना स्वरूपतः सिद्ध नहीं हो सकता । तात्पयं यह्‌ कि बहिरंग रूप में प्रकाश- 
मान रहने वाला समूचा इदं-माव्र ही, स्वातन्त्र्य ओौर परिपूणं बोधके ही सार. 
वारी भेरवीय सत्ता की आधारिता के बिना कुछ भी नहीं है, अतः यह उल्लि- 
खित तत्त्व-क्रम निजो संवेदन की साक्षी से ही सिद्ध है। श्रुतिमें भी- 

(पृथिवी) जलमयी है, क्योकि उसका कौन सा प्रदेशा कठिनता से रहित है ? 
इस कारण से पृथिवी भी जल को पूवंवतिता से युक्त स्वीकारी जाये ।' 

इत्यादि प्रकारो मे कहौ जानेवाी बातों से भी हमारा कुछ नहीं बिगडने 
का, बल्कि इनसे परिपूणं, विदवरूपिणी ओर भैरवभटारक काही रूप धारण 
करनेवाली परासंवित्‌ की वतंमानता के सिद्धान्त को पुष्टि ही मिल जाती है। 

पराभटरारिकारूपो बिम्बक्षेत्र मे कालत्रय का रूप । 


परापरा ओर अपरा रूपों को धारण करनेवाली पद्यन्ती इत्यादि वाणियों 
को सत्ता हो जाने के अवसरो पर, अर्थात्‌ भ विष्यत्‌ ओर भूत कालों पर कमशः- 


१. त्रिक मान्यता के अनुसार (संकोच' का अर्थं असंकोच का सवंतोमुखी अभाव 
नही, प्रत्युत उसी की न्यूनाचिकता के तारतम्य से जनित महंमाव की न्य॒नाधिकता ही 
है । शिव पूर्णरूप में असंकरुचित है, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि पशु मे असंकोच 
का पूरा मभावहीहं। पशु भौ अपने पाशविक संवेदन के अनुपात से अपने पशु क्षत्र 
मे वंसाही असंकचित ह, जैसा किं शिव समूचे विकश्वम॑य भौर विश्वोत्तीर्णं क्षेत्र में। ता्पर्य 
यह्‌ कि शिव भौर पशु के असंकीच मेंकेवलमात्राकै ही अन्तर है । अतः त्रिक मान्यता 
में संकोच भी असंकोच काही रूपान्तर मात्रह। 

२. यहां पर निदेश की जानेवाली पश्यन्ती इत्यादि वाणियों को साधारण प्रति- 
बिम्बरूपिणी समन्लना चाहिये । परावाणी पराभाव पर, पदयन्तो भौर मध्यमा परापरा- 
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स्फुटतरादि-तत्वभेदानुसारेण पराभटरारिकामहसि तदुचितेनेव वपुषा विराजते । 


कषक क व मी नि भ रि अ 


अंशतः स्पष्ट, स्पष्टतर ओर स्पष्टतम--इन तीन प्रकार के तत्त्वभेदों के अनु- 
सार, तीन रूपों मँ विकसित होनेवाला यह सारा कालप्रपञ्च, उस पराभटरारिका- 
रूपिणी प्रकारामयता मे परा-भाव के ही अनुकल रूप मे प्रकाशमान" है । 





भाव पर ओौर वंखरी अपराभाव पर अवस्थित हैँ । इनमें से पराका रूप सदा वतमान, 
परापरा का भविष्यत्‌ ओौर अपरा का भूत मानाजाताह। 


१. पराभावके ही उचित रूपमे प्रकाशमान रहने का अभिप्राय इस प्रकार है- 
उस प्रकाशमय बरिम्बक्षेत्र मे भविष्यत्‌-काल ओर भूतकाल भी अवश्य बिम्बरूपमें 
वर्तमान हं । यदिवैसान होता तो प्रतिबिम्ब जगत्‌ मे भी इनकी कल्पना का अस्तित्व 
ही नहीं होता । भेद केवल इतना ह कि उस पराभदरारिकारूपी बिम्बजगत्‌ में इन दो 
कालोंकी वतमानताभी पराके ही उचित शूप में, अर्थात्‌ शाश्वतिक वर्तमान-काल के 
ही रूपमेंहै। कारण यहहै कि वर्ह इनका रूप साधारण प्रतिबिम्ब जगत्‌ मे पाई 
जानेवाली अपेक्षा-बुद्धि पर आधारित रहनेवाले भविष्यत्‌ ओर भूतकाल के समान नहं 
है। इस सन्दभं मेंश्री सद्गुरु महाराजके मुखारविन्दसे निकले हुए निम्नलिखित 
शब्द स्मरणीयह- 


अपरः षोडशो यावत्‌ कालः सप्तदशः परः। 
परापरस्तु यः कालः स प्रियेऽष्टादशः स्मृतः ।।' 


तात्पर्यं यहु करि अपरा-भाव करे स्तर पर प्रमेय-कलाकी सोलह कलाभों वाला, 
परा-भाव के स्तर पर श्रपिति-कला' अर्थात्‌ प्रमाण एवं प्रमेय की उपाधि से अनुपरक्त 
प्रमात्‌-भाव की सत्रह कलाओं वाला भौर परापरा-भावके स्तर पर-(१) प्रमेयकला 
सोलह, (२) प्रमाणकला की एक, (३) प्रमेय की उपाचिसे अनुरक्त प्रमातृक्लाकी 
एक (कुल मिलाकर अठारह) कलाओं वाला कालविभाग कार्यनिरत है । इनमे से परा- 
भाव के साथ सम्बन्धित सतव्रह कलाओं वाला काल-विभागही तीनोंदही भवोंके स्तरों 
पर व्यापक रहता है, क्योकि वही तो इन तीनों काल्विभागों के कुल जमा का मघ्यमान 
है । भाव यहु कि तीनों प्रकार के कालविभागकी कलाओंका कुल योग = १६+ १७ 
+ १८ = ५१ ओर मघ्यमान ५१ ~ ३=१७ हे । फलतः पराभाव के उचित काल- 
विभागकारूप १७ कलाएं हँ । इस कालविभाग में एेसे शाश्वतिक वतमान का रहस्य 
निहित ह, जिसमे भविष्यत्‌ एवं भूत की वर्तमानता भी उसी रूप में अवस्थित है । 
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(तत्र च नि -स्दस्य हस्ते द्रविणमिव असन्न कदाचिदपि स्यात्‌) । 


भविष्यदपि हि वस्तु, चरममपि च वस्तु, प्रथमप्रकाशे भासेतेव, केवलम्‌ 
एकरसतदृभेदसारस्फुटरूपापक्षया भविष्यत्ता । तथाहि- 

“भविष्यति कर्कीं हनिष्यत्यधमंपरान्‌"-- इत्यादि यदि न प्रकाशितं तत्‌ कथं 
पुराणेषु निबद्धम्‌ ? (क्वचन सगे बभूव ककं तथेव व्यधित'--इति चेत्‌ ? [कि 
स एवासौ, अन्य एव वा ? अन्यचेदभ्रकाश्ोऽसौ, स॒ एव चेत्कथं कालभेदः ? 
अकालकलितश्चेत्‌ कथमिव ? “चित्त्वाद्‌, विष्ष्वरूपत्वाद्‌'--इति चेत्‌ तहि- 
अकालकलिते, संविदात्मनि, सततविरवह्ञक्त्यवियुक्ते, स्वातन्त्यदश-संकोच- 
विकासावभासित-संहूतिसृष्टिह्ञताविरुद्धं करूपतदातम्कदपुषि, परमेहवरे, 





(उस बिभ्ब्षत्र भे, निर्धन के हाय में धन (के अभावकी तरह) कभी भो किसी 
वस्तु का अभाव नहीं हे) । 

परापराभाव अर्थात्‌ भविष्यत्‌-काल ओौर अन्तिम अपराभाव अर्थात्‌ भूत- 
कालरूपी वस्तुजात भी उस पराभावरूपी 'प्रथम-प्रकाश' अर्थात्‌ सदा वतंमान- 
कालिक भेरवीय-बोध मे, निस्चित रूप से, प्रकाशमान ही दहै-केवल बात 
इतनी है कि (प्रतिबिम्ब जगत्‌ मे) एकरस भेदभाव पर ही आधारित रहनेवाली 
रूप कौ अस्फ़टता की अपेक्षाबुद्धि से ही भविष्यत्‌ (ओर भूत) को सत्ता मिल 
पाती है । इसका स्पष्टीकरण अगे के उदाहरण से होगा-- 

"भगवान कर्कीं अवतार ठेगे ओर अधमंपरायण लोगों का संहार करेगे ।' 

य्ह भविष्यत्‌-कालिक परामर्ख यदि अनुभवात्मक वतमान मे पहले ही 
प्रकादित न होता तो पुराणों मे इसका उल्लेख किया जाना कंसे सम्भव हआ 
होता ? यदि यह कहा जाये कि-- किसी भूतकालिक कल्पमें कर्क हृए थे 
ओर उन्होने वेसा ही किया थातो सोचना यह होगा कि ये करकी (जिनका 
भविष्यकालिक उल्लेख पुराणो मे किया गया है) वे ही ह, अथवा उनसे भिन्न 
कोई दूसरे ? यदि बिल्कूल नये ही मान लिए जयेंतोवे कभी प्रकारित नहीं 
हो सकेंगे । यदि पूर्वंकालिक ही मान लि जायेतो एक ही स्वरूपमेंकालका 
भेद केसे स्वीकारा जाये ? यदि समय की प्राचीरों से अतिवर्ती मान लिए जायें 
तो स्वरूपतः उनके वैसे होने मेँ कारण क्या होगा ? यदि वैसे होने का मूलकारण 
चित्‌-रूपता या विश्वरूपता को ठहराया जाये तो-काल की सीमाओं से अति- 
वर्ती, संवित्‌-स्वरूप, शारवतिक विरवशक्ति से भरपूर, निजी स्वातन्त्र्य के बल 
से ही स्वरूप-संकोच ओर स्वरूप-विकास की प्रक्रिया को अपनाकर ओर उसके 
द्वारा सेकडों संहारो ओर सृुष्टियों को अवभासित करके उनके साथ वि रोधहीन 
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अस्मज्जिह्वाग्रहदयानपायिनि, भैरवभटरारके सर्वमस्ति'--ईइति असरमाभिरुपन्य- 
स्यमानमेव म॒क्तमन्दाक्षं कथं नाद्रियते, विवृततरकण्ठमेव वा स्वयमेव किन 
निर्णीय निरूप्यते ? 

तस्मात्‌ श्िवतत्वमिदम्‌ अनाद्यन्तं, स्वयं प्रथमान, पणंताटमक-निरपेक्षता- 
मात्र.सतस्व-स्वातनत््यसारम्‌, अन्तःकरोडोकृतयात्मतेकपरमाथं तत्त्वजातं, पर- 
संविदि सततोदितत्वात्‌; सर्वाविरोधित्वात्‌; निखिलानुग्राहकत्वाच्च अवस्थाशब्व- 
व्यपदेश्ासहिष्णौ, यावदकारकलितमासीनं भेरवरूपमवतिष्ठते तावदेतच्छास्त्र 
समुचितेनेव महासृष्टयादिरूपेण, न तु मितसृष्टचादिक्रमेण--इति सिद्धम्‌ । 

स एष एव संपुटे योगे अस्मदगुरूणां सम्प्रदायः--श्ुद्धप रसत्तया सवस्यैव 
एकैकतत््वस्थ, निखिलस्य तत्त्वौघस्य संपुटोकरणात्‌ 1 वक्ष्यते चाप्येतत्‌-- 


त अ 





ओर एकाकार रूपवाले, महान्‌ एेहवयं से परिपूर्ण ओर हमारी जीभ कौ नोक 
ओर दिल से पकभर के लिए भी न बिदछुडने वाले भेरव-भटरारक नामी 
सत्ता मेँ सब कुछ वतंमान शूप में ही अवस्थित है'--हमारो इस उद्बोषणा को 
ही लाज छोड़कर क्यों नहीं अङ्खीकार क्ियाजा रहा है { अथवा स्वयंही 
परीक्षण करने के उपरान्त गला फाड-फाड कर दूसरों को सुनाया क्यो नहीं जा 
रहा है? 

फलतः यह बात निविवाद रूपमे सिद्ध हो गई कि अनादि, अनन्त, 
स्वयंसिद्ध रूप मे ही प्रकाशमान ओर परिपूणंता को अभिव्यक्तं करनेवाली मात्र 
आकांक्षाहीनता के रूप वाले स्वातन्त्य के ही सार से भरपूर शिवतत्तव, स्वरूपः 
मयी एकाकारता क ही पारमार्थिकं रूपवाले तत्तव-समुदाय कौ स्वरूप मं निहित 
रखकर, जिस अवसर पर शाश्वतिक हप में उदौयमान रहने वाली, समूचे भाव- 
वगं के साथ कोई भी विरोध न रखनेवाली ओर सबों पर केवल अनुग्रहमयी 
होने के कारण किसी भी अवस्था इत्यादि प्रकार के कल्पित नामकरण को 
सहन न करनेवाली परा-संवित्‌ की पदवी पर अकालकलित रूप मे प्रतिष्ठित 
रहनेवाङे भैरवीय रूप में अवस्थित रहता है, उस अवसर पर्‌ उसका वह्‌ रूप, 
प्रस्तुत शस्व मे वणित सिद्धान्त के अनुसार, केवल 'महासुष्टि' अर्थात्‌ समस्त- 
रूप म विदवमयता की युगपत्‌ सृष्टि ही होता है--'मितसुष्टि' अर्थात्‌ व्यस्त- 
रूप मे एक-एक पदाथं की अलग-अलग सृष्टि नहीं 

संपुट योग की प्रक्रिया मे, व्यस्तरूप म सारे अलग-अलग तत्त्वो, अथवा 
समस्त रूप मे इकटु ततत्वसमुदाय का, विशुद्ध परसत्ता के द्वारा संपुटीकरण 
का सम्प्रदाय हमारे गुरुओों को, मुख्यरूप मे, मान्य रहा है । 
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"पश्यन्ती दज्ञायाहचारभ्य मेदासृत्रणात्‌ पाशांशोल्लासः'--इति ततः प्रभृत्येव 
ोध्यशोधक भावः, इति तावद्‌ व्यवस्था अनपह्नवनीया । यथोक्तम्‌- 
'यत्सदाहिवपयंन्तं पाथिवाद्यं च सुव्रते! 
त.सवं प्राकृतं ज्ञेयं विना्ोत्पत्तिसंयुतम्‌ ।\' 

इत्यादि । 

पयन्ती च परापराभट्रारिकासत्वा पराशक्तेरेव स्वात्मज्क्तिः "दपण- 
कल्पा", यत्र तत्पराभटरारिकास्वरूपमेव चकास्ति प्रतिबिम्बवत्‌ । यच्च रूपं 
सदा बिम्बे, प्रतिबिम्बे च एकतापरमा्थं मुखपरामज्ञंमात्रमिव न तत्प्रतिबिम्बित- 
म॒च्यते--तन्मात्रसतत्वादेव । यत्तु तत्र अन्यथा, तथा च भाति-मुखाकार इव 
पर्वापर-वामदक्षिणतादि विपर्यात्‌ एतदेवापि तदेवापि-- तदेव प्रतिबिम्बितमुच्यते। 
तच्च तत्समानधघर्मेव भवति, न तु विजातोयम्‌ । 

आगे चलकर यह भी बताया जायेगा किं पयन्ती दशा से रेकर ही भेदभाव 
का आसूत्रण होने के कारण वहीं से पार-अंश का विकास भी होने लगता है, अतः 
शोध्य-शाधक भाव की उपयोगिता भी वहीं तक सीमित रहती है--ईइस प्रकार 
की व्यवस्था का कभी अपलापहो ही नहीं सकता । जेसा कि- 

हि देवी ! पुथिवी-तत्तव से लेकर सदारिव-ततत्व तक का सारा तत्तवसमुदाय 
प्राकृतिक विधान के अन्तशंत ही समज्षना चाहिये । अतः नष्ट होना ओर उत्पन्न 
होना इसका धमं ही है ।' इत्यादि बातें कही गई हैँ । 

बिम्ब-प्रतिबिम्ब का सिद्धान्त । 
पदयन्ती-वाणी तो वास्तव मे परापराभाव पर उतरी हई शक्ति ही होने के 


कारण पराशक्ति को निजी आत्मशक्ति ही है । यह एक एेसे दपंण जेसी सम- 
सनी चाहिये, जिसमे परा-भद्रारिका का स्वरूप ही प्रतिबिम्बित होकर प्रकाशमान 
है । जो रूप, साक्षात्‌ बिम्बस्थानीय मुख में दिखाई देनेवारे आकार प्रकार कौ 
तरह. हमेशा (स्वरूपरूप) बिम्बभाव ओर (स्फाररूपी) प्रतिबिम्ब-भाव में 
बिल्कुल समान दिखता हो, अर्थात्‌ उसके आकारप्रकार मे अणुमात्रका भी 
विपर्ययं न दिखता हो, उसको प्रतिबिम्बित रूप नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
वहु तो अपने बिम्बात्मक आकार-प्रकार तक ही सीमित रहता है । इसके प्रतिकूल 
जो रूप, आम दपंण मे दिखाई देनेवाके मुख के प्रतिबिम्ब को तरह, पूवं का 
परिचम ओर बायें का दायां इत्यादि प्रकारो मे परिवतितहो जाने के कारण, 
युगपत्‌ ही, यह्‌ भी ओर वह भी अर्थात्‌ बिम्ब जैसा भी ओर उसका उल्टा भो 
भासमान हो, उसी को यथाथं में प्रतिबिम्बित रूप कट्‌ जाता है । प्रतिबिम्बित 
रूपमे भी बिम्बके ही धमं पाये जाते है, क्योकि वहु (प्रतिबिम्ब) उसका 
विजातीय नहीं होता । 
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एवं च पश्यन्तोसतस्व-परापरा-विमल-मुकूरि कार्यां तत्‌ तथाविधोक्तक्रमम्‌, 
अपूणे पुथिव्यादितच्व-सामग्रीनिभरम्‌ अन्तस्तथाविध-सहजाकृत्रिम-पारमाथ- 
कानपायिक्षादि-परामल्ञ क्रोडीकारेणेव वतंसानमपि धीपराभदरारिकावपुः प्रति- 
विभ्बमपेयत्‌ स्वरूपान्यथात्व-सहिष्णुकादि-परामर्शानन्यया भातवेनैव, तत्परेकरूप- 
परामूृ्यं धरण्यम्भ प्रभति, तथोल्लसद्धेदसूत्रणया सजातीपायां विमरायाच्न 
यावत्‌ प्रतिबिम्बयति, तावद्‌ धरादि तत्वानां विपर्यास एवोपजायते 1 यत्‌ 
परसंविदि श्क्तितरवं तदेव परापरात्मनि पुथिवी-तत्त्वं, यद्‌ धरा-तस्वं तच्‌ 
शक्ति-तत्त्वम्‌-इति ्षकारात्‌ प्रभृति धरादीनां स्थितिः । भगवद्डरवभटूार- 
कसु सवामूर्णोगन्त्वत्व एव न विष = ------------ सदा-पूर्णोऽनन्तस्वतन्त्र एव न विपयंस्थते जातुचिदपि, चिद्रूषातिरेका्य- 


म 





यद्यपि श्री पराभद्रारिका का स्वरूप पूर्वोक्त रीति के अनुसार, “अपूर्ण' अर्थात्‌ 
प्रतिबिम्ब का रूप धारण करनेवाली, पुथिवी इत्यादि तत्वों की सामग्री से 
भरपूर ओर सारी प्रतिबिम्बात्मकता करो वसे स्वाभाविक, अकृत्रिम, वास्तविक 
ओर अविनश्वर विमं के रूप मे, अपने मे निहित रखकर टी वतंमान है, तो 
भी वह (प्रसार-क्रम को निभाने के लिए) पद्यन्ती का सूप धारण करने वारे 
परापरभाव के निमंल दपण मेँ स्वरूप कोहीइस प्रकार से प्रतिबिम्बित कर 
लेता है कि स्वरूप के अन्यथाभाव्‌ को सहन न करने वाके उसके मौलिक 
(विम्बस्थानीय) परामश मे कोई भी अन्तर नही पड़ने पाता । 

फलतः वह (पराभद्रारिका) निजी स्वातचत्रय सेही भेद-भाव का सूत्रपातं 
करते, केवल परारूप में ही विमं किये जानेवाे पृथिवी, जल इत्यादि तत्त्वो 
को, ज्यों हौ अपने सजातीय एवं निम॑ल पदयन्तीरूषी दपण में प्रतिबिम्बित कर 
लेतीदहै,त्योदही उन धरा इत्यादि तत्वों का विपयंय हौ जाता है । परिणामतः 
परा-संवित्‌ का (बिम्बस्थानीय) शक्ति-तत्त्व ही परापरासंवित्‌ मं (प्रतिबिम्ब- 
स्थानीय) पृथिवी-तत्त्व भौर (बिम्बस्थानीय) पुथिवी-तत्तव ही (प्रतिबिम्बस्थानीय) 
लक्ति-तत्तव बन जातादहै। इसी कारण से (प्रत्येक स्थान पर आरोहःक्रम के 
अनुसार) क्षकार' से ही आरम्भ करके पुथिवी इत्यादि तत्वों क व्यापकता 
स्वीकारी जाती है । भगवान्‌, भैरवभद्रारक के विषयमे बा< वार कहाजा 
चुका है कि वे बिम्ब-माव अथवा परतिनिम्ब-भाव मे भी सदा परिपूणं ओर असीम 


१. तात्पर्य यह करि भगवान्‌ अनुत्तर मात्र चिन्मय होने के कारण बिम्ब एवं प्रतिबिम्ब 
दोनों भावों से अतिवर्ती है, अतः उनके सन्दमं मेन कुछ उल्टा मौर न कृ सीधा ही 
है । अनुत्तर भाव तो सदा एक रूप है, मतः स्वर वगं पर यह बिम्बप्रतिबिम्ब सिद्धान्त 
लागू नही होता। स्वर चाहे परा-स्तर या वैखरी-स्तर परहों, वे प्रतिसमय 
शिवल्पदही हं । 
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प्रतिबिम्ब मे तत्वों का विपर्यय 
पृथिवी शक्ति प्रतिबिम्ब 
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भावाद्‌--इति उक्तं बहुः । परमात्मनि परामर्ञे पराम्ेकतत्त्वान्येव तत्वानि, 
परामशंर्च कादिक्षान्त-शाक्तरूप-परमाथंः- इति तत्र अभेद एव । परापरायां 
तु भेदाभेदात्मकता प्रतिबिम्बन्यायेन । सा च परापरामश्चंमयो कादि-क्नान्त- 
वणमालाज्ञरोरा यावत्‌ स्वोध्वं-व्यवस्थित-पराभद्रारिका-निविष्ट-ततत्वप्रतिबि- 
म्बानि धारयति, तावत्तेष्वेव अमायीय-अश्रौत-कादि-क्षान्त-परमाथं-परामरेषु 
ऊर्ध्वाधरविपर्यासिन तत्त्वानि सं पद्यन्ते- ऊध्वं बिभ्ब-अधघरप्रतिबिम्ब-धाम- 
स्व भावमहिम्ना--इति तात्प्यम्‌। ततः पृथिवो क्षकार' इत्यादि श्ोध्यरूपापेक्षया 
न ॒किञ्चिद्धिरुद्धम्‌ । तत्रापि परदश्चानपायाद्‌ एष एव कादिवणंसन्तानः । 
तत्रेव च १-स्वांशोद्रेकात्‌, २-स्वांज्ान्तर्वंतिमष्यमापदोरलासात्‌, २-स्वरूप- 
भासमान-वेखरीरूप-प्रावण्याच्च वणं-मन्त्र-पदरूपता शोध्यांशवृत्तिः--इति 





स्वातन्त्य से भरपुर ही है, अतः उनके स्वरूप में कभी भी विपर्यय नहीं होता- 
चित्‌-रूपता मे ज्यादती या कमी कभी होने ही नहीं पाती । परासंवित्तिरूपी 
विमशंभूमिका में तत्त्वो का रूप भी मात्र विमं ही है । उस विमर्शकारूप भी 
क' से कर ्ष' तक का शाक्त-विकास है । अतः उस रूप में परिपृणं अभेद- 
भाव कौ ही व्यापकता है । परापरसंवित्ति में प्रतिबिम्ब नियम के अनुसार भद में 
ही अभेद ओर अभेद में ही भेद कौ प्रधानता है । तात्पयं यह कि क" से केकर ` 
क्ष' तक्र की वर्णमाला के शरीर को धारण करनेवाली वह परापरसंवित्ति, अपनी 
उपरितनवतिनी पराभदारिका में (विमर्शरूप म ही) गर्भित रहनेवाले तत्त्वों का 
प्रतिबिम्ब ज्यों ही अपनेमें धारण करलकेती है, त्यों ही उन अमायीय ओर 
स्थूल श्रवण का विषय न बनने वाके कं" से छेकर क्ष" तक के पारमाथिक 
विमर्शो मे हो, उपरीके विम्बरूपी ओर निचले प्रतिबिम्बरूपी स्थानों के स्वभाव 
की महिमा के अनुसार ऊपर-नीचे का विपयंय होकर, उसी हिसाब से, तच्वों 
को सजनाभी हो जाती है। अतः शोध्य-शोधकभाव की अपेक्षा से-क्षकार 
मं पृथिवी-तत्त्व की व्यापकता है'--इष्यादि जो कुछ कहा गया है, उसमे कहीं कोई 
विरोध नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि परापराभाव मे भी पराभाव से सम्बन्धित 
केकार' इत्यादि वर्णो का समुदाय ही कायंनिरत है, क्योकि परदशा की क्षति तो 
किसी भी दशा मे नहीं होने पाती । असल मे तो पराभाव के गभं मे ही- 
(१) स्वरूप अंश' अर्थात्‌ पर्यन्ती-वाणी का विकास हो जाने, (२) उस स्वरूप 
अंश के अन्तर में ही वतमान रहनेवाली मध्यमा-वाणी का विकास हो जाने ओर 
(३) (मध्यमा के) स्वरूप के दायरे मेँ ही प्रकाशमान रहनेवाली वैखरी-वाणी की 
स्पष्टता से, क्रमदाः वर्णरूपता, मन्त्ररूपता ओर पदरूपता का उदय हो जाता है- 
परन्तु ये तीनों (स्वयं शोधक न होकर) शोध्य स्तर पर ही वतंमान रहती है । 
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आस्ताम्‌, अग्राकृतमेतत्‌, निर्णोतं च मयेव घीपवप्रभृतिपच्चिकासु । 


यदप्युक्त--भ्रीमालिनोभटूरिकादनुसारेण अन्यथा, अन्यथा च स्थितिः 
इति, तदपि निर्णय निरूप्यमाण विम्ृश्न्तु त्रिकोपदेश्विश्ोणन्ञानग्रन्थयः पार- 
मेदवराः ! अनाधितशक्त्थात्मक -पशयन्तोपरमकोटिमतिक्रम्य -पारमेश्वर्या पर- 
संविदि देवतास्ति्रः'-इति यदुक्तं तत्‌ तावन्‌ न प्रस्मतंम्‌ अहन्ति तत्रभवन्तः । 
एवञ्च परसंविदन्तर्वंतिनि मध्यमापदे परापराभटूारिकाविज्‌म्भास्पदे स्थिति- 
विमूकष्यते । मध्यमा तावत्‌ स्वाधिकारपदे क्रियाशक्त्यात्मनि एेक्वरे पदे स्फुट- 
वेद्यप्रच्छादकवेदनरूपा-- वाच्ये वएचकं, तत्रापि वाच्यम्‌, अध्यस्यते विश्वत्र । 


अस्तु, इस विषय को रहने दीजिये, क्योकि एक तो यह अप्रासद्धखिक है ओर 
५५ हमने स्वयं ही श्रीपूर्वंपञ्चिका इत्यादि पञ्चिकाओं मे इसका निरूपण 
ह्‌ । 


आगमो में बणित स्थितियों का स्पष्टीकरण । 


यह शंका भी उठाई गई किं श्रीमालिनीभटरारकं इत्यादि आगमो के अनुसार 
अन्यान्य प्रकार की स्थितियों के साथ दो चार होना पड़ रहा है । हम इस विषय 
का भौ निर्णयात्मक निरूपण प्रस्तुत करते हृए, त्रिक उपदेशों का श्रवण करने से 
खुली हुई अज्ञान की गांठों वाले भौर साक्षात्‌ परभेदवरस्वरूप सज्जनो से 
निवेदन कर रहे है किं वे स्वयं इसका मनन करे | 


आदरणीय महानुभाव हमारी पूर्वोक्त बात को भूले न होगे कि अनाध्रितरिव 

की शक्तिरूपिणी पश्यन्ती नामवाली उच्चकोटि (सदाशिवभूमिका ज्ञानराक्ति- 
रूपिणी) का अतिक्रमण करके परमेइवरी परासंवित्‌ के क्षेत्र मे तीन देवियां 
विराजमान हैँ । इसके अनुसार परासंवित्‌ के ही दायरे में वतमान रहनेवारी 
ओर परापरभाव पर उतरी हूर शक्ति की विहारभूमि मध्यमा (परामध्यमा) की 
पदवी पर चलनेवाली स्थिति का विचार कियाजा रहा है । मध्यमा-वाणी 
(परामध्यमा) अपने अधिकार कै क्षेत्र, अर्थात्‌ क्रियाशक्तिप्रधान ईइवर-तत्तव की 
भूमिका पर अवस्थित रहकर, स्पष्ट प्रमेयता को (घट, पट आदि स्थूल पदार्थो 
को) संवेदन मे आच्छादित रखने के आकार वारी होने के कारण, पग पग पर, 
वाच्य मे वाचक का ओर वाचक मे वाच्य का अध्यास करती रहती है, अर्थात्‌ 
एक को दूसरे मे ढाँपतो रहती है । वाच्य क विद्वात्मक होने पर वाचक का भी 


१. पहले कहा जा चुका है कि मध्यमा के स्तर पर वाच्य ओर वाचक की स्थिति 
मटरक्ी फली के गभं में वर्तमान रहने वाले मटरके दानोंकी जैसी होतो है, अर्थात्‌ 
अन्दर से अलग-अलग ओौर बाहर से भावृत । 
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“वाच्ये विऽवात्मनि वाचकमपि विहवात्मैव'- तदेव परस्पराच्छादन- 
ोलीभावात्मनि निवंहेद्‌ अध्यास , न त्वन्यथा । नहि त्रिचतुरङ्कुलन्युनता- 
मात्रऽपि पटः पटान्तराच्छादकः स्यात्‌ । विशवात्मकत्वं च परस्परस्वरूपव्या- 
मिश्रतया स्यात्‌ । बीजात्मनां स्व राणां व!चकत्वं, योनिरूपाणां च व्यञ्जनानां 
वाच्यत्वं क्रमेण-शिवशक्त्यात्मकत्वात्‌- 


विश्वात्मक होना निस्चित है, क्योकि केवल उसी सूरत मेँ इन दोनों के एक 
दूसरे को ठाँपने के "लोली "भावात्मक' अर्थात्‌ लन के रूप वाके अध्यासका 
निर्वाह हो सकता है, अन्यथा नहीं । निक्चय से यदि एक पट दूसरे पट से 
केव तीन या चार अंगुरही छोटाहोतो वह उस दूसरे को कभी भी पूरा 
नही ढांप सकता है । वाच्य ओर वाचक एक दूसरे के साथ स्वरूपतः मिश्रित 
होने के कारणसे ही विद्वात्मक हैँ । बीजरूपी स्वर ओर योनिरूपी व्यंजन ही 
क्रमदाः दिवमय ओर शक्तिमय होने के कारण वाचक रूपी ओर वाच्यरूपी 
है । जेसा कि- 

१, “लोलीभाव' एक पारिभाषिक शब्दह। इस शब्दसे वाच्य ओर वाचक का, 
एक दूसरे को तीत्रतम गति से अपने मे अन्तगंत करके आच्छादित करने का अभिप्राय 
क्या जाता ह । मध्यमा-वाणौके स्तर पर इन दोनोंकी यह सपर-नीचेहोनेको 
्रक्रिया, जिसको त्रिकश्ब्दों मे अध्यास' कहते हँ, अलक्ष्य एवं अविराम गति में चलती 
रहती है । इसमें कोई निदिचित क्रम नहीं हे। कभी वाचकलरूपी शिव वश्च्यरूपी 
जगत्‌ को, भौर कभी वाच्यरूपी जगत्‌ वाचकरूपी शिव को, किसी निश्चित क्रम के 
बिना ही, आच्छादित करते रहते ह--'शिवो जगदाच्छादयेत्‌ः अथवा (जगदेव शिव- 
माच्छादयेत्‌' । सद्‌-गुरुओों का कथन है कि जिस प्रकार स्लृला क्षूलनेवाले दो व्यक्ति शूले 
पर एक दुरुरे के अभिमुख होकर पग मारते हृए अतीव तीत्रगतिमे एक दूसरे को 
ऊपर-तीचे करने की क्रिया में चञ्चलता से तत्पर रहते है, उसी कार मध्यमारूपी 
सरले पर वाच्य एवं वाचकरूपी खिलाडी एक दूषरे का अध्यास करते रहते हँ । इकी 
कलने के तीत्रतम स्पन्दनमें वैखरी पर पहुंचकर एक दूसरे से बिल्कुल अल्ग हो जाते 
है । जिस प्रकार कूला स्रुलने वे दोनों विलादियो का तुल्यबलं हाना आवश्यक 
है, क्योकि केवल उसी सूरतमेंवे समान बलसे पग मारकर एक दूषरे को तीव्रगति 
में ऊपर-नीचे कर सकते है, उसी प्रकार वाच्य एवं वाचक दोनों का विदवात्मक होना 
आवश्यक रै, क्योकि केवर उसी सूरतमे उनकी भी पारस्परिकं अध्यास की क्रिया 
सुचारु रूप में सम्पन्न हो सकती है । वाच्य ओर वाचक स्वभाविकखूपमे ही परस्पर 
संपुक्त होने से ही विश्वात्मकं है--' वागर्थाविव संपुक्तौः'ˆजगतः पितरौ" "पावंती- 


-परमेशवरों 1 फलतः वैखरी पर चाहे जो कु भी हो, परन्तु मध्यमा पर इन दोनो का 
-रूप निर्चितल्प मे विश्वात्मक् ही होता ह । 
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'बीजमनत्र हिवः राक्तिर्योनिरित्यभिधीयते ।' ` ` ` 
इति ! तथा- 
'बीजयोन्यात्मकाद्धेदाद्‌ द्विधा, बीजं स्वरा सताः । 
कादिभिह्च स्मरता योनि न ॥ ॥ ~: 


इति श्रीपवंशास्त्रे निरूपणात्‌ श्ञिव एव हि प्रमातुभावम्‌ अत्यजन्‌ 
वाचकः स्यात्‌, प्रसेयांशावगाहिनो च शक्तिरेव वाच्या । भेदेऽपि हि वाचक 
प्रतिषाद्य-प्रतिपादकोभयरूप-प्रमातस्वरूपाविच्छिन्न एव प्रथते । श्िवात्मक- 
स्वरबीजरूपाहयानतैव क्ञाक्तव्यञ्जनयोनिभावः-- बीजादेव योनेः प्रसरणात्‌- 
इति समनन्तरमेव निर्णेष्थामः । अत एव स्वरात्मकबीजव्याभि.भी भावश्चेद्योनेः 
तत्समस्तफलप्रसवो हन्त ! नियंत्नः--इत्यप वर्ग-भोगावकृष्ट पच्यावेव भवतः । 

'बीजवर्णोऽपि स्वात्मनि, योनिवर्णोऽपि तथेव- इति कि कस्य भेदकम्‌ ?'- 
इति कथ्यमानं न अस्मान्‌ आकुखयेत्‌, ये वयमेकां तावदनन्तचित्रतागभिणी तां 





“दस वर्णजगत्‌ मे “डिव' अर्थात्‌ स्वरवगं को बीज ओर शक्ति अर्थात्‌ 
व्यञ्जनवगं को यौनि कहा जाता है ।' 
इस प्रकार, ओर- 

“दस वर्णजगत्‌ के दो रूप है--(१) बीज ओर (२) योनि । इनमे से स्वरों 
को बीज ओर "क' से आरम्भ होनेवाले व्यंजनों को योनि माना गया है । 

इस प्रकार श्रीपूवंशास्तर (मालिनी विजय) में विवेचित होने के कारण, अपने 
प्रमातुभावको न छोडता हुआ शिव ही वाचक ओर प्रमेयता के अंश पर 
अवस्थित रहनेवालो शक्ति ही वाच्यहै। भेदभाव की भूमिका पर, अर्थात्‌ 
सवंसाधारण सांसारिकं रेन-देन में भी प्रत्येक वाचक, व्यञ्जन-भाव ओर स्वरः 
भाव इन दो रूपों वाले प्रमातुभाव के साथ एकाकार होनेसेही विकासं कौ 
प्राप्त करलेताहै। अभी अगे चलकर इस तथ्य को स्पष्ट किया जायेगा कि 
वास्तव में शिवमय स्वरशूपी बीज की घनता ही शक्तिमय व्यञ्जनरूपी थोनिभाव 
है, क्योकि बीज-अक्षरों से ही योनि-अक्षरों का प्रसार हौीताहै। फलतः 
(आध्यात्मिक परिरक्ष्य मे) यदि स्वरात्मक बीज-भाव के साथ व्यञ्जनात्मकं योनि- 
भावकाएका हो गया, अर्थात्‌ शिव-भाव ओर शक्तिभावका समरसीभाव हो 
गया तो हषं की बात यह्‌ कि कोई विशेष प्रयत्न करने के बिना मोक्ष ओर 
भोग बिना जोते बोये ही सिद्ध हो गये। 

बीजवर्णं भी अपने आप में पूर्णं हैँ ओर योनिवर्ण काभी वही हाल है, अत 
कौन किसका भेदन करने मे सक्षम परै? करई लोगों की एेसी दलीले हमे, जो कि 
अनन्त प्रकार की विचित्रताओं से भरी संवित्‌-मयी वाणी के उद्गारो को प्रकट 
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संविदात्मिकां गिरं संगिरामहे । मायीयेऽपि भ्यवहारपदे लौकिक -क्रमिक-वणं-पद- 
स्फुटतामयो, एकपरामक्षस्वभावेव प्रत्यवमज्ञंकारिणो प्रकाश्शरूपा वाक्‌ । 
अन्यैदच एतत्‌ प्रयत्नसाधितम्‌ \ इह च एतावदुपदेशधाराधिश्षयनशालिनाम्‌ 
अयत्नत एव सिद्धचति--इति नास्माभिरत्र वृथा वेयाकरणगुरुगृहगमनप्‌त- 
श्ञरीरताविष्करियामात्रफले निबन्धो विहितः । एवमेव नवात्म! 
मालामन्तरेष्वपि च क्माक्रम-पूर्वापरादि-भेदचोद्य-प्रतिविधानं सिद्धमेव । एवं 
कर रहे है, आकुल नहीं बना सकती । ` मायीय आदान-प्रदान के स्तर पर भी, 
लोक व्यवहार के साथ सम्बन्ध रखनेवाी ओर क्रमसहित वर्णों ओर पदों को 
स्पष्ट ध्वनिरूप प्रदान करनेवाली वेखरी-वाणी, मूलतः प्रकाशरूपिणी ही होने के 
कारण अखण्ड-विमशं के ही स्वभाववाी होती है, ओर इसी स्वभाव के अनुसार 
प्रत्येक (लौकिक या आध्यात्मिक) विषय का अनुसन्धान अखण्ड रूप मे ही कर- 
वाती रहती है । रौव-सम्प्रदाय से इतर रोग इस परासंवित्तिरूपता को महान्‌ 
प्रयत्नो के द्वारा सिद्ध कर पाये हैँ । प्रस्तुत त्रिक-सम्प्रदाय में तो केवल यहाँ तक 
दिये गये उपदेश की सरणि पर चलने से शोभायमान बननेवाके महापुरुषों को 
यह रहस्य किसी विरोष प्रयत्न के बिना स्वयं ही अनुभव मेँ आ जाता है । इसी 
हेतु हमने इस परप्रिक्ष्य मे, वैयाकरण गुरुओों के घरों मँ जाकर वाक्प्रपचच के 
केवल वंखरीरूपी स्थूल शरीर को ही परिष्कृत बनाने के अवान्तर फर को प्राप्त 
करने पर कोई बर नहीं दिया है । 


इस त्रिकपद्धति का अनुगमन करने से ही, नवात्मपिण्डरूपी ओर मालारूपी 
मन्त्रों के विषय में, सक्रमता एवं अक्रमता ओर पूवंता एवं परता के आधार पर 
उठने वाली शंकाओं का समाधान भी स्वयंहीहो जातादहै। 


मालिनी के स्वरूप का वर्णन 
फलतः 'मध्यम-धाम' अर्थात्‌ परापरभाव पर अवस्थित रहनेवाली पञ्यन्ती- 


१. आचार्यं जी के कथन का तात्पर्यं यह है कि केवल संवित्‌-मयी वाणी ही नहीं, 
अपितु जीवव्यवहार चक्ानेवाली वै री-वाणी भी मूतः संवित्‌-मयो ही होने के कारण 
अखंडित विमक्ञं के हो स्वभाववाली होती है । इसी विमर्शात्मक स्वभाव से वैखरी- 
वाणौ भी स्वयं उचारे गये अलग अलग शब्द-लण्डों करा पूरे एक वाक्य के रूप में एको- 
करण करके अखण्ड परामर्शं का रूप प्रदान करती है एक वाक्य मे एक पूरा अखण्ड 
परामर्शं पाया जाता है भौर अखण्ड परामश से ही सारे लोकव्यवहार भी सिदढदहो 
पाते हं । 
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भगवती मालिन्येव मुर्य-पारमा्थक-मध्यमधाम-शक्ति-सतत्वम्‌ । अत एवोक्तं 
धीप्वश्ञास्त्रे-- 
'यथेष्टफलसंसिद्धचे मन्त्रतन्त्रानुर्वातनाम्‌ । 
(विङेषविविहोनेषु न्यासकमंसु मरनत्रावत्‌) ` 
न्यसेच्छाक्तदारीराथं भिन्नयोनि तु मालिनीम्‌ ॥\' 
इति भिन्नयोनित्वं च निर्णोतम्‌ । अन्यत्रापि- 
“न पुंसि न परे तत्त्वे शक्तो मन्त्र निवेक्षयेत्‌ । 
जडत्वान्निष्क्रियत्वाच्च न ते भोगापवगंवाः॥ 
इति । 


० ` 
वाणी की भूमिका पर, भगवती मालिनी ही शक्ति का मुख्य एवं पारमार्थिकं रूप 
है । इसी कारण से श्रीपुवंशास्त्र मे कहा गया है-- 


“मन्त्रों के रहस्य को जानने वाले गुरु, मन्त्रो एवं तन्त्र की परिपाटियों का 
अनुसरण करनेवाले साधको की मनोनीत कामना परौ होने के लिए, विशेष 
प्रकार की विधियो से रहित न्यासकार्यो मे शाक्त-शरीर की संरचना के लिए 
भिन्नयोनिरूपिणी मालिनी का न्यास करं ।' 

टस कथन के द्वारा वहाँ पर मादिनी की भिन्नयोनिरूपता का निर्णय भी 
किया गया है । दूसरे स्थान पर भी कहा गया है-- 


'तररूप ओर शिवरूप पर मन्त्रो का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध ` 
नहीं हो सकता, अतः इनका प्रयोग केवल शक्तिरूप पर ही करना चाहिये । कोई 
भी मन्त्र नरखूप पर प्रयुक्त किये जाने से जड़ ओौर शिवरूप परं प्रयुक्त किये 
जाने से निष्किय ` बन जानेके कारणन तो भोगसिद्धिका ओर न मोक्षसिद्धि 

काटो वितरण कर सकता है ।' 


१. इस सम्बन्ध में शास्त्रों की सम्मति इस प्रकार है-- 
"पुस्तत्तवे जडतामेति परतत्त्व तु निष्फलः । 
शक्तौ मन्तो नियुक्तस्तु सर्वकामफलप्रदः ॥' 
नररूप स्वयं जडता का परिचायक है, अतः उस पर प्रयुक्त किया जाने वाला 
मन्त्र भी जड ही बन जाताहे। ॐ सतत्त्वं तो प्रत्येक मन्त्र इत्यादि से अतिवर्ती है, अतः 
उस पर प्रयुक्त क्रिया जाने वाला मन्त निष्क्रिय बन जाता ह । फलतः शक्तिरूप पर ही 
युक्त किये जाने वाक मन्त्र अपना सामर्थ्य प्रकट कर लेते हँ ओर साधक कौ मनोनीत 
कामना्ये पूरीहोजातीदहं। 
१६ + 
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चरापर संवित्तिं ~ 


सवमध्यरूपता 
मातृका-वर्णक्रम . 











शष श्ि <-> षिव) क 
ह सदाशिव ६ 


च णुदवि्या म = 1 वायुष 
दा महामाया ८ क त आकाश ङ 
गन्ध च 


घे माया 





दे दरव परस्पर निर्भर होते है 





२४४ : श्री श्री परात्रिरिका 


वरापर संचित्ति मे 
सर्वान्त्यरूपता 


मातृका-वर्णक्रम 
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एवं च स्थिते सवं सर्वात्मकत्वाद्‌ यदेव- 
न, ऋ, ऋ, लु, लृ, थ, च, ध, ई, ण, उ, ऊ, ब,क,ख,ग। 
इत्यभिहिता इहत्य-परसंविदम्‌ + क्रमेण-- 
अ 


(१) शरोत्रं नादात्मकभावरूपं योन्यात्स, 
(२) अम्रताप्यायकारि-बोजचतुष्काप्यायभुमौ पतितं ब्ंहतित्वमवाप्य, 
(३) ्टिति ग्रहणात्मक-रसतत्त्व-रसनामयत्वं प्रतिपद्य, 


= 
इस प्रकार की वस्तुस्थिति में प्रत्येक तत्त्व के सवंसर्वात्मक होने के कारण, 
इस मालिनी-जगत्‌ मे परासंवित्ति की अपेक्षा से जो- 

ने, ऋ, ऋ, र, द्‌, थ, च, ध, ई, ण, उ, ॐ, ब, क, ख, ग । 

ये पहर सोलह अक्षर बताये गये है, उनमें निम्नलिखित क्रम के अनुसार 
(शिवत्व की व्यापकता है)- 

परासंदित्ति में सर्वाग्ररूपता के आधार पर मालिनी के पहले १६ अक्षरो में 
श्िवत्व को व्यापकता । 

(१) श्रोत्रं अर्थात्‌ मातुका-क्रम मे श्रोच-तत्व का प्रतीक "नकार", प्रस्तुत 
मालिनी-करम मेँ) नादात्मक-भाव' अर्थात्‌ परिपूणं अनुत्तरीय अहंविमशंमयी बीज 
सत्ता होने के साथ साथ स्वयं योनिरूपी भी है | | 

(र) वह्‌ प्रसार की पहली ही कोटि पर, स्वरूप में ही विश्रान्त होकर अव- 
स्थित रहने के शूप वाके अमृतभाव' के द्वारा पुष्टि को प्रदान करने वाली (क, 
ऋ, ख, ट" इन चार बोजाक्षरों की पृष्टिभूमिका मे समावेश करके ओर 
पुष्ट होकर-- 

(३) तत्काल ही स्वरूप-अङ्खीकार के रस का आस्वादन लेने के रूपवाली 
"रसनामयता' अर्थात्‌ रसना-ततत्व के प्रतीक कार' के रूप मे उस लोकोत्तर 
स्वरूप-विस्तार के रस का आस्वाद करानेवाली रसना का रूप धारण करके- 


१. शिव-शक्ति-संघटु के प्रतोक, मालिनी के पहले सोलह अक्षर । 


२. यहा पर भगवान्‌ अभिनव ने कुल दो ही वाक्य बनाकर परासंवित्ति ओर परा- 
वरासंवित्ति के रूप को प्रस्तुत किया है । सारे शब्द अग्रत्याशित कूटता से भरे हृए है । 
यहाँ पर शिवत्व के प्रसार काजो क्रम दिखाया गया है, उसको शिव-स्वरूप के अन्तर्गत 
सृक्ष्मातिसक्ष्म स्न्दरूप ही समज्ञना चाहिये । इसको स्वरूप-सूष्टि कहते हँ भौर यही 
सारी बहिरङ् स्थूल-सृष्टि का मौलिक बिम्ब ह । विषय अनुभवी योगियोंकोरही गम्य 
है । पाठकों कौ सुगमता के लिए मूल संस्कृत वाक्य के खण्ड बनाकर अनुवाद किया गया 
हे भौर वह भी केवल उतनी मात्रा तक, जितना कि सद्‌-गुरं महाराज के मुखारविन्द से 
निकल पड़ा ह । 
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| (४) धरण्याकार-गन्धविशेषीभूय, 
(५) तन्नेव स्पक्ेकरणतां धित्वा, 
(६) एतावच्च शाक्तं यौनं धाम ईश्चानबीजेन अधिष्ठाय, 


(७) वागात्मनि करणश्क्तो प्रतिफलितम्‌, 


~~~ 


। 

। 

। (४) वरणी के आकार' अर्थात्‌ उस स्वरूप-विस्तार की चेतना की आनन्द- 
मयता का आस्वाद छेने के भाव पर स्थिरता को अभिव्यक्त करने वारे विशेष 
प्रकार के गंध का रूप धारण करके, अर्थात्‌ गंध-तत्तव के प्रतीक "चकार! के रूप 
मे लोकोत्तर एवं अवणंनीय सौरभ बन कर-- 


(५) इस गन्ध-रूपता मे ही सस्पशंकरणता' अर्थात्‌ स्पशं की इन्द्रिय त्वचा के 


प्रतीक "धकार" के रूप मे, पराशवित सम्बन्धी स्पदंकरण' अर्थात्‌ अलौकिकं 
= नै 
योनिधाम का आश्रय केकर-- 





(६) (यहाँ पर “धकार' से द्योतित होने वाली स्पशंन्द्रिय (त्वचा) से परा- 
शवित सम्बन्धी योनिधाम का अभिप्राय है) वह अनुत्तरीय अहंवीयं ईशानबीजः 
अर्थात्‌ किसी लोकोत्तर {शव-शवित-संघट्रु की अनुत्तरीय ईशना कै प्रतीक ईकार 
के रूप में इसी पराराक्ति सम्बन्धी योनिधाम मे प्रतिष्ठित होकर-- 


(७) वाक्‌-तत्तव के प्रतोक “णकारः के रूप मे, इस अपनी ही करणशक्ति 
(योनि मे) अथवा दूषरे शब्दों मे स्वरूप से अभिन्न अनुत्तरीय मायाराक्ति में स्वयं 
हो प्रतिबिम्बित होने के उपरान्त-- 


= 1 व दा १ ` 





१. इस वाक्य खण्ड मे, स्वूप के अन्तर्गत ही शिवमयी बीजसत्ता भौर पराशक्ति 
मयी योनिसत्ता के पारस्परिक संघु की अवस्थाकासकवेतभराहृभादहै। प्रसारकी 
प्रक्रिया में बौज-योनि-संघट एक आवद्यक अंग ह । आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में यह अवस्था 
योगक्रम की उस भूमिकाका परिचय देती ह, जिसमे आत्मा यौगपदिकं अन्तः-बहि- 
समाधि में निष्ठ होकर क्रमशः अन्तरद्ध स्वरूपस्थिति मे भेरव-भाव पर भौर बहिरङ्ध 
व्युत्थानस्थिति में भैरवी-भाव पर स्वभावसिद्ध खूप मे प्रतिष्ठ हो जाती हं । साधारण 
रूप मे स्पर्शेन्द्रिय से त्वचा का अभिप्राय द्योतित होता हे, परन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ख मे इससे 





पराशक्ति सम्बन्धी योनिधाम का अथं अभिन्यक्त होता है । शास्त्रीय परिभाषा में यह 
शब्द योनि का वाचक हं । । 





~ ययि 


क भक ब । 
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(८) ततोऽपि करणक्ताक्तेर्‌ उन्मेष-ऊर्ध्वाधयण-बीजरूपतया बुद्धिरूपां शाक्त 
योनिम्‌ अधिह्ञय्य, 
(९) पृथिवी-अप्‌-तेजोयोनिसमाविष्ठं (शिव-तस्वम्‌ अश्रोक्तं भवति) । 


(जा) 
पषयन्तीरूपानुसृत्या तु-- 
(१) (शरोत्रं) ग्रहणात्मक-वाग्‌-रूपं तत्रैव बीजेषु प्रसृत्य, 
(२) चाक्षुष्यां मुवि; 


(३) तत्सामान्या श्ुद्धविद्चाकरणे; 

(८) भै ही सब कुछ ह इस प्रकार केरूप वाली उस करणशक्ति की 
अवस्था से भी, “उन्मेष एवं ऊर्ध्वाश्रयण' अर्थात्‌ क्रमशः स्वरूप-विकास ओर 
स्वरूप-प्रसार को द्योतित करने वाके "उकार ओर ऊकार' कै रूप में ऊपर उठ 
कर, वुद्धि-तत्त्व के प्रतीक बकार" के रूप में--वुद्धिरूपिणी' अर्थात्‌-- मँ मात्र 
विश्वोत्तीणं ही नहीं, अपितु विद्वमय भी हु-रेसी निदचयात्मकता का रूप 
धारण करने वाली, शक्त-योनि का आश्रय ठेकर-- 


(९) क्रमरः पृथिवी, जल ओर तेज इन तीन तत्वों के प्रतीक क, ख ओर 
ग वर्णो के रूप मे, पुथिवी से परिरक्षित होने वारी अनुत्तरीय स्थिरता, जक से 
परिक्षित होने वाली अनृत्तरीय आनन्दमयता ओर तेज से परिलक्षित होने वारी 
अनुत्तरीय प्रकाशमयता की योनियों मे समाविष्ट होकर अवस्थित रहने वाला 
तततव, (प्रस्तुत प्रक्रिया-परसंवित्ति-मे शिव-तत्तव कहा जाता है) । 


परापर संवित्ति पे सवं मध्यरूपता ओर सर्वान्त्यरूपता के आधार पर 
इन्हीं १६ वर्णो में शिवत्व को व्यापकता । 
१--'पदयन्ती कै रूप' अर्थात्‌ परापरसंवित्ति के अनुसार- 


(१) (मध्यवेद्य कै द्वारा) स्वरूप-चेतना को ग्रहण करने वाके वाणी-तत्तव के 

प्रतीक "णकारः के रूप वाला वही उपरोक्त शश्रोत्र' अर्थात्‌ नादमय नकार, पहले 

उन्हीं ऋ ऋ, ख, द" इन चार बीजाक्षरो की पृष्टिभूमिका में प्रसार करके, ` 
(२) (मध्यवेध के दवारा) स्वरूप-साक्षात्कार का संकेत देने वाले चक्षु-त्त्व के 

प्रतीकं “थकार' की; | 
(३) पूर्वोक्त क्रम की ही समानता पर (मध्यवेध के द्वारा) “शुदविद्याकरण' | 


अर्थात्‌ स्वतन्त्र शिवमयी माया ओौर पूर्वोक्त विशिष्ट गन्धमयता के प्रतीक 
"वकारः की, ओोर- 
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(४) तत्सवन्त्यिकरणे घ्राणे च स्थित्वा, 
(५) ईश्ञानबीजेनाक्रम्य, 
(६) श्रोत्रक्कितम्‌ अवलम्ब्य, 
(७) उन्मेष-ऊध्वंबीजयो गेन आनन्देन्द्रिथयोनिं; 
(८) सदाश्जिव-ईहव र-शुद्ध विद्यामयं भवति, 


इति सर्वप्र-मध्य-अन्तगामित्वेन अपरिच्छिःनम्‌ अनन्तशरिति शिव-तत्त्वम्‌ 
अत्रोक्तं भवति । 


चि निमि 9५४ एकक रक र करक कककककचछक छे 


(४) 'सर्वान्त्यकरण' अर्थात्‌ (मध्यवेध के द्वारा) शाक्त-योनि (स्प्ोन्द्रिय) ओर 
 ध्राण-तत्तव के प्रतीक 'धकार' की भूमिकाओं पर आरूढ होकर, 


(५) उस शाक्तयोनि मे ईशान बीज' अर्थात्‌ 'ईकार' के रूप वाली उसी 
वोक्तं अनुत्तरीय ईशना के रूप मेँ (योनि मे अनुप्रविष्ट होने वाले बीज की तरह 
ही) समावेश करके, 


(६) णकार" के रूप मे (मध्यवेध के दारा)- भै ही सब कुछ ह्‌"--इस 
प्रकार के रूपवालो वाक्‌-रक्ति को ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-रक्ति का आश्रय 
खेकर, ं 
(७) उन्मेष" अर्थात्‌ उकार' के रूप मे शिवत्व के विकास ओर 'ऊर्वंबीजः 
अर्थात्‌ ऊकार' के रूप में शिवत्व के उ्वप्रसार के साथ योग हो जाने से, 
(मध्यवेध के द्वारा) बकार' से परिरक्षित होने वाली आनन्देन्द्रियमयी योनि मे 
पहुच कर, 


(८) (सर्वान्त्यरूपता के अनुसार) क, ख, ग" इन तीन वर्णो के रूप में 
कमशः शक्रितमय सदाशिव, सदारिवमय ईर्वर ओर ईखवरमयी शुद्धविद्या के रूप 
का अङ्खीकार कर रता है। 


„ इसप्रकार मालिनी नामो वणक्रम के पटहे सोलह अक्षरों मे, सर्वाग्ररूपता 
 (परसंवित्ति) ओर सवंमध्यरूपता एव सर्वान्तयरूपता (परापरसंवित्ति। के दुष्टि- 
कोण से, अखण्डित ओर अनन्त शक्तियों से भरपूर शिवत्व की व्यापकता बताई 
जाती है। 
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पराप्रर~संवित्ति । 


मालिनी वर्णक्रम वै तत्वों 
की व्यवस्था 


थं, च, ध.ई, भ. 
3.ॐ.के,ख, य। 


पके सौकहे अक्षर 


किव -शक्ति-सं ट सदा-सर्वंदा 
अविचल ओर 
अपरिवर्तनक्नील 
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( इ ) 

मालिन्याम्‌ इहत्य-अपरसंविद्‌-अनुसृत्या पश्यन्त्यात्मकसत्तानुसृत्या च 
क्रनेण- 

“वायुः' सादाख्यञ्च "चः", नमे ईदवरईच "ङ, इच्छेव शिवमयो शुद्धविद्या 
“ह, अनुत्तर एव स्वतन्त्रोऽहं भावः 'म' हिवाख्यो माधा, माया नियतिहच 'वः', 
प्रकृतिः कालच "भः", रागः नियतिक्च यः, पायुविद्या च 'डः', पाणिः उकारः 
कला च, पुमान्‌ पायुदच 'ठ:', स्पश प्रकृतिदच क्षः", शम्द्च भः धीरूपञ्नच, 
रूपम्‌ अहकृच्‌ च (जः', ^रः' विद्या मनसच, आनन्देन्द्ियं दः", शोत्रञ्च, मन्‌- 





अपरा संवित्ति में त्वो का संकर । 
पद्यन्ती के स्तर से ही आसूत्रित होने वाटी प्रतिबिम्बात्मकता को दुष्टिपथ 
म रखकर, प्रस्तुत त्रिकपरिपाटी में मान्यता प्राप्त अपरा संवित्ति के अनुसार, 
मालिनी के अवशिष्ट वर्णो मे क्रमशः- 


५ वः वायु-तत्त्व ओर सदाशिव-ततत्व, ओर ड" आकाश-ततत्व एवं ईख्वर- 
तत्त्व कै प्रतीक ह । शिवमयी इच्छाशक्ति ही वास्तव म शुद्धविद्या है ओर उसका 
प्रतीक इ" है । स्वतन्त्र अनुत्तरीय अहंभाव ही शिव ओर माया-शक्ति का वास्त- 
विक स्वरूप है, उसका प्रतीक अ" है । व ' माया-त्तव ओर नियति-तत्तव, भ' 
प्रकृति-तत्तव ओर काल-तत्व, य राग-नियति तत्व ओर राग-तत्व, 'ड' पायु- 
तत्तव ओर विद्या-तत्तव, "ट" पाणि-तत्तव ओर कला-तत्तव, ठ पुरुषतत्त्व ओर 
पायु-तत्तव, 'कञ' स्पशं तत्तव ओर प्रकृति-तत्त्व, (जः शब्द-तत्तव भौर बुद्धि-तत्तव, 
“ज रूप-तत्त्व ओर अहंकार-तत्तव, "र' विद्या-तत्तव ओर मनसू-तत्तव, 'ट' उपस्थ- 





१, परात्रिदिका के £६.8. 9 १९१८ संस्करण में “पदयन्त्यात्मकसत्तानुसृत्या' से 
लेव र "पुथिवी "फः ' तक का शृल-पाठ अतीव अशुद्ध, भअसम्बद भोर न्नान्तिपूणं हे। 
परात्रिशिका की बहते री प्राचीन शारदा मृल-पुस्तियों का बार बार अध्ययन करने पर्‌ 
भी इस प्रकरण का संतोषजनक उद्धार नहीं होने पाया । एेसौ विकट परिस्थिति में 
्रातःस्मरणीय श्री सद्‌-गुरु महाराज ही प्रस्तुत रेखक के पथग्रदर्शक बने । आपने 
अत्यन्त दयालुता से, अपने गुरु-सम्प्रदाय में पाये हए पाठ के आधार पर इस प्रकरण को 
उर्लिखित रूप देकर इसी का अनुवाद करने का आदेश्च दे दिया । इसके अतिरिक्त सद्‌- 
गुर महाराज ने प्रस्तुत प्रन्थकेही अंग्रेजी अनुवादक ढा° जयदेव सिंह को भी यही पाठ 
रखने ओर दसी का भनुवाद करने का आदेश्च दिया । 
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स्त्वक्‌ च "पः", रसः चक्षुश्च “छः, लः" कला रसना च, आनन्दजञक्तिः शेवी 
'आ' घ्राणञ्च, ईहवरो वाक्‌ च "सः", विसगं शक्तिः 'अः' पाणिङ्च, सदाशिवः 
पादश्च "हः", शुद्धविद्या पायुङच “घः', शा व्ति-पुथिव्यो उपस्थहच क्षः" पुमान्‌ 
शब्दश्च 'सः', महामाया शः" स्पशंश्च, बेन्दवो श्िवशक्तिः “अं' रूपञ्च, 
नासिका रसश्च “तः', शिवश्वितः सात्विको "ए" गन्धक्च, सैव दोर्घा 
नभश्च, तथैव वायुतेजसी “ओ, ओ", चक्षुर्‌ आपश्च "दः", अहंकृत्‌ पृथिवौ च 
|. ++ 1" 


अन्नैव च यथोक्तं शरीर निवेश्शः--इत्येवं सवंसर्वात्मकत्वं निब्यंदं भवेत्‌ । 








तत्त्व ओर श्रोत्र-तत्व, प' मनस्‌-तत्तव ओर त्वचा-तत्तव, छ' रस-तत्त्व ओर चक्षु 
तत्तव, "ल" कला-तत्तव ओर रसना-तत्तव , 'आ' शिवसम्बन्धिनी आनन्द शक्ति भौर 
घ्राण-तत्व, "स" ईश्वर-तत्तव ओर वाणी-तत्व, 'अः' विसर्ग शक्ति ओर पाणि-तत्व, 
८हु" सदाशिव-तत्तव ओ र पाद-तत्त्व, ष" शुद्ध विद्या-ततत्व ओौर पायु-तत््व, क्षः 
क्ति-पुथिवी-तत्त्व ओर उपस्थ-तत्व, 'म' पुरुष-तत्व ओर शब्द-तत्तव, श" 
महामाया-तत्व ओर स्पशं तत्व, अं' बिन्दुमधीः दिव की शवित ओर रूप-तत्तव 
'त' नासिका-तत्तव ओर रस-तत्त्व, ए" दिव को सत्त्वमयी क्रियाशक्ति (अस्फुट 
रूपवाली) ओर गन्ध-तत्तव, ए शिव की उसी सत्त्वमयी क्रियाशविति का दीघंरूप 
(स्फ़ट रूपवाली) ओर आकाश-तत्त्व, ओ, ओौ' क्रमराः उसी प्रकार अर्थात्‌ शिव 
की सत्वमयो क्रियाशक्ति (स्फुटतर रूपवारी) ओर वायु-तत्तव, ओर हिव की 
सत्त्वमयी क्रियाशक्ति (स्फरुटतम रूपवाली) ओौर तेजस्‌-तत्तव, "द" चक्षु-तत्तव ओौर 
जल-तत््व- ओर "फ' अहंकारःतत्त्व ओर पृथि वी-तत्तव के प्रतीक हैँ |" 

इसके अतिरक्त इन्हीं मालिनी के वर्णो मे शाक्त-शरीर की गठन का प्रकार 
भी (मालिनीविजय मे) समज्ञाया गया है ओर इस तरह भगवती मालिनीं की सवं- 


१. भगवान्‌ विसर्गशक्तिमय ही हैँ । इसी शक्ति से बहिमुखीन एवं अन्तमुंखीन 
प्रसार-संहार की क्रियात्मकता व्यवस्थित रूप में सम्पन्न हो जाती है । 

२. भगवान्‌ की विसर्गशकिति ही जब अन्तर्मुखीन संहारात्मकता की दिशा में प्रवह- 
मान हो, बिन्दु-शक्ित कहलाती है । 

३. मालिनीविजय के तीसरे अधिकार में--'“न शिखा ऋ, ऋ, ल्‌, लं शिरोमालाथ 
मस्तकम्‌" इत्यादि सूत्राङ्कु ३७ से केकर ~"“ततः परमघोरान्तं पाद्यकाद्ये च पर्ववत्‌ । परा- 
परा समाख्याता इत्यादि सूत्राङ्कु ५० तक के सृतो मे, न्यास कायं के लिए अपेक्षित, 
मालिनी के वर्णसमुदाय में ही शाक्त-शरीर की संरचना का प्रकार समक्षाया गया हं । 








२५२ : श्रो श्रो परातिशिका 


पराभटारिकैव हि प्रोक्तनयेन पयस्यां प्रतिबिम्बं स्वकम्‌ अपंयमाणा, तत्समः 
कालमेव स्वात्म-तादात्म्य-व्यवस्थित-सध्यमधाम्नि भिन्नयोनिताम्‌ अहनुवाना, 
तत्तद्योनिबीज परस्पर-संभेद-वे चित्यस्य आनन्त्याद्‌ असंख्येनेव प्रकारेण तत्त- 
तकुलपुरषादिपरिगणनभेदेन भेदभागिनौ मालिन्येव । 
यथोक्तम्‌-- 

'अनन्तेः कुलदेहेस्तु कुलज्क्तिभिरेव च । 

मालिनीं तु यजेहेवीं परिवारितविग्रहाम्‌' ॥ 


इति । 
अनेनैव च क्रमेण बहिभुवनेषु, तत्त्वेषु, शारीरेषु च चक्ेष्वभ्यासपरो योगी, 


गणका पाका व मीर नि क 


सर्वात्मकता सिद्ध हो जाती है । निश्चय से पराभद्रारिका ही, पूर्वोक्त रीति के 
अनुसार, अपने साथ एकाकारता मे ही व्यवस्थित रहने वाटी पश्यन्ती मे अपने 
प्रतिबिम्ब को डालने के बाद तत्काल ही भिन्नयोनिता' अर्थात्‌ स्वर-व्यञ्जनों के 
सम्मिधित रूप को धारण करती हूर, विभिन्न योनियों ओर बीजों के पारस्परिक 
मिश्रण से जनित अनन्त प्रकार की विचित्रताओं का विषय बन जने के कारण, 
अनगिनत -कुलपुरुषो' अर्थात्‌ स्वरों, नवाक्षरखूपी मन्त्रों ओर "कुलंशक्तियों 
अर्थात्‌ व्यञ्जनो ओर द्वादशाक्षररूपी मन्त्रो की गणना से भेदभाव मे पड़कर, 
मालिनी का रूप धारण कर छेती है । जेसा कहा गया है- 

(अनन्त प्रकार के कुलपुरुषो (स्वरों अथवा सिद्ध वीरो) ओर  कुलशक्तियों 
(व्यञ्जनो अथवा योगिनि्यों) के परिवार से धिरे हए शरीरवाली मालिनी भगवती 
का यजन (अचंना इत्यादि) करना चाहिए ।' 

मालि. के विचित्र स्वर व्यजन सम्मिश्रण की उपयोगिता । 


सी क्रम से कोद्र भी सच्चा योगी बाहरी भुवनो, त्तत्वं अथवा अपनी ही 
काया के अन्तर्गत (मृलाधार इत्यादि) चक्रों पर धारणा बाँध कर तत्त्वों के शोधन 











१. त्रिक सन्दभं में कुलपुरुष ओर ओौर कूलशक्ति इन दो शब्दों से क्रमशः निम्न 
लिखित अभिप्राय किए जाते है- 

“बीज ओर योनि, स्वर ओर व्यञ्जन, शिव ओर शक्ति, बीर जौर योगिनी, 'हं 
संयंरंलंवं' जैसे सस्वरओौरह.स्‌यर्‌ल्‌व्‌' जैसे स्वररहित मन्त्र 1" 

इसके अतिरिक्त इनसे ओर भी अभिप्राय लिए जाते हँ । उनका स्पष्टीकरण अगे 
स्वयं ही होगा \ वास्तव में समूचे शिवरूप का कुलपुरुष मे ओर समूचे शक्तिरूप का 


कशविति मे अन्तर्भाव माना जाता है । इस दृष्टि से सारा विक््वही कूंलपुरुषों ओर 


कुलकशक्तियों का भंडार हं । 


> श्री श्री परानिशिका : २५३. 


तत्तत्सिद्धिभाक्‌ सवंत्रेव देहे प्राणे च भवति । यथा काश्चिदेवौषध्यः समुदृभूय 
किञ्चिदेव कार्यं विदधते, तथा काचिदेव भावना मन्त्र-न्यास-सोमादिरूपा समुद्भूय 
काचिदेव सिद्ध वितरेद्‌--अत्रापि यावन्नियतिष्यापारानतिक्रमात्‌ ! तथाहि- 
प्रतिज्ास्त्रम्‌ अन्यथा चान्यथा च वणं निवेश्ञापुर सर, निजनिज-विज्ञान-समु- 
चित-तत्तद्‌-वणंभटुारकःप्राघान्येन  तत्तद्‌-वणं-प्राथम्यानुसारायात-नियतपरि- 
पाटी-पिण्डित-वणंसम्‌हरूपः प्रस्तारो निरूपितः, तत्र एव च मन्त्रोढारो 


का निरन्तर अम्यास^ करने से देहप्रमातुभाव, प्राणप्रमातृभाव अथवा सारेही 
भावों मे, साधना के ही अनुकूल सिद्धियाँं पारेता ह | जिस प्रकार किन्हीं विशेष 
ओषधियों का घोल किसी विशेष (रोग के निवारण कए) कायं कर सकता है, 
उसी प्रकार मन्त्र, न्यास ओर होम इत्यादि रूपोवाली किन्हीं विदोष भावनाओं 
का सम्मिश्वण निजी प्रबलता से किन्हीं विशेष सिद्धियों का वितरण कररता, 


क्योकि भ एेसे विषयों मे भी भगवान्‌ की नियति शक्ति के विधानों का अतिक्रमण 
नहीं सकता । बात यो स्पष्ट कीजारहीहै- न 
प्रत्येकं शास्त्र मे अन्यान्य प्रकार के मन्त्रों की संरचनाओं के अनुसार, अपने- 


अपने शास्त्रीय 'विज्ञान' अर्थात्‌ मन्त्रों के नाम एवं स्वरूप के अनुकूल भिन्न-भिन्न 
प्रकारके वर्णभट्टारकों को प्रधानता देकर, भिन्न-भिन्न वर्णो की प्राथमिकता 
के आधार पर बननेवाी निचित परिपादियों मेँ रखे गए वणंसमुदायों के रूप- 


१. यहां पर 'अम्यास' शब्द से त्रिक सन्दर्भे मेँ तत्त्वोंके शोधन का अभिप्राय ल्या 
जाता हं । योगी अपने अभ्यासक्रम में जिन जिन तत्त्वों का शोधन कर लेता है, मृत्यु के 
अनन्तर उसकी आत्मा को उन उन तत्त्वों में प्रविष्ट होकर संकट की भागिनी नहीं बनना 
पडता । इसी प्रकार अनेक जन्मों तक तत्त्वों का रोधन करते करते आखिरकार वह 


अन्तिम शोधकं तत्त्वम ही स्वयंभीच्यहोजातादहै। किसी भौ तत्त्वत को आत्मखूप 
मे पहचान कर आत्मामे हौ लय कर देना उसका शोधन करना कहा जाता हे | 
२. यहाँ पर स्वाभाविक रूप में यह शंका उठ सकती थी कि यदि पूर्वोक्त सर्वंसर्वा- 


त्मकता का सिद्धान्त स्थिर एवं निरिचत सिद्धान्त है, तो कोई योगीएकही धारणा के 
दवारा किसी एक ही तत्तव का शोधन करने से सारे तत्त्वों का शोधन कर सकता भौर 
तदनुकूर एक साथ ही सारौ सिद्धियांभीपा सक्ता। इस शंका का निवारण करने के 
किए आचायं ने यहाँ पर भगवान्‌ की नियति-शक्ति का उल्लेख कियाहै। असल में 
सिद्धियों के वितरण को कुजी भगवान्‌ की नियति-शव्ति के आधीनहं। इस शक्ति का 
वर्णन ईदव रभ्रत्यभिज्ञा में किया गया है । यह अतीव प्रबल शक्ति है । यह्‌ स्वतन्त्र होने 
के कारण किसी को थोडी सी साधना करने पर ही सारी सिद्धियां देदेतीदहै ओौर किसी 


को प्रबल साधना करने पर भी अंशतः सिद्धिदेतीहै। इसमें किसी का कोई वश नहीं 
चलने का । । 









२५४ : 


नरूपितः-- तामेव मातृकारूपां तथाविधवोयंदानोपवरंहित-मन्त्र स्फुरत्ता 
॥ दायिनीम्‌ दयितम्‌ ! यथा नित्यात्त्रेषु परनादात्मनिवेक्प्राधान्यात्‌, 
तदनुसारापतितथीमन्नादिफान्तक्रमेणेव निवेशः! अत्र कुलपुरुषाणा कुलशक्तो- 


नाञ्च एष एव निवेज्ञ अभिप्रायः, य तु व्ण-मन्तरादिगुप्तिमात्रनेव फलम्‌ यया 
श्रोवाजसनेयतनत्रे वर्णान्‌ यथोचित निवेश्योक्तम्‌-- 


= ~ 2 मीरः 
वारे प्रस्तारो के वणन किये गये है। साथी उन प्रस्तारो से “भन्त्रोद्धार 
अर्थात्‌ मंत्रो को कूटरूपता से निकालकर स्पष्टरूप में रखते {का क्रम भी 
` दिखाया गया है । यह्‌ सारा केवल इस अभिप्राय को जताने के लिए किया गया 
है कि वास्तव मे मातुका मालिनी-रूपिणी वह्‌ पराभट्टारिका ही, उस अवणं- 
नोय मंत्रवीयं को प्रदान करने से पृष्ट बनी हई मंत्रों की स्मूति को प्रदान 
करनेवाली है । उदाहरण के तौर पर श्रोनिल्यातन्त्र मै रपरनादात्मक' अर्थात्‌ 
परा-पद्यन्ती-दशा के ही अनुकूल मंत्र रचना रो प्रधानता होने के कारण, उसी 
के अनुसार देखे गए श्रीमन्त ` नकार से लेकर 'फकार' तक कं करम सही वर्णो 
को रा'गया है) इसी प्रकार श््रस्तुत त्रिक-शास्तर मे भी कुलपुरुषो (स्वरो) 
ओर कुलशक्तियों (व्यञ्जन) करो मालिनीक्रम मेँ रखे जाने का भी यही 
अभिप्राय हैन कि इससे वर्ण, मंत्र इत्यादिको कूटरूप म रखेजानेकाहं 
मात्र फल निकलता है । जेसा कि श्रीवाजसनेय तन्त्र में वर्णा को यथोचित ढंग 
से रखने के उपरान्त कहा गया है-- 
ठ 


१. यहाँ पर गुसं-सम्प्रदाय कै अनुसार 'मातुकारूपाम्‌ शब्द से मातुका ओौर मालिनी 
दोनों शपो को युगपत्‌ धारण करनेवाली परा-मगवती का तात्पर्य लिया जाता ह । 


२. गुरु-सम्प्रदाय मे पर-नाद से परा-पश्यन्ती (बिम्बरूपिणी), परापरना से परा- 


त्रध्यमा (बिम्बरूपिणी) ओर भपर नाद से परा-वैखरी (बिम्बरूपिणी) का अभिप्राय 
लिया जाताहे। 


३. यहाँ पर आचार्यजी ने इस तथ्य को अनावृत करके रखा है कि मंत्रों के 
रहस्यों को जाननेवाले सिद्ध पुरुषों ने भिन्न-सिन्न प्रकार के मं्रोंके लिए जो भिन्न 
भिन्न प्रकार के वर्ण-सन्तिवेश निरिचत करके रखे है, उनमें मंत्र को कूट बनाकर 
दूसरों के लिए दुरूह बनाए जाने का अभिप्राय कभी नहीं रहा है--बत्कि सत्य तो यह 
हैकि मंत्रों को विशेष)प्रकार क्रे सन्निवेशो मे रखने से ही उनम निहित रहनेवाले भिन्न 
भिन्न प्रकार के मंत्रवीर्यो को स्फुरणा प्रान्त हो सकती है, अन्यथा नहीं । परन्तु उन वर्ण- 
सन्निवे्ो को अनुभवी मंत्रवेत्ता ही निख्चित कर सकते है, क्योकि उन्हींकोमंत्रोका 
प्रत्यक्ष दर्शन हृभा होता है । प्रस्तुत रेखक के कई मित्रसूरके कूट पयो पर कूटता 
का लोखन लगाकर उनकी अवहेलना करते है, परन्तु उन महाशयो को यह्‌ अवश्य 

चना होगा क सूर-काव्य के एसे कू ट-पद्च भौ कही मंत्रहीतोनहीदहै! 
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“इत्येतन्मातुकाचक्रं दिव्यं विष्णुपश्स्पदम्‌ । 

ज्ञातं गरमुखात्‌ सम्यक्‌ पशोः पाशान्निकृन्तति ॥॥' 
इति । तथा त्रिकहूदयेऽपि- 

'चक्रशलाम्बुजादीनां प्राणिनां सरितां नृणाम्‌ । 

मायुघानाञ्च शक्तीनामन्यस्यापि च कस्यचित्‌ ॥ 

यो निवेशस्तु वर्णनां तद्र तत्र मन्त्रगम्‌ । 

तेन गप्तेन ते गप्ताः शेषा वर्णस्तु केवलाः ॥ 


इति । तथाहि- 


“मन्त्राणाम्‌ अक्षर-मात्रानन्यथाभावेऽपि, तेषामेव क्ञास्त्रेषु आाणव-शाम्भ- 


यही वह्‌ लोकोत्तर ओर "विष्णुपद'-अर्थात्‌ मालिनौ के असीम आकाश में 
पहुंचा हुआ मातुका-चक्र है । यह्‌ साक्षात्‌ गुरमुख से भरी-मांति हृदयङ्गम किए 
जाने पर ही पशुजनों के जालो को काटकेताहै॥ 

इसके अतिरिक्त त्रिक-हूदय मे भी- 


चक्र त्रिदाल, कमल इत्यादि, (विभिन्न आकारप्रकारों वाले) प्राणी 
नदिर्यां, मनुष्य, शस्त्र, शवितयाँ' अथवा ओर-ओौर भी एसे ही वस्तुओं के आकारो 
म जो (मंत्रात्मक) वर्णो की संरचनाये बनाई जाती है, उनमें ही उन मंत्रोका 
वीयं भरा रहता है । इस प्रकार से मंत्रवीयं को अक्षुण्ण रखने से ही उन मंत्रो 
की मंत्रात्मकता भी अक्षुण्ण रहती है, नहीं तो (वीयं के अभाव में) वे केवल 
साधारण वणंमात्र ही है ।' इस प्रकार का आशय अभिव्यक्त किया गया है | 

प्रयोगसे ही मंत्रो में स्वरूप-विपर्यय । प ॥ 

कहने का तात्पयं यह कि यदि भिन्त-भिन्न मंत्रों की वर्ण-संरचना मे कोई 

स्डलट-फेर न भी किया जाए, तो भी शास्त्र मे वणित आणव, (शाक्त) ओर 


१. यहाँ पर "शक्ति" से प्राचीन काल के प्रसिद्ध प्रक्षेपास्त्र का अभिप्राय है । 
गुरुओ का कथन है कि किसी भौ वर्णसं रचना वाले एकही मंत्र का, साघकर 


कै प्रयोग के अनुसार तीन रूपों में विपर्यय हो जाता हं-- 
(क) यदि मंत्र का प्रयोग प्रथमाभास भर्थात्‌ विशुद्ध इच्छाशक्ति मे किया जाये तो 


बह शाम्भव-मंत्र बन जाताहं। 
(ख) यदि मंत्र का प्रयोग परामर्शं अर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञानशक्ति मे किया जाये तो वह 


शाक्त-मंत्र बन जाताहै। 
(ग) यदि मंत्र का प्रयोग प्राणापानगति अर्थात्‌ विशुद्ध क्रियाशक्ति मं क्रिया जाए 


तो वह आणव-मं त्र बन जाता है । 


य 
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वादि-विभागेन अन्यथात्वम्‌ । यथा मायाबीजस्थ, प्रणवस्य, सर्वस्यामृतबोजस्य 
च्‌ वेष्णव-रोव-वामादि-शासत्रषु, यथा वा चतुष्कलभटटारकस्य कौलोत्तरादौ 
भोमदुच्छष्मन्ञास्त्रे च। अत्र च ₹ुलपुरष-कूलशक्ति-बहुभेद-प्रकटनायाम्‌ 
अभियुक्तानाम्‌ उपायो लिख्यते- 

पुवं परेषामपरे परे पृष्टवदेव च । 

ुर्वेऽपि च यथापूर्वं मातुकाया विधिमंतः । 

एतेनेवानुसारेण भिन्नयोनिस्वरूपतः । 


शाक्ताद्यसंख्या देवीयं परानृत्तरमालिनौ ॥' 
इति ! तथा-- 


अधोऽधो विनिविष्टेषु भेदसंख्येषु धामसु । 
एक बिन्दुरथापि प्राग्‌ अन्येषु प्रादतनान्त्यगाम्‌ ॥ 


शाभिव विभागों के अनुसार उनमें स्वरूपविपरयंय हो ही जाता है । उदाहरण के 
तौर पर जिस प्रकार वेष्णव, रौव, वाम इत्यादि मतों के साथ सम्बन्धित रास्तों 
मे मायाबीज (ही), प्रणव (ओम्‌) ओर अविकल १ अमृत बीज (सौः) इन मंत्रों 
मे, अथवा चतुष्कल-मट्टारक (ओम्‌) इस वैदिक प्रणव का कौलोत्तर-तंत्र ओर 
श्री उच्छष्म-तंत्र मे स्वरूप-विपयंय हो जाताः है | 
मातृका एवं मालिनी के अनुसार मन्त्रों को संरचना का ढंग । 

अब इस (मातुका-मालिनीरूपी) वर्ण-जगत्‌ मे कुलपुरुषो (स्वरो) ओर 
कुलराक्तियो (व्यञ्जनं) के बहत से म॑त्रमेदों को प्रकट करने पर तत्पर साधकों 
के लिए उपाय लिखा जाता है-- 
१. मातुकाविधि-- 

निश्चित हप से स्वरों को व्यञ्जनो से पहले ओर व्यज्ञनों को स्वरों के 
पीछे रखा जाताहै । साथही स्वरोंकोभी एक खास निरिचित क्रम में रखना 
मावश्यक है । यही मातुका की प्रणाली मानी गई है । 
२. माकलिनीविधि- 

व्यञ्जनो के बीच-बीच मे स्वरों की घुसपेठ वाटे रूप को धारण करनेवाली 
होने के कारण मालिनीविधि इसी के अनुसार, अर्थात्‌ स्वरों ओर व्यञ्जनं के 
पारस्परिक संकर के अनुसार ही मानी जाती है। यह मालिनी (स्वरों एवं 

१. (सौः) यह तरिक-सम्प्रदाय का सर्वोककृष्ट महामंत्र है । इसका सीधा उच्चारण 
किए जाने अथवा पुस्तकों मे सीधा लिखे जाने की अपेक्षा “अमृतबीज' शब्दसे ही 
अभिव्यक्त किया जाना श्रेयस्कर माना जाता है । इसको हृदथबीज भी कहते है । 

२. शांभव प्रणव-हूं, शाक्त प्रणव--ह्ी, आणव प्रणव-ओं, ये तीन प्रकार के 
प्रणव है, परन्तु भिन्न-भिन्व शास्त्रों मे इनके भी भिन्न-भिन्न रूप पाए जाते हं । 
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 श्रोश्रो परात्रिशिका : २५७ 
` स्वपुष्टगां चतां संख्यां विनिवेदयेकतः क्षिपेत्‌! ` 
व्यञ्जनो के बहुत प्रकार के सम्मिश्रण के दारा) शाक्त दा वत पक क पमण ॐ दसा पक इत्यादि असंख्य मेदो को | 


धारण करने पर भी मूतः परा ओर अनु्चररूपिणी ही है ॥' ओर- 
“संयुक्त ^ व्यजनो वाले मंत्रों मे सारे हलन्त व्यंजनों को एक दूसरे के नीचे 





१. तन्त्रक्रम में मन्त्र दो प्रकार के होते है--१ संयुक्ताक्षरी गौर २ असंगुक्ताक्षरी । 
संयुक्ताश्षरी मन्त वै ह जिनमे रखे गए सारे व्यंजन स्वररहित हों भौर वसे होने के 
कारण एक दूसरे के साथ संयुक्त खूप मे लिखि जा सक्ते हों । उदाहरणार्थं ह. स्‌ र्‌ 
जैसे स्वरहीन व्यंजनों वाके मन्त्र के अक्षरों को एक दूसरे कै नीचे रखकर हस्‌ एसे 
संयुक्त रूपमे भी लिख सकते हँ । असंयुक्ताक्षरी मन्त्र वे हँ जिनमे रखे गये सारे 
व्यंजनं सस्वर हों ओर इस कारणसे संयुक्त रूप मं क्िखिन जा सकते हों । उदाहर- 
णार्थं श्यं रंलंवं' लेसे सस्वर व्यंजनों वाले मन्त्र के प्रत्येक व्यञ्जन को अलग-अलग ही 
लिखा जा सकता है ! उपरोक्त इलोक मे इन दोनों प्रकार के मन्त्रोंकी संरचना का 
नियम समज्ञाया गया हे- 

(क) संयुक्ताक्षरी मन्त्र में रखे गये सार स्वरहीन व्यञ्जनो को एक दूसरे के नीचे 
क्रमशः रखकर अन्तिम व्यञ्जन के ऊपर बिन्दुं लगाना चाहिए । इस प्रकार एक धरा 
मन्त्र बन जाता ह जेते-- ` ` "2 ननन्द 
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(ख) असंयुक्ताक्षरी मन्त्र क सारं उयञ्जनों के ऊपर अलग-अलग बिन्दु लगाने 
चाहिए जैमे- । 
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इसी क्रम को अपनाने से अनन्त प्रकार के संयुक्ताक्षरी ओौर असंयुक्ताक्षरौ मन्त्र 
बन जाते है, परन्तु मन्त्रो को दर्ण-संरचनाओों के क्रम को मन्त्रद्रष्टा सिद्धही निर्धारित 


कर सकते हँ । यह सर्वसाघारण लोगों का विषय नहं है । 
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$ अस्मादन्येभवेत्स्या सपुष्टेरिष्टेः पुनः करभः । 
। यथोक्तः कुलशशक्तीनां विधिरानन्त्यवेदने ॥' 
तदेतेन विधिना ये कुलपुरुष-शक्ति-योगिनो निरधिकारीभूताः, यथोकषतम्‌- 


नीचे रखकर अन्तिम :व्यंजन के उपर एकं बिन्दु लगाना चाहिए । दूसरे प्रकार 
के अर्थात्‌ असंयुक्त व्यंजनों वाले मंत्रों के हरेक व्यंजन के ऊपर अलग-अलग 
बिन्दु लगाने चाहिए मौर इस प्रकार पहले व्यंजन से केकर अन्तिम व्यंजन तक 
के सारे व्यंजनों के ऊपर लगाए गए बिन्दुओं की संख्या को एक ओर अलग 
रखना चाहिए । इसी क्रम को अपनाने से अन्यान्य संयुक्ताक्षरी ओौर असंयुक्ता- 
क्री मंत्रों के बिन्दुओं की संख्याय बन जाती हैँ । इस प्रकार मंत्र-जगत्‌ में इन 
दोनो प्रकार के मंत्रों के साथ सम्बन्धित कुल-रक्तियों (व्यजनो) की भनन्तता 
कोजानल्ने का यही ढंग बताया गया है ॥॥ 
मन्त्रो द्धार के किए उपयुक्त प्रमाता । 

जो भी सिद्ध योगी ओर सिद्ध योगिनियां (दूसरों का उद्धार करने की) अधि- 
कारिता से भी ऊपर उठ चुके हों, अर्थात्‌ अनामय-पदवी के भागी मन्त्र महेदवर 
नामी प्रमातृभाव पर पहुचे हृए हों, उनके लिए इस उपरोक्त विधि से मन्त्रोद्धार 


किये जाने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योकि उससे कोई अभोष्ट फल निकलने का 
नहीं । इस परिप्रक्ष्य मे- 


ककि 


१. त्रिक-सन्दर्भं में मन्त्रमहेश्वर शब्द से सदारिव स्तर के, मन्त्रेश्वर शब्द से 
ईश्वर स्तर के ओर मन्ध्र शब्द से शुद्धविद्या स्तर के प्रमाताओं का तात्पर्यं लिया जाता 
हे । मन्त्रमहेश्वर प्रमाता शिवभाव कै निकटतम होने के कारण इतने अन्तमुंख होते हैँ 
किवे कभीसमाधिसे निकल कर व्युत्थान में अतेहीनहीं। वेतो पूर्णतया संसार 
भाव से अतिवर्ती होने के कारण किसोके उद्धार होने यान होने की जैसी चिन्ताओोंवे 
भी मुक्त होते हँ । एेसी परिस्थिति में वे किसको उपदेश देकर उद्धार कर सकते हैँ ? 
भतः उनके सन्दभं मे मन्त्रोद्धार किये जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है । मन्त्रेश्वरो 
के किए भी परिस्थिति लगभगरेसी ही है। इसके प्रतिकूरू मन्त्रप्रमाता ही अपेक्षाकृत 
निम्न स्तर पर अवस्थित होने के कारण कभी-कभार बहुत थोड़े काल के लिए समाधि 
से निकल कर व्युत्थान मे भी आते रहते है मौर उसी ब्युत्थान की अवधि में पा्रजनों 
को उपदेश देकर उनका उद्धार भी कर छेते है । अतः इसी स्तर के प्रमाता मन्त्रोद्धार 
के लिए उपयुक्त प्रमाता सिद्ध हो सक्ते हैँ । भगवान्‌ अभिनव के कथनानुसार इन 
प्रमाताओ ने यद्यपि समाधिकाल में अनामय-पद का साक्षत्कार क्रियाभीहोताहै, तो 
भी अपने लयीभवन की वेला पर ये अपने उपरिवर्ती मन्व्रेश्वर स्तर को लांघकर 


सीधे अनामय-पद में लीन नहीं हो सकते । अतः पेक्षाकृत बहिर्मुख होने के कारण 
ही किसी भक्तजन का उद्धारभी कर सकते हैं । 





श्री श्रौ परात्रिरिका : २५९ 


(ब्रह्यादिस्तम्बपयन्ते जातमात्रे जगत्यलम्‌ । 


मन्त्राणां कोटयस्तिल्रः सार्धाः क्षिवनियोनिताः । ध 


अनुगृह्याणुसंघातं याताः पदमनामयम्‌ ।॥' ` 
इति मन्त्रमहैकवरा न तु मन्त्राः- तेषां स्वलयावसरे अनामयपदपयंन्तता- 
भावः, - तेभ्यो नैव मन्त्रोद्धारः--तस्य निष्फरत्वादिति । 
तदेवं भगवती पराभटूारिका पदभेदशलिनो, मध्यमया मुख्यया वृत्णा, 


-------- 
कक क्ककक च्छक क कक क रि 








ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक जगत्‌ की सजना हो जाने के बादभ्तत्काल 
ही, भगवान्‌ शंकर ने साढे तीन करोड़ मंत्र प्रमाताओं को अणुओं का उद्धार 
करने के काम पर नियुक्त किया । वे अणुओं के समुदाय पर अनुग्रह करने क 
उपरान्त 'अनामय-पदवी' अर्थात्‌ मंत्र-महेदवर जैसे प्रमाताओं के उपयुक्त ओौर 
रिव-भाव की अतिनिकटवतिनी आनन्द भूमिका प्र लौट गये ।' 


(मालिनः के) इस पद्य में जो मन्त्रप्रमाताओं के अनामय-पद पर लोट जाने 
की चर्चा की गई है, वह्‌ तो अल मे मन्व -मदेदवर प्रमाताओं के सन्दभेमेहीकी 
गई है, संत्रप्रमाताओं के सन्दभं में नहीं, क्योकि उनके किए तो लयीभाव के 
अवसर पर सीधा ही पार्यन्तिकं अनामय-पदवो मेँ लय हो जाना संभव नहीं हो 
सकता ` । 


ल्लोष्य-लोधन-भाव का मन्तव्य । 


तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गथा क्रि पराभषटरारिका हो पदयन्ती-यद ओर 
मध्यमा-पद्‌ के भेद से शोभित होती हई, मुख्यरूप मे मध्यमावृत्ति' अर्थात्‌ परा- 
परभाव का अङ्खीकार करने पर भगवती मलितीकेरूपमे ही विकसित हो 


१. स्पष्टहै करि यहां पर आदार्यजी ने मालिनी के इस उद्धरण के तोसरे 
चरण मे उल्लिखित “मन्त्राणां शब्द से , मन्त्रध्रमाताओं के स्थान पर्‌ मनर महेश्वर 
` प्रमाताओं क अभिप्राय निकालाहे । 

२, यहाँ पर ६ ,8.8 द्वारा छपाये गये संस्करण के मूल-पाठमें ' निष्फखत्वात्‌' के 
अनन्तर अौर "तदेवं" से पहले, बीच मे--तत एव....अभिन्नयोनिमध्ये तु नादि-फान्तं 
कलौ युगे । इति" यह अधक पाठ दिया गया है । यह तो स्पष्ट ही प्रक्षिप्त-पाठ है, 
बयोकि एक तो परात्रिशिका की किसी भी शारदा मूलपुस्ती मे इसकां उ ल्लेख नहीं 
मिलता भौर दूसरा प्रस्तुत प्रसङ्ग के साय इसको कोई संगति भौ नहीं बेठतो । 


। ऋ भव 
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 अगवन्मालिनीरूपैव अनन्ता, परिगणन.प्रदशित-वेश्वरूप्य-स्वरूपा, इति । तत्रापि 


च तथेव स्वात्मनि सर्वात्मकत्वेन अंशत्रयोद्रेकात्‌ वणं-पद-मन्त्रात्मकत्वमेति, 
तच्च शोधन करणभावेन, इति मन्तव्यम्‌ । पहयन्त्श्चोत्लसन्तो हि पाश्ञाः सृष्ष्मा 
एव शोध्या भवन्ति--अन्तर्लीनत्व एव पान्ञत्वात्‌ ।! उदितोदित-विजम्भामय- 
लाक्तप्रसरे तु मधघ्यमापदे क्ोघनकरणतेव भवति-अन्तर्छोनपटमल्ापसारणे 





जाती है । इस स्तर पर इसका स्वरूप इतना अनन्त बन जाता है कि गणना 
किये जाने पर ही इसकी विद्व रूपता का आभास मिल जाता है । उस्र विशवरूपता 
मे भी, पूर्वोक्त रीति के अनुसार, स्वरूपतः सर्वात्मिका होने के कारण इसके स्व- 
ख्प में ही ` (पर, सूक्ष्म ओर स्थृल इन) "तीन अंशो का उद्रेक हो जाने से यह्‌ 
वणं, पद ओर मन्त्र इन तीन रूपों को स्वीकारती है, परन्तु इन तीनों का विकास 
केवल गोधन के लिए साधनो" कौ दृष्टि से ही समज्नना चाहिये । पद्यन्ती के 
अंश परं विकसित होनेवारे पारा नितरां सूक्ष्म होते है, अतः उनका शोधन सूक्ष्म- 
रूपमे ही करना पडता है, क्योकि अन्तरतम में चिपके रहने मँ ही पार का पाड 
होना साथेकं है । मध्यमा के, जिसमे शाक्त-प्रसार के बहिर्मखीन विकास की 
अधिकं स्पष्टता परिलक्षित होती है, पद पर तो पश्यन्ती शोधन का साधन ही बन 
जाती है, क्यो किं जिस प्रकार कपड़े के अन्तरतम मँ चिपके हृए मक को धोने से 
रोष उपरीरे मल स्वयं ही धुल जाते है, उसी प्रकार तन्मयीमाव के स्तर पर 
सृक्ष्मरूप मे वतमान मर के हटाये जाने पर मध्यमा के स्तर का मल स्वयंही 


१. भगवतो मःलिनी स्वतः परापरभाव की परिचायिका है, परन्तु यह परापर- 
भाव में भौ पर, सूक्ष्म (परापर) ओर स्थूल (अपर) इने तीन अंशो - में विकसित हो 
जाती हें । वर्णं, पद मौर मन्त्र इसके इस तीन अंशो वाके विकास कै प्रतीक है । इन्हीं 
तीन अंशो को क्रमशः पश्यन्ती में पश्यन्ती, पयन्ती मेँ मध्यमा भौर पश्यन्ती मेँ वैरी 
भी कहा जा सकता है । 

२. तात्पयं यह कि स्थूलरूप शोध्य ओौर सृक्ष्मरूप उसका शोधकं, सृक्ष्मरूप शोध्य 
ओर पररूप उसका शोधकं होते है । फिर पररूप भी शोध्य ओर उसका अपनां पूर्व 
वर्ती सृक्ष्मरूप शोधक की भूमिका निभाकेताहै। इस प्रकार यह शोधष्य-शोधकों की 
श्पुंखला तब तकर आगे आगे चरती ही रहती है, जब तक पायंन्तिक सवशुद्ध स्वभाव 
प्राप्त नहो जाये) वहु पार्थन्तिक सर्वकशषद्ध स्वभावतो केवल अनुत्तर-स्वभावदही हे 
परन्तु यदि वह भी स्वभावन रहकर वेद्य बन जाये तो शोघन की प्रक्रिया का 

पूर्णविराम नहीं । 





व वु का प कााकतकाका  "ा कक 
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श्र श्री परात्रिरिका : २६१ 


बाह्यस्थूलमलस्येव तत्‌ । पर।भदररिकासंविवन्तगंतं तु वैव रोपदं विभूदयते । 
नहि तन्न वेखर्या असम्भवः । तथाहि- । | 
“बाला द्वित्रेवर्वेः यथपि स्ङगोभूत-स्यानक्रणा न बन्ति, तथापि तेषां 
मासानुमास-दिनानुदिनमेव वा व्युत्पत्तिर्‌ अधिकाधिकरूपताम्‌ एति--ईइति 
तावत्‌ स्थितम्‌ । तत्र यदि सध्यमापदे तथाविघ-वेखरीप्रसर-स्फुटी भविष्यत्‌ 
स्थान-करणविभाग-वर्णाह-स्फुरणं न स्थात्‌, तदहर्जातस्थ बालकस्य, मास 
जातस्य, संवत्सरजातस्य वा ब्थुत्पत्तौ न विज्ञेषः स्यात्‌ । मध्यमेव सा व्धुत्पत्या 
वि्िष्यत इति चेत्‌, कथम्‌ ? इति चच्य॑तां तावत्‌ । श्युण्वन्तेव तान्‌ शब्दान्‌ 


परयंइच अर्थान्‌ व्युत्पदते । वर्गादिव रुधमाणान्‌ एव परामृशेत्‌ \ धूयन्ते तु 


हट जाता है । अतः अब केवल परासंवित्‌ के ही दायरे के अन्तगंत्त^ वेखरो-पदं 
का विचार करना अपेक्षित है । निश्चय से पराभाव मे वंखरीभाव का अभाव 
नहीं होता है । बात यों स्पष्ट कीजारही है. 

“इसमे दो मत नहीं हो सकते कि यद्यपि नवजात रिगुभं के उच्चारण-स्थान 
ओर अवयव दो तीन साल मे ही पूरो तस्ह ब्रिकसित हो जाते हैः तो भी हर 
महीना या दिन बीतने के साथ साथ ही उनकी सू्च-बृक्च मे भी उत्तरोत्तर 
निखार आता ही रहता है । अतः यदि परा-वाणी के अन्तवं्ती मध्यमापद्‌ के गभं 
मे ही, धीरे धीरे विकसित होनेवाली वैखरी कै प्रसार से दिनोदिन स्पष्ट होनेवाङे 
उच्चारण-स्थानों ओर अवयवों के अनुकूल वर्ण-खण्डो का स्पन्दन न होता रहता 
तो एक दिन, एक मास ओर एक सालं के जन्म बच्चों कर व्युत्पत्ति मे कोई 
अन्तर ही न होता 1 यदि कोई यह कहे कि वास्तव मे वच्चे की मध्यमा-वाणौ 
मे ही व्युत्पत्ति बढने के साथ साथ विरोषता आती रहती है, तो एेसा महाराय 
यह समज्ाने का कष्ट करे कि यह बात कैसे संभव हो सकती है ? कानां स 
शब्दों को सुनते ओर आंखों से तदनुकूल पदार्थो का साल्ताकार $ रते रहने से 
हो बच्चे की व्युत्पत्ति मे निखार आ जाता है । वह॒ अपने मन मे उन्हो वर्णौ 
का परामशं करता रहता है, जिनको कनो से सुनता है । जो वर्णं उसके कानों प 








१. यहां पर गुरु लोग मूल --“पराभदरारिकासंविदन्तर्गतम्‌' इस वाक्यलण्ड का यहं 
अर्थं लगाते हैँ करि परा-शक्िति के गभं मे परा-वाणो, उसके गमं मेँ पश्वन्तो-वागो 
उसके गर्भ में मध्यमा-वाणी ओर उसके गर्भ बे वैखरी-वाणी अवस्थित हं । फलत, 
वैरो कौ स्थिति परासंवित्‌ के गभं मे शाश्वतिक खूप नर वर्तमान ही है। हां सद्योजाः 
बच्चे, गंगे ओौर स्पष्ट बाते करनेवाले व्यवित मे तो इसकी स्पष्टता ओर अस्पष्टत का 
ही भेद होता ह । इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर होगा । 





ति 
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२६२ : श्री श्री परात्रिशिका 


वेखरीमयाः, तेषु च असौ रूप इव जात्यन्धवत्‌ । तस्माद्‌ अन्तमंध्यमा-निविष्ट- 
स्थान-करणादिमयी अस्त्येव वेखरी । मूकेऽपि एवमेव । सवत्मिकत्वच्च संविदो 
भगवत्या एव-इत्युक्तम्‌ ।'" 


"एवञ्च वैखरोपदम्‌ एव मव्यमधाम-लन्ध-विनम्भं स्वांशे, परस्पर-वेचित्य- 
प्रथात्मनि स्पुट-वाच्यगाचक-भावोल्लासे, तस्वजालम्‌ अन्तःकृत्य यावद्‌ आस्ते 








पड़ते है, वे तो निरिचित रूप मे वैखरीमय ही हुआ करते हैँ ओौर उनके प्रति उसका 
आभास वेसा ही होता है, जैसा कि किसी जन्मान्ध को रूप के प्रति । इसलियिं 
यह मानने के सिवा कोई चारा नहीं है कि स्थान एवं करणो वाली वैखरी-बाणी 
मध्यमा-वाणी के गभं मे अव्य पहले से ही विद्यमान होती है । गंगे पर भी यही 
बात लागू हो जाती है। यह्‌ तो पहले ही कहा जा चुका है कि सवंसर्वात्मकता 
केवल भगवती संवित्‌ में ही विद्यमान है । 


श्ोध्य-गोधन की न्रिकरूपता । 


` एेसी परिस्थिति के अनुसार, वास्तव मे, “मध्यम-धाम' अर्थात्‌ पद्यन्ती रूपी 
परापरभाव कै स्तर पर अपने आयाम को छता हुआ वैखरी-पद ही जब तक 





{. सरसरी तौर पर एेसा लगता है किं नवजात शिशुम वैटरी-वाणी विद्यमान हौ 
नहीं होतो है, क्योकि वह्‌ कानों मेँ पड़नेवाले शब्दों का तत्काल ही उसी रूप मेँ उच्चारण 
नही कर सकता । इस बात को स्वीकारने मेँ कोई अडवन नहीं थी, परन्तु 
समस्या उसकी व्युत्पत्ति की ह । प्रत्येक शिशु कानों मे पड़ने वाले वर्णो ओर आंखों से 
देखे जाने वाले पदार्थो कौ मन पर अंकित होने बाली प्रतिकृतियों को आन्तरिक परामश 
के द्वारा मिलाता हआ ही व्युत्पन्न हो जाता ह । परामर्श तो क्रिसी भी प्रकार की 
(स्थूल या सूक्ष्म) अभिलापात्मकता के बिना संभव हो ही नहीं सकता । अभिलाप चाह 
बाहरी व्यक्त रूपमहो या भीतरी अव्यक्त ल्पमें, वैखरीकाही विषय माना जाता 
है । भतः यह्‌ स्पष्टहै कि नवजात शिशु की बाहरी स्थूल वागिन्द्रियं चाहे अभी विक- 
सित न भी हई हो, परन्तु उसकी मध्यमा-वाणीके गभंमेही वैरी का सुक्ष्म रूप 
भवश्य पहले से हौ विद्यमान होता है, जिसके ्ारा बहु आन्तरिक रूप में अभिकापकी 
क्रिया को पूरी करके सुने हुए शब्दों ओौर देखें हृए अर्थां को पराम के द्वारा जुड़ा लेने 
मे सफल हो जाता हं। साथही यह मानना भी आवश्यक वन जाता है कि व॑खरी की 
सहायक सामग्री अर्थात्‌ स्थान एवं करण भी किसी न किसी रूप में उसके मन मे विद्य- 
मान होती हे, नहीं तो उसका आन्तरिक अभिलाप सम्पन्न ही नहीं हो सकता । 





श्रो श्रौ परात्रिशिका : २६३ 


तावद्‌ “अपराभद्वारिका', तदन्तवेति-मध्यमा-पदोल्लासे _'परापरा , पर्यन्त 
ल्लासे च स्वरूपतो भगवती देवी-इति शोध्य-शोधक भावेन स्थितिः त्रैधम्‌ एव 
अवतिष्ठते । श्लोधको हि विश्ष्वाट्मा विततरूपः, वैतत्यं च एवम्‌ एव भवति- 
इत्युक्तम्‌ । शोधनं प्रति तु करणत्व कतुरेव स्वस्वातन््पगृहीतसङ्कोचस्य, शाक्त- 
महिमविशनान्तस्य भगवतः \ शोध्यता त्‌ सङ्कोचेकरूपस्य सरप्रात्रशषातिक्रान्त- 
2 
समूचे तत्त्व-समुदाय को, पारस्परिक विचित्रता का बोध कराने वाले अतिस्पष्ट 
वाच्य-वाचक-भाव क विकास से युक्त निजी अंश मं समाकर अवस्थित रहता है, 
तब तकं भगवती के 'अपरा' रूप की, उस वैखरी अंशके ही अन्तवेर्ती मध्यमा-पद 
के अभ्युत्थान काल मेँ परापरा" रूप की ओर पदयन्ती-पद के विकास काल मे 
भगवती देवी के साक्षात्‌ "परा रूप की प्रधानता समञ्लनी चाहिये । इस प्रकार 
शोध्य-सोधक-भाव की दृष्टि से भी त्रिकरूपिणी परिस्थिति ही अक्षुण्ण रूप प 
वतमान है । 
क्षोभक, शोधन ओर शोध्य का निरूपण । 

१--शोधक ॑ 

शोधक तो वे भगवान्‌ विश्वात्मा स्वयं ही दै! जिनके स्वरूप-विस्तार का कहीं 
आर-पार नहीं । उनके स्वरूप-विस्तार का प्रकार भी यही (त्रिकरूपता^) है, यहं 
पहर ही बताया गया है । 

२- शोधन 

शोधन का कायं निभाने के प्रति भी वे स्वतन्त्र कर्ता स्वर्यं ही साधन बनेरहैः 
परन्तु जिस रूप में वे निजी स्वातन्त्य से स्वरूपमें ही सङ्कोच का अङद्खीकार 
(मात्र अङ्खीकार) करके शविति-भाव की महिमामयी पदवी पर आसीन हों । 


३--शोध्य 


शोध्य वह्‌ पाशो का जाल है, जो कि- 
१--भगवान्‌ का ही सङ्कोच का भागी बना हुमा रूप, 





१. भगवान्‌ का स्वरूप-विस्तार भी--'शिव, दाक्ति, नर--वर्ण, मन्त्र, पद-पर, 
परापर, अपर--शोधक, शोधन, शोध्य'--इन इन प्रकारो का होने के कारण त्रिकरूपी 
ही है । वास्तव में परिपूर्णं परभैरवीय स्वभाव स्वयं ही अखण्ड, सर्वतोमुखी एवं सवं 
व्यापक है, अतः उस असीम विस्तार को त्रिकल्पता कानाम देना भी मायापदवी पर 
अपेक्षित शोध्य-शोधन-भाव की भूमिका निभाने के{किए मात्र एक भौपचारिक प्रयोग हं । 





२६४: श्री श्री परात्रिशिका | < 
्रिकेकरूप--भेरवभद्टारकाविनिभंक्त--पराभट्टारिका- तुस्यकक्षयपरापरा- 
देवता-कषोभात्मक-सदाशिव-ज्ञानशविति--विस्का रित- पशुवितरूप--पदय- 
~ 


_ २-संतीस कलाओं से अतिवर्ती,* (अडतीसवीं कला पर अवस्थित) ओर 
त्रिकख्पमेभी एकहीरूपवालेभै रव-भटारक से बिल्कुल अभिन्न पराशक्ति | 
| 


9 = ^ ककि 1) 
~ 








^- भगवान्‌ -अनुत्तर-भटूटारक.के अग्नि, सोम ओर सूर्यये तीन नेव हं। त्रिक 
वरिदलेषण के अनुसार इनमें से पहले अग्नि-नेव-से इच्छाशवित खूपी प्रमातृभाव, दूसरे | 
सोमनेतरसे ज्ञानशक्ति सूपो प्रमाणमाव बौर तीसरे सूथ-नेतव्र से क्रियाशविति रूपौ ` 
॥. भमेयभाव का अभिप्राय है । इन तीनों की क्रमशः १० + १६ + १२ अर्थात्‌ कुल मिला ` 
| कर ३८ कलायं हँ । सतीस कलाये तो वेद होने के कारण स्वभाव नहीं है, अतः उनको | 
॥ छोड कर अवशिष्ट अडतीसवीं कला ही परिपूर्णं भैरव-स्वभावहै। ये ३८ कल्य ही | 
| त्रिक पद्धति में स्वीकारे जाने वाले ३८ तत्त्व ह । इनका व्यौरा इस प्रकार है-- प्थिवी- 
तत्व से लेकर दिव-ततत्व तक ३६ तत्त्व ओर परमशिव ३७ वां तत्तव । फिर यह ३७ | 
वां परमशिव-तत्त्व यदि भैरव-स्वभाव न रह कर वेद्य बना हो, अर्थात्‌ किसी भी प्रकार | 
के एन्दरिप या अतीन्द्रिय बोध का विषय बनता हो तो वह्‌ भी शोध्य-तततव हीहै। एेसी | 
` परिस्थिति में उसका शोधन करने वाला एकं ओौर ३८ वां स्व भावभूत तत्त्व माना जाता | 
है । वह मी शिव ही है, परन्तु स्वभाव बना हुआ शिव अर्थात्‌ एेसा शिव जिसमें अपने | 
शिवत्व कौ चेतना स्वमावसे इतर सूप में जागख्क नहो ¡ इस प्रकार से परिपूर्ण ` 
अनुत्तरतत्त्व की ३८ कलाओं का आयाम स्वीकारा गया है । इस परिप्रक्य में फिर भी | 
यह शंका उठ्तीहं कि.यदि यह पूर्णं शोधक मानी जाने वाली ३८ वीं कला भी स्वभाव | 
न रह कर वेद्य बनती हो तो उस भूरत मेँ क्या हो सकता है ?. त्रिकशचास्त्री इस शंका | 
का यह समाधान प्रस्तुत करते हँ करि यदि यह ३८ वीं कला किसी प्रकार से वेच पक्ष | 
मे पडती हो तो उस दजला में स्वभाव रूपी शोधक-भाव ३७ वीं कला पर टिका रहता है 
ओर वही परि पूर्णं अनुत्त र-कला बनी रहती है 1 भाव यह हँ कि ३७ वीं ओर ३८ वीं 
कला एक ही क्षण पर ओौर युगपत्‌ खूप में वेद्य नहीं बन सकतीं , क्योकि एक ज्ञान-कल- 
मे एक ही वस्तु बोघ का विषय सकती है । जिस समय ३७ वीं ` कला देच हो ३८ वीं 
स्वभाव रह कर उसका शोधक-तत्त्व बनती है ओर जिस समय ३८ वीं कला ही क्य 
बनी हो उस समय ३७ वीं स्वभाव होने ऊ कारण उसका शोधन करती है । फलतः 
परिपूर्ण भरव-स्वभाव की उपलब्धि इन्हीं दो कलाओं मेँ कहीं न कहीं हो सकती है । 
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न्तीधाम-प्रथमासूत्रित-भेदात्मनो नरात्मनः पाक्ञजालस्य,-इति निणंयः । 
यथोक्तं भीसोमानन्दपादेः- 
(अस्मदपसमाविष्टः स्वात्मनात्मनिवारणे । 
शिवः करोत्‌ परथा नमः शक्त्या ततात्मने ॥ 
इति सवंक्रियाकलाप एवंरूपतापुचकः श्िवहष्टो । तत्रापि च उत्तरोत्तरं 
शोध्य-शोधकानाम्‌ अपि विगलनम्‌- 





की ही समकक्ष परोापरादेवता' अर्थात्‌ पतिशक्तिरूपिणी परा-पदयन्ती की 
क्षुब्ध अवस्था का परिचायक,- 


३-सदारिवरूपिणी ज्ञानशक्ति के द्वारा विकास मे छाई गई परशुशक्ति 
अर्थात्‌ प्रत्येक जीव के अन्तस्‌ में वतंमान रहने वारी प्रतिबिम्बरूपिणी पयन्ती 
के रूप मे अवस्थित,- 


४--इस पशुशक्तिरूपिणी पद्यन्ती .के स्तर पर ही प्राथमिक भेदभाव के 
सूत्रपात का विराय बना हुआ, ओर- 


५-- मात्र नरात्मक रूप को धारण करने वाला है | जेसा कि श्रीसोमानन्द 
पादने कहा है- | 

शोधकरूपी प्रमातभाव में अवस्थित शिव, स्वरूप से अभिन्न दोधनरूपी 
मंत्र-समुदाय के द्वारा, स्वरूप को' अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्न नररूपी विघ्नजाल 
को हटाने के किए, स्वरूपमयी पराशक्ति कै द्वारा प्रसार मे लाये गये ३८ तत्त्वों 
वाले स्वरूप-विस्तार को स्वयं ही प्रणाम करे । 


उन्होने रिवद्ष्टि मे इस कथन के द्वारा समूचे (शोधकः, शोधन जओौर 
शोध्यरूपी) क्रियाकलाप को शिवरूपता का ही परिचायक सिद्ध कियाहै। उस 


१. यहां पर 'परापरादेवता' से मौलिक बिम्बरूपिणी परा-पदयन्ती ओौर 
पडुशक्ति' मे प्रतिबिम्बरूपिणी साधारण पर्यन्ती-वाणी का तात्पयं लिया जाता ह । 
इसमे से पहलो पतिशक्ति ओर दूसरी पञशुशक्ति हँ । पहली क्षोभहीन ओर दूसरी 
क्षोभसहित । फलतः परा-पश्यन्ती की क्षन्ध अवस्था ही साधारण पश्यन्ती ओर उसको 
क्षोभहीन अवस्था ही परा-पश्यन्ती है । 

२. इसी अभिप्राय से ग्रन्थकार ने पहले ही कहा है कि यदि पश्यन्ती के स्तर पर 
ही सूक्ष्मातिसृक्ष्म पाश्च का सूक्ष्म अवधान के द्वारा गोधन क्रिया जाय तो मध्यमा भौर 
वैखरी स्वयं हौ शुद्ध हो सकती ह--अन्तर्लीनत्व एव पाशत्वात्‌""^" "^^ अन्तर्लीनिपट- 
मलापसारणे बाह्यस्थूलमलस्येव तत्‌' । 














२६६ : श्री श्री परात्रिदिका 


त्यज धममंमधर्मच उभे सत्यान्‌ते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज ॥' 
इति । 


तदियम्‌ एतावती धारा यच्‌ लोधकम्‌ अपि, शोधनम्‌ अपि, शोध्यम्‌ एव- 
इति श्नीषडधंशास्त्र एव उत्कषः । तिसृणामपि चासां युगपुत्‌ स्थितिर्‌ भवस्येव । 


वक्ति हि अन्यद्‌ विकल्पश्च अन्यज्‌ जल्पति अविकल्पम्‌ एव, अन्यत्‌ 








क्रिया-कलाप मे भी उत्तरोत्तर शोध्य एवं शोधक तत्तव (ल्योभाव की भद मे) 
गर्ते रहते हँ । जेसा कि- 


((शोध्यरूपी) धमं-अधमं ओर सच -ञ्ूठ दोनों प्रकार के न्द्रो को छोड़ दो' 
अर्थात्‌ आत्म-भाव मे ही ख्य कर दो । सच-ूठ' अर्थात्‌ सारे शोध्य तत्त्वो को 
छोड देने के उपरान्त, “जिसके द्रारा' अर्थात्‌ जिस शोधनरूपी मन्त्रसमुदाय के 
दवारा इसको छोड रहे हो, उसको भी तिलाञ्जलि दे दो }' 


इस शलोक मे समज्ञाया गया है । 


फलतः यह आत्म-विकास की एक एसी पराकाष्ठा है किं इसमे शोधक ओर 
शोध्य तत्त्वों की भी (परिपूणं अनुत्तर-स्वभाव म ल्य हो जाने तक) उत्तरोत्तर 
संस्कार करते रहने की आवश्यकता बनी रहती है ओर एेसा उत्कषं तो केवल 
-त्रिक-शास्त्र मे ही पाया जाता है। 


(शोधकः, शोधन ओर शोध्य कही जानेवारी पद्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी) 
इन तीनों वाणियों की समकालीन वतेमानता परा-भाव में अवद्य है ही । (मनुष्य 
एक ही ज्ञान कला मे) वैखरी के द्वारा कुछ बोक्ता, मध्यमा के द्वारा किसी बात 
का मनन करता, पद्यन्ती के द्वारा किसी ओर वस्तु का निविकल्प रूप में 


१. यर्हां पर यह ध्यान मेँ रखना भावहयक है कि शोघन का साधन बना हृभा 
मन्व्र-समुदाय भी वास्तव में शोध्यहीह। उसको भी संस्कार्‌ क्य जाने की अपेक्षा 
रहती है 1 उसका रोधक वही पूर्वोक्तं ३७ वीं ३८ वीं कला पर्‌ अवस्थित स्वभावभृत 
परमरिव है । जब तकं वेद्यता से पूरी तरह पिड न चृटे तब तक आत्म-संस्कार करते 
रहने की आवदइ्यकता पड़ती हे । | 

२. यह त्रिक-शास्त्र का पहला उत्कर्षं है । आगे चलकर दूसरा भौ दिखार्येये । 





[ह क कक 





| 
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पश्यति च । अत्र तु परिपुणं एव तावति भगवान्‌ भेरवः--इति आद्यानुभव-' 
सम्प्रदायोपदेशश्परिश्लीलनेन अस्यार्थस्य स्वसंविन्मयस्थ अनपलापनोयत्वात्‌ \ ` 

न तद्‌ युगपद्‌ अपि, अपि तु--"तथा सौक्ष्यादलक्ष्यम्‌'--इति योगपद्यानि- 
मानः क्षिरीष-कुसुम-पल्लव-शत-व्यतिभेद इव-इति चेत्‌, केयं खलु भाषा श्युग- 
पत्‌'-इति ? समकालम्‌ इति चेद्‌, अन्तर्मुख संविदात्मनि प्रोक्तनयेन कः कालः ? 
तस्य ज्ञेयरूप-प्राण-गमागमादिमयाभास-तदभाव-प्राणत्वात्‌ । ज्ञेयोपाधिगतोऽपि 


---~ --- ~~ 


परामशं करता ओर पराके द्वारा किसी भौर ही तत्तव का आन्तरिकं रूपमे 
~ साक्षात्कार करता रहता है, परन्तु इस सारे वाणी प्रपञ्च कौ इस समकालीन 


क्रियात्मकता में, उपर से नोचे तक, भगवान्‌ भेरव-भटारक ही व्याप्त रहते! हे । 
यह आशय “आद्य अनुभव" अर्थात्‌ पराभाव के साक्षात्कार रूपी प्राथमिक अनु- 
भवे की परिपाटी के “उपदेशः अर्थात्‌ अतिनिकटता की स्थिति का गहरा अनु- 
सन्धान करने पर स्वसंविन्मय ही है, अतः इसको भ्ुठकया नहीं जा सकता । 


यदि यह कहा जाये कि यह्‌ वाणी-प्रपञ्च की समकाटीन वतंमानता 'युग- 
पत्‌" भी नहीं कही जा सकती, अपितु अतिसूक्ष्म होने से इसकी गति अलक्ष्य होने 
के कारण इस पर, शिरीष फूल की सौ पंखुडियों को एक ही बार (सूर से) बौधे 
जाने की तरह्‌, युगपत्‌ होने का अभिमान (ज्लूठा विद्वास) हो जाता है, तो फिर 
युगपत्‌" कहना कौन सा भाषिक प्रयोग होगा ? यदि ईस राब्द से समान काल- 
खण्ड का अथं लिया जाय तो अन्तमुंखीन संवित्‌-स्वरूप मे, पूर्वोक्त रीति के अनु- 
सार कौन सी कालकलना संभव हो" सकती है ? उस काल-कालना का जीवन तो 


१. यद्यपि भिन्न भिन्न वाणियों के स्तर पर एक ही समय भिन्न भिन्न प्रकार की 
क्रियात्मकता चलती रहती ह, तो भी इस सारे प्रपञ्च की भिन्नता में आत्म-चेतना का 
एक ही अभिन्न एवं अखण्ड अनुसन्धान ऊपर से नीचे तक व्याप्त रहता हं । इसमें 
प्रत्येक ग्यवित का निजी अनुभव ही साक्षी है । अतः उख संवित्‌-तत्त्व की व्यापकता के 
दायरेमेंही इन सारी वाणियों को समकालीन स्थिति समश्चनी चाहिये । यही यौगपद्य 
का वास्तविक अभिप्राय हे। 

२ तन्त्र्क्रिया में "उपदेशः शब्द का अर्थ--"उप' = अति निकट मे, "देशः' = 
वतं मानता--हं 

३. ऊपर से समकारीन दिखाई दने पर भी मूलतः क्रमिक । 

४, (काल्पनिकं चाद्य तनत्वमकाल्पनिके संविद्रपुषि कथम्‌" ? इस नीति के अनुसार्‌ । 





। 


२६९८ : श्री श्री परात्रिरिका 


ज्ञानम्‌ अवस्कन्देत्‌ सः-इति चेत्‌, ज्ञेयस्य स्वात्मनि भासामयेऽन्यथा कोऽस्य 
विक्ञेषो ज्ञानभुखेन उक्तः ? इतरेत रा्रयसंप्लवः स्वता भेदाद्‌ इत्याद्यपि सवम्‌ 
उच्यमानं ज्ञानमखम्‌ एव आपतेत्‌ । तथा-च स एव दोषो बतर-कुसुम-पल्लव- 
शत-ग्यतिभेदोऽपि च अनेक-इति उच्यमाने । सवत्र सूक्ष्मपरमाण्बन्तावयवयोगान्‌ 
नास्ति क्रम इत्यापतेत्‌। न च अनुसन्धानं ज्ञानाभावेन सह स्याद्‌-अनुसन्धायाः 





प्रमेय-पदवी पर अवस्थित प्राणापान के उतार-चडढाव काः आभास ओर उसका 
अभाव ही है । यदि कहा जाये कि वह्‌ कालकलना स्वयं वेद्यता की उपाधि कै 
दबी रहने पर भी. अवद्य अक्राल-कलितं पर-बोध को आक्रान्त करेगी, तो भी 
यह शंका नहीं मिटती कि जब साधारण रूप मे; प्रत्येकं प्रमेय ओर विशेषरूप में 
प्रमेयता की उपाधि से ग्रस्त कार भी अपनी जगह पर प्रकाशमय हो है, तो फिर 
(अकालकलित) बोध का नाममात्र लेने से इसकी अलग कौन सो विशेषता अभिः 
व्यक्त हो सकेगी ? स्वयं भेदग्रस्त होने के कारण "इतरेतराश्रय नामी दोषको 
बाढ़ मे इवा रहना ही इसकी निजी विशेषता है--इत्यादि प्रकार को कटी जाने 
वाली सारी बातें भी पयंन्ततः निविकल्प बोध मे ही परयेवसित हो जार्येगी । अब 
जो बहुत से एूलों की सेकडो पखुडियों को एक ही बार छेदने का तकं प्रस्तुत 
किया जा रहा है, उसमे भी वह्‌ छेदन वास्तव मे क्रमिक होने के कारण अनेक दही 
है, अतः इससे भी उपरोक्त दोष का निवारण नहीं हो सकेगा । (इस पंखुडी-वेद्य 
को क्रमसदहित होने पर भी आग्रहुपूवंक : करमहीन मान लेते की दशा मेँ) प्रत्येक 
स्थान पर प्रत्येक पदाथं में सूक्म परमाणु तक अनेक अवयवो का योग होते रहने 
सेजो कमं की सक्रमता पाई जाती है, उसका भी नामो-निज्ान नहीं स्हेगा२ । 
दूसरी ओर क्रमिकता का अनुसन्धान ओौर उसके ज्ञान का अभाव ये दो बातें एक 





१. इस विषय मे भगवान्‌ उत्पल्देव की ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा की-'कालः सूर्यादि 
संचार' इत्यादि कारिका द्रष्टव्य है । 

२. न्यायशास्त्र के. अनु गार इतरेतराश्रय दोष वह दोष है, जिसमे एक पदां के 
गुण-दोष दुसरे में धुसवैठ करके संकर उत्पन्न कर देते हँ । प्रमेयता कौ उपाधि से युक्त 
पदार्थो में यह दोष बहुधा पाया जाता ह, परन्तु निर्धिकल्प पर-बोध में इसके किए कोई 
स्थान नहीं । 

३. वास्तविक परिस्थिति तो यह है किं सारा जगत्‌ एक ही पारमेश्वरी क्रियाशक्ति 
का विस्तारमात्र है, अतः समूची क्रियामकता दरअसल सक्रमता भौर अक्रमता दोनोंसे 
रहित ओौर अतिगत है । तन्त्रालोक के चौथे आ्भिकमे इस विषयकी मौमांसाको 


गई हं । 
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स्मृतिभेदे, तस्याश्च अनुभवोपजो वित्वे, अनु भवाभावात्‌ । ` वितत्य च विचा- 
रितं मयेतत्‌ पदाथ॑प्रवेश्ञनिणंयटीकायाम्‌-इति किमिह वृथा वाग्नालेन प्रकृतो- 
पदेश-विषटन-पयंवक्तायिना ? 

एवं भगवतो परा शोधकभावेन स्थिता, परापरापि च, यत्र भगवतीनाम्‌ 
अघोरादीनां शक्तोनां स्थितिर्‌ यद्योगात्‌ विज्ञानाकलसाघकयो गनो ` सन्त्र- 
महेशादिरूपाः सम्पन्नाः । ब्राह्यचादिश्ञक्त्यनुग्रहेणैव साधकाणवो ब्रह्म विष्ण्वा- 
दयः । परमेहवरो हि भेरवभटूारकः समग्र-शक्तिपुजञ्ज-परपूणं-निभर-वपुर्‌ 
निज-शक्तिनिवेश्नया ब्रह्मादीन्‌ स्वतन्त्रान्‌ करोति-इति किमन्यत्‌ ? एवं 
शोधकस्यापि शोध्यत्वम्‌--इति अन्य उत्कषः-- 


साथ नही चल सकतीं, क्योक्रि अनुसन्धान स्वयं स्मृति का ही एक मेद है- 
वह्‌ स्मृति स्वयं प्राथमिक अनुभव से ही जीवन पाती है-एेसी परिस्थिति मे जब 
सक्रमता का प्राथमिकं अनुभव ही न हो तो उसका ` अपरकालीन अनुसन्धान कैसे 
सम्भव हो सकता है ? अस्तु, मेने पदाथंप्रवेशनिणंय नामी ग्रन्थ की टीका 
मे इस विषय की पूरी छानबीन की है, अतः यहाँ पर व्यथं बतबढ़ाव करने का 
प्रयोजन ही क्या ? एेसा करने से तो यहाँ पर प्रस्तुत किये जाने वाङे उपदेश में 
बाधा ही खडी हो जायेगी । 
इस प्रकार भगवती परा शोधकभाव पर अवस्थित है ओर परापरा भगवती 
भी अपनी जगह इसी भाव पर प्रतिष्ठित है । परापराभाव की भूमिका पर हीःवे 
अघोरा इत्यादि. शक्तियां अवस्थित हँ, जिनके सम्पकं सेः विज्ञानाकल स्तर के 
साधक ओौर योगी मन्त्रमहेश्वर इत्यादि उच्चतर भूमिकाओं पर आरूढ हो गये 
हँ । अणुभूमिका के साधक भी ब्राह्मो इत्यादि शक्तियों के अनुग्रह से ही ब्रह्मा, 
विष्णु इत्यादि पदवियों पर पहंच जाने मे सफल हो गये है । परमेदवर भेरवभटरारक 
निश्चय से सारी शक्तियों की राशि से भरपुर ओौर नित्यतुष्ट स्वरूपवाङे होने के 
कारण अपनी किसी भी शक्ति को घुसेडने कै द्वारा इन ब्रह्मा इत्यादि देवताओं 
को (अपनी अपनी परिधि में) स्वतन्त्र बना देते है, अतः इस विषय मे ओर 
कुछ कहने की गुंजाइश ही कहाँ ? फलतः शोधक' अर्थात्‌ मन्त्रमहेश्वर इत्यादि 
पदवियों पर पहुचे हुए शोधक तत्तवं को भी ओर अगे आत्म-संस्कार करने की 
आवश्यकता का संदेश देना इस त्रिक-शास््र का दूसरा उत्कषं है, क्योकि-- 


१. मालिनी विजय के तौसरे अधिक्रार में इन अघोरा इत्यादि पारमेश्वरी शक्तियों 
का विस्तृत परिचय दिया गया है) इस विषय में प्रस्तुत लेखक के स्पन्दकःरिका भाषा- 
नुवाद से भी सहायता मिल सक्ती ह । तन्त्रलटोकके तीसरे आधिक का मघ्ययन भी 
3३1 सयक सिद्ध हो सक्ता ह । 














शरी 


` “"""""कुखात्परतरं त्रिकम्‌! 
इति स्थित्या । ततश्च शोध्य-शोधन-शोधकानां सर्वत्रैव यात्मकत्वात्‌ त्रिकम्‌ 
अनपायि । यथोक्तं मयेव स्तोत्ने- 
"यत्र त्रिकारणं त्रितयं समस्ति ।' 
इति । न च एवम्‌ अनवस्या-सवंस्यास्य भगवत्परसंविदेकभयत्वात्‌- 
$ ०3358 येन त्यजसि तत्यज | ) 
इत्येवम्‌ एव मन्तव्यम्‌ । शोध्यम्‌ अपि, शोधनम्‌ अपि, अन्ततः श्ोधकोऽपि बा 
भेदांशोच्छलत्तायां पाज्ञात्मकत्वाच्‌ शोध्य एव । शोधनं च परभाथंतः सव॑-मल- 


नि निमी णी 4 





॥ मि मि मीर 


"““““ कुलाचार से त्रिकाचार परम उत्कृष्ट है ।' 
यह्‌ कथन हौ वास्तविक परिस्थिति है । इसलिये गोध्य, शोधन भौर शोधकं 
इनमे से हरेकं अपनी अपनी जगह पर त्यात्मक ^ होने के कारण त्रिकरूपता एक 
भटल यथाथ है । जैसा कि मैने ही अपने एक स्तोत्र मे कहा है- 


““““ "जिसमें त्रिकों की तिकडी समाई हु दै ।' 


एेसी त्रिकरूपता में अनवस्था का भी दोष नहीं, क्योकि इसका सारा प्रपञ्च 
भगवती परा-संवित्‌ के साथ एकाकार है । अतः-- 


“““" " जिस शोधन-वर्ग के हारा शोध्य-वर्ग को तिलाञ्जलि देते हो, भन्त 
मे उसको भी छोड दो ।' 
ईस उपदेश पर परी आस्था रखनी चाहिये । शोध्य ओर शोधक ये दोनों पाशा- 
त्मक होने के कारण शोध्य हैँ ही, परन्तु आखिर मे स्वयं शोधक मे भी अगर कहीं 
प्र अभो भेदभाव के नगण्य अंश की उछाल वतमान हो तो वह॒ भी पाशात्मक होने 
कै कारण शुद्ध किये जाने की अपेक्षा रखता ही है । वास्तविक शोधन तो प्रत्येकं 
प्रकार के मल को भक्‌ से जलाने पर पटु ओर द्वैतहीन भैरव-संवित्‌-रूपी आग 





4 रोध्य, रोघन ओौर शोधकं को त्रिकरूपतां 
रोधक रोधन शोध्य 
शिव राक्ति नर 
4 सिव | शोधकरूपो शोधक | शोघनरूपी शोधक रोध्यरूपी शोघक 
ल | `" शिवरूपी शिव राक्तिरूपी शिव नररूपी शिव 
` 14 च्ति| शोधकरूपी शोषन | शोधनरूपौ शोधन शोध्यरूपी शोधन 
+ शिवरूपिणी शक्ति | शक्तिरूपिणी शक्ति नररूपी शिव 
ह रोधकरूपी शोध्य शोधनशरूपी शोध्य शोध्यरूपी शोध्य 
@ | चर" शिवरूपी नर दाक्तिरूपी नर नरशूपी नर 
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प्लोष-चतुर-भेरव-संविदभेदिहुतवह एव, यस्मिन्‌ सवस्यानुप्रे्े परिपूणेता । 


यद्रक्ष्यति- 
“एवं यो वेत्ति तस्वेन श | ) 

इत्यादि । 
तत्‌ परसंविदेकमय-परापरादि-देवतानां सर्वात्मकत्वात्‌- 
'परापराङ्कसम्भूता योगिन्योऽष्टो महाबलाः ।' : ` ` 

इत्यादिवचनात्‌ रोकिक-शास्त्रोय-वाच्य-वाचकानामानन्त्यम्‌ अपि संगृहीतम्‌ । 





मे जल जानेपरही हौ जाता है, क्योकि इस आग में कृद पड़ने पर हरेक चीज 
परिपूणं बन जती है । जैसा कि अगे चर कर-- 
“इस प्रकार से जो व्यक्ति सच्चे ममं को जानता हो..." 
इत्यादि बातों की चर्चा करेगे । 
इसलिये परा-संवित्‌ के साथ बिल्कुल अभिन्न परापराभाव, पर प्रतिष्ठित 
रहने वाली (माहेशी इत्यादि) देवियों के सवंसर्वात्मिका होने के कारण- 
परापरा मन्त्र की अवयव बनी हुई आठ योगिनियाँं (माहेशी आदि आठ 
शक्तियाँ) परम बलशालिनी हे । 


१. परापराभाव पर आठ शक्त्यां प्रतिष्ठित हँ । उनके नाम-माहेशशी, ब्राह्मी, 


कौमारी, वष्णवी, इन्द्राणी, याम्या, चामुण्डा ओर योगीशी हैँ । इनकी चर्चा मालिनी- 
विजय के तीसरे अधिकारमें की गई है। 


२. श्चीमालिनीविजय में भगवान्‌ आशुतोष ने इस इलोक मे परापरा मंत्रका 


चित्रण क्रियादहै। वहां पर इस द्लोकार्धंके साथ सम्बन्ध रखने वालोभौर भीदो 
पंक्तियां इस प्रकार ह- 
पञ्च षट्‌ पञ्च चत्वारि द्वित्रिद्रधर्णाः क्रमेण तु । 
जञेयाः सप्तंकादशार्ण एकंकाणद्रयान्विताः ॥' 
इन तोनों पंक्ितियों का अर्थं इस प्रकार है- 
परापरा मन्त्रे के अवयव बनी हुई आठ योगिनियां अतीव बलवती हं । इनके 
वाचक क्रमशः पाच, छः, पांच, चार, दोबारदोदो ओौर तीन तीन अक्षरों वाले पद 
है । साथ ही इनके लिए प्रयोग मे काये गये आमन्त्रण-पदों के अक्षरों की संख्या ७ + 
११+१+१+२=२२दहे। 
पाठकों को जानकारी के लिये यहाँ पर विषय का स्पष्टीकरण अतीव आवश्यक है । 
परापर मन्त्र का उल्लेख पहले किया जा चुका है, परन्तु यहां पर विषय को भरी-भांवि 
हदयद्खम बननेके लिए फिर भी एसा किया जा रहा है- 








ओं अघोरे हीः परमषोरे हं घोरल्पे हः घोरमुवि भीमे भीषणे वम पिब हरर 
ररकट्‌ हंहः फट्‌ 
` इस मन्त्रम ८, रुररफ़ट्‌ हुंहः फट" ये श्िववाचक पद है, अतः इनका प्रस्तुत 
प्रसङ्ख (गक्तियों का प्रसङ्ख) के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । शेष पद गक्तिवाचक है । 
ये राक्तिवाचक् पद कुल आठ ओर आठ योगिनियों के प्रतीक हँ । इन पदोंके वर्णो 
को संख्या क्रमशः ५, ६, ५, ४,२,३, २, ३ दहै। इन आठ शर्वितयों के लिए प्रयुक्त 
किये गये आमन्त्रण-पदो के अक्षरोंको कुल संख्या २२ ह। सुगमताके किए निम्न 


| । लिखित तालिका में सारा ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा है- 
| त 
( ध स 
षि 
क: ब ` 
ष ति 


५ 

भीमे 

२ 
इन्द्राणी 


4 


कौमारं 


(= + 4 लि विन ्-= ी किच्छक क अद्धकि > 
नतर के शाक्तिवा चक पदों का व्यौरा 

र्ट 

घोर 

मुखि 
र्ट 

वैष्णवी 

आमन्त्रण-पद ओर उनकी अक्षर संख्या 


रे, परमघोरे, धोरलूपे, घोरमुखि, भीमे, मीषणे, हे । 
७4+११+१+१+२-कूल योग = २२ 
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तद्‌ एवं कत-करिष्यमागाद्यनन्त-सङ्कतगर्भोक(रेणेव अयं शोध्य-शोधक-भावः । 


न च अनवस्था, न अतिप्रसङ्को, न अतिव्याप्तिः, न सङ्कृतितस्य अपारमा्थि- 
कता-इति स्थितम्‌ । 


एवं स्थिते प्रकृुतमनुसरामः- 

अकाराद्या एव कालयोगेन सोमसूर्यौ. तौ तदन्तः प्रकोतिताव्‌--इति 
सम्बन्धः । तच्‌ शब्देन भ्राक्तनदलोकोक्तम्‌ अक्ल भेरवाःमकं परामूृष्यते । तेन 
अकुलम्‌ एव अन्तगृहीतकलनाकं-क ल हवते रत्रैव निवेश्चात्‌ ! कलनात्मिका हि 


इत्यादि कथन से छौकिक! ओर शास्त्रीय रूपों वाले वाच्यों ओर 
वाचकों की अनन्तता काभी संग्रह किया गया है । फलतः यह अर्थात्‌ 
शास्त्रसिद्ध, करिष्यमाणः अर्थात्‌ मानवबुद्धि के द्वारा समय-समय पर 
निर्धारित किए जानेवारे ओौर ओर भी एेसे ही अनन्त प्रकार क संकेतो को अपने 
मे निहित रखे हृए ही है । इसमे न तो अनवस्था, अतिप्रसङ्ख ओर अतिव्याप्ति 


नामवाके दोष ही पनप सकते हैँ ओरन संकेत कौ सत्यताकोदही कोई क्षति 
पहुंच सकती है । यह्‌ एक निविवाद वस्तुस्थिति 


मृल-सत्रो का शब्दां 

एेसी परिस्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण का ही तार पकड़गे- 

अकार इत्यादि (अकुलसत्ता की द्योतिका) १५ तिथियां ही क्रिया-शक्ति के 
साथ सम्पकं होने से सोम ओर सूयंभाव पर पहुंची हैँ । उस सोम-सूय कौ स्थिति 
अकुलसत्ता मे ही बताई गई है'--इस प्रकार से पहर सूत्राधे का अन्वय लगाना 
चाहिए । 'तत्‌' शब्द से इससे पूरववर्ती श्छोक में वणित भेरवरूपी अकुल का 
परामशं किया जाता है । फलतः भाव यह है कि “अकूुल' अर्थात्‌ अकाररूपी 
अनुत्तर ही अपने स्वरूप मे कलना" अर्थात्‌ समूचे स्वरसमुदाय के प्रसारके _ 
विमर्श अथवा विमर्रारूपिणी कुलशक्ति को स्वरूप मे समाकर अवस्थित है, 
क्योकि (११८ भुवनरूपिणी) कूुलशक्ति की निहितता अकुंरमे ही है । कलनाः 

मन्त्र के शक्तिवाचक पद अलग-अलग मन्त्रलण्ड नहीं, प्रत्युत स्वंसर्वात्मिक भाव 
से अपनी-अपनी जगह पूरे-पूरे मन्त्र ही हैँ । वाच्य देवियोंमेसेभी प्रत्येक देनो सर्वा- 
त्मिका होने कै कारण भालं देवियों की प्रतिम्‌तिहं। यहाँ पर चलते हुए प्र्ङ्ध के 
साथ केवल इतनी बात का सम्बन्ध ह कि परापरा भूमिका पर आठ शक्तिर्या प्रतिष्ठित 


एवं कार्यनिरत हैँ । इतना अप्रासङ्कखिक विरटेषण तो केवल उत्सुक पाठकों को जानकारी 
काक्षेत्र बढाने के अभिप्रायसेही किया गया । 


१. यहां पर लौकिक शब्द सँ मन्त्र के आमंधरण-पदों का, जिनको वाच्यपद कहते है 


ओर शास्त्रय शब्द से "हीः" इत्यादि बीजाक्षरों का, जिनको वाचक-पद कहते हं, 
तात्पयं लिया जाताहं । 


१८ + 


न 
ऋ. 
त 








२७४ : श्री श्री परात्रिरिका 


विमशंशकितिः । तामन्तरेण अकृमपि तुर्यातीतं नाम न किञ्चित्‌-सौषुप्तपदा- 
1. विष्टत्वात्‌, तु्यानन्तरताया अपि समानत्वात्‌ । विमर्दशिक्तिक्षच परा पारमेश्वरी 
| भेरवभटुारकस्य निरतिज्ञय-स्वातन्त्यात्मिका पण-ङृश्-तदुभयात्म-तदुभयरहित- 
त्वेन अवतिष्ठते । तत्र न करिचत्‌ क्रम-योगपद्योदय-कल कः, भरोक्तोपदेश्ञनयेन 
एतावत्याः पराभटारिकासंविदः, अनन्तागामि-प्रल्योदयात्मक-स्वस्वभाव- 
विमक्ञंकघनत्वाद्‌--इति । 
स्वतन्त्रः परिपूर्णोऽयं भगवान्‌ भैरवो विभुः । 
तन्नास्ति यन्न विमले भासयेत्‌ स्वात्मदपंणे ॥' 
इति नीत्या क्रम-योगपद्यासहिष्णु-स्वत्मरूप-मध्य एव यावत्‌ क्रमाक्रमाव- 
| । भासः, तावत्‌ तदनुसारेण अयं क्रमो विचारणीयः ! अक्रमस्य तु तत्पुवकेण | 
| संविद्येव भावात्‌ तत्प्रतिपादनाय अस्तु क्मः। | 


न (० न्‌ 


अर्थात्‌ सवंतोमुखी विमशं ही तो विमर्शा-शवित का अकास्य स्वभाव है । यदि | 
वह न होती तो निक्चय से अकुल" नामी तुर्यातीत दशा भी स्वतः कुछ न होती, | 
क्योकि एेसी परिस्थितिमे या तो वह गहरे स्वाप की जैसी अवस्था या तुर्या 
की पूव वतिनी अर्थात्‌ साधारण जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति जैसी ही अवस्था 
होती । भेरवभटरारकं की वह सब से उत्कृष्ट ओर महान्‌ एेश्वयं से परिपूर्ण 
विमशंशक्ति, असीम स्वातन्त्यमयी होने के कारण परिपू, क्षीण, युगपत्‌ ही 
पणं एवं क्षोण ओर दोनों से अतिवर्ती रूप मेँ भी वतमान है । उसमें ऋमिकता 
या समकालीनता जेसी कालकलना के विकसित होने का जैसा कोई दाग नहीं, 
वथोकि पूर्वोक्त रीति के अनुसार, एेसी अवर्णनीय परा-भदारिका नामवाली 
परासंवित्‌, आगे-आगे विकास.मे आनेवाले अनगिनत प्रयलनों ओर सृष्टियों के 
रूपवारे निज-स्वभाव के विमां की एकतान स्फूरणा ही तो है । 

ये भगवान्‌ भेरवभा रक स्वतन्त्र, परिपूणं ओर स्वंव्यापक एवं सव॑कर्ता 
हँ । वे अपने स्वरूपरूपी निमंल दपंण मे जिस पदाथं को अवभासित न करे 
उसका कहीं पर सद्भाव ही नहीं है । दूसरी ओर एसा कोई पदाथ हैहो नहीं 
जिसको वे अपने स्वरूप-रूपी निमंल दपंण मेँ अवभासित न करते हों ।' 

इस नीति के अनुसार जबतक कमिकता ओर समकालीनता को सहन न 
करनेवाले स्वरूप की परिधि में ही, करम ओर अक्रम की भासमानता भी मौजूद 
है, तबतक उसी के अनुसार प्रस्तुत क्रमिकता का विचार किया जाना अपेक्षित 
है । करमहीनता तो उसकी पृष्ठपोषिका होने के -कारण संवित्‌ से कभी बाहूर 
9 ही नही, अतः उसको सिद्ध करने के लिए पहर क्रमिकता का ही 
वणन हो । 








"ककः = छ ` पातत ` ` ` हह प पः र त ` पा ` ` साका म १ 
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तथा च--सवं एवायं वाशृरूपः परामशः क्रमिक एव, अन्त: संविन्मयस्तु 
अक्रम एव--इति सदेव इम्‌ एवंविधेव विचित्रा पारमेश्वरी पराभहूारिका । 
ततस्तत्क्रमानुसारेण "अत्‌" इत्या दिव्यपदेक्ञः - एवं परमेश्वरस्य स्वात्मनि 
इच्छात्मिका स्वातन्त्रयश्चक्तिर्‌ अनुन्मोकित-भावविकासा तथादिधान्तघंन- 
संवित्स्वभावविमर्शसारा-अ' इत्युच्यते । सा च अवस्थानेन “इच्छा--इति 
व्यपदेदया, इष्यमाणानुद्रेका, तत एव अनुत्तरसत्ता-परामंशात्मिका एव एषा । 
परमेदवरः सततं स्वस्वरूपामशंकः अकुलशक्तिपदात्मकम्‌ अपि रूपम्‌ आटृशन्‌, 





वस्तुस्थिति यह है कि बहिर्मुलीन दिशा में प्रवहमान रहनेवाला समूचा वाणी- 
रूपी परामशं क्रमिक ओर अन्तर्मुखीन संवित्‌-मय परामरंमात्र करमहीन दै- 
इस प्रकार से यह परमेश्वर को परा-शक्ति ेसी ही अद्भुत है । इसीलिए उस 
(अक्रममेही) क्रमिकताका बोध कराने के अभिप्रायसेही (वैयाकरणो ने) 
'अ' को तपर बनाकर ^अत्‌' यह शूप दिया है) एेसा करने से, परमेइवर के 
निज-स्वरूप मे वतमान रहनेवाली (रूपविस्तार की) इच्छामयी स्वातन्त्य- 
शक्ति को, जिसमे आगे प्रसार मेँ आनेवाले पदार्थो के विकास का अभी उन्मीलन 
नहृञा हो ओर इसी कारण से जिसका मात्र सार-सवंत्र वैसे अवणंनीय, 
अन्तर्मुखीन एवं आनन्दमय संवित्‌-स्वभाव का विमर्श ही हो, अ' कहा 
जाता है । उस इच्छामयी स्वातंत्यराक्ति को मात्र परिस्थितिवश ही “इच्छा 
इस शब्द के द्वारा व्यभिव्यक्त किया जाता है, क्योकि इस अवस्था में तो अभी 
“इष्यमाणः अर्थात्‌ आगे इच्छा का विषय बननेवाला आसेक्ष' तक का वणं- 
समुदाय (सम्‌चौ विर्वमयता) विकसित नहीं हुआ होता है, अतः यह॒ अभी 


१. व्याकरण में (तपरस्तत्कालस्य इस सृत्र के अनुसार किसी अक्षर की तात्कालि- 
कता का बोध करवाने कै लिए उसको तपर बनाया जाताहै । त्रिकप्रक्रियामे भी इसी 
नियम के अनुसार जब अ" वणं से विमशं सत्ता को अलग रखकर विशुद्ध अनुत्तर-तत्त्व 
का तात्कालिक बोव करवाना अभिप्रेत हो, तब “अ' के स्थान पर "अत्‌" कहते हँ । इस 
तात्कालिकिता मेँ ही उस सक्रमता का आभास मिलता है, जो कि अनुत्तरीय क्रमहीनता 
केही गर्भं में समायी हुरईदहै। 

२. रूपविस्तार के स्वभाव को द्योतित करनेवाही पारमेश्वरी इच्छा का वह सृक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म रूप, जिससे अनुत्तरीय स्वातन्त्र्य काबोघहो जाता है। श्री सोमानन्द ने इसको 
“इच्छा को पहली तुटि' यह नाम दिया है । उनके मतानुसार इससे, बहिर्मुखोन प्रसार 
की प्रक्रिया को सम्पन्न करने के अवसर पर शिवशक्ति की पारस्परिक उन्मुखता का 
पहला ही सूृष्ष्मातिसृ्ष्म स्पन्दन समञ्चना चाहिए । 
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यद्यपि कृलशक्तीर अनुयातु तथापि कूलपरामहंतोऽस्य स्यादेव विशेषः--इति 
"भेरवशष्ितिमद्धिमक्ञंसत्ता' इयम्‌ । ताद्श्येव पुनः प्रसरन्ती आनन्दशव्तिर्‌ 
'आः--इति । परिपूर्णेच्छा 'इ' इति । इच्छैव भावि-ज्ञानशक्तयात्मक स्वातन्त्रयेण 
निधुक्षन्ती ईकानरूपा “ ई" इति । उन्मिषन्तो तु ज्ञानक्ञदितर्‌ इष्यमाण-सकल- 








अनुत्तर-सत्ता के स्व रूप-विमशं की ही अवस्था होती है । शा्वतिक रूप मे 
अपने स्वरूप का परामर्छ करते रहना तो परमेद्वेर का अकालस्य स्वभावदहै, 
अतः अपने ही “अकु लावितपदात्मक' अर्थात्‌ इसी अनुत्तरीय इच्छा-राक्ति के 
साथ एकाकार, रूपान्तर का विमशं करते-करते यद्यपि वे वास्तव में कुलशक्ति 
कां ही अनुगमन करते, तो भी उस कुंलविमर्श (शक्तिभाव का विमर्श) से बढ़ 
कर इनकी अपनी (भै सवीय) विशेषता अवश्य बनी रहती है । इसलिए इस 
इच्छाशक्ति का रूप एेसी विमर्शसत्ता है, जिसमे भेरवरूपी राक्तिमान्‌-सत्ता 
ओतप्रोत^ है। यह इच्छाशवितिमयी (अकला' इसी रूप मे आगे प्रसार करती 
हुई आनन्दशक्ति बनकर आ" का रूप धारण कर गई है। परिपूर्णः इच्छा 
बनकर ह' कै रूप मे {विकसित हुई है । इच्छा ही आगे विकास में आनेवाी 
ज्ञानशवितरूपी गन्ध को संघती हई अर्थात्‌ ज्ञानशवित का रूप धारण करने के 
प्रति उन्मुख बनती हुई, ईशना बनकर ई' के रूप में प्रकट हु है । विकसमान 


१. त्रिक प्रक्रिया के अनुसार "अ-करा' अकुल अनुत्तर ओर कूुलशक्ति के सामरस्य 
कौ अवस्था है 1 भगवान्‌ अभिनव ने यहां पर इसी सामरस्य को समक्षाने के लिए इतनी 
लीचातानी करने के बाद इसके लिए “भैरवशक्तिमद्विमशंसत्ता' इस अनोखे पारिभाषिक 
शब्द का प्रयोग किया है । इस शब्द की तह तक जाने के लिए गहरे मनन की आवश्य 
कता पडती ह । 


२. अ-कला में नित्य-निहित रहनेवाला सूष्ष्मातिसूक्ष्म इच्छा-स्वातन्त्य हौ उसको 
अपेक्षा स्थूल बनकर भौर इः के रूपमे विकसित होकर परिप्‌णं इच्छा कहाता 
है । यह अनुत्तरीय इच्छा का बहरूप है, जिसमे अभी कोई क्षोभ नहीं, क्योकि 
इसमे अभी आगे विकास में आनेवाली ज्ञानशक्ति का गन्धमात्र भी नहीं पाया 
जाता । 


३. अकषभ्ध इच्छाके हो क्षुब्ध रूपका नाम "ईशना' है । इस रूप मे इसके गभं 
मे आगे विकसित होने वाली ज्ञानशक्ति की सृक्ष्मातिसृक्ष्म ब्‌ जेसी, अर्थात्‌ उसका 
आभास-मात्र जैसा निहित रहता है । 
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भावोन्मेषमयो उ' इति । उन्मिषत्तेव उन्भिभिषितायामपि अन्तः-प्राणस्वंस्व- 
रूप-उन्मेषोत्तरेकरूपेरपि अन्तःकरण-वेदयदेलोय-अस्फुटभ्राय-मेदांश-भासमानभाव- 
राशिभिः सङ्कोचवशेन ऊनोभूत-अनुत्तर-संवित्‌-सवं भाव-गर्भ कारेण अनङ्कधेनवी- 
रूपपरदेवताया ऊधोरूपा ऊड-तककल-भाव राशिः सुस्फुटा प्रसृता ज्ञानशक्तिर्‌ 
ॐ'-इति । तदेवम्‌ एते परमेहवरस्थ भेरवस्य दे शक्ती- 

१-- प्रथमा स्वरूप-परिप्रणा-रूपत्वात्‌ पूर्णा, चान्द्रमसो हक्ति-अव्यतिरे- 
काच्च "सह उमया वतंत'--इति सोमरूपा, स्वानन्द-विधान्तिभावा, इच्छास्या 
कलना, 'महासुष्टि' व्यपदेहया । यदक्ष्यते-- 





अवस्था में से गुजरती हुई ज्ञानशक्ति, उपो पूवंवतिनो इच्छा का विषय बनने 
वाले सारे प्रमेय-समुदाय को उन्मेषमथो अवरष्या बनकर उ' के रूप में विकसित 
हुई है । ज्ञानशक्ति की उन्मेष-अवस्था ही बिल्कुल स्पष्ट रूप में विकसितं होने 
पर परिपूर्णं ज्ञानशक्ति का रूप धारण करके ॐ बन गई है । इस स्तर पर 
भी तो उसको (बहिर्मखीन) उन्मेष को अवस्था मे से गुजरती हुई होनेपर भी 
असल मे, अपने अन्दर जीवनसारके रूप मे वतमान रहनेवारे उन्मेष के ही 
उत्कृष्ट रूप के साथ एकाकार, परन्तु अन्तःकरणों के हौ द्वारा वेद्य एवं अति 
अस्फ़ट भिन्नता के सृक्ष्मङूप मे भासित होनेवाले ठेर के हेर पदार्थो की उपा- 
धियो से संकोच मे पड़ जाने के कारण कृ मात्रा तकं स्वरूपतः न्यनता का 
पात्र बनी हुई अनुत्तर-संवित्‌ ही समञ्लना चाहिए, जो कि इसी रूप में काम धेनु 
जेसी पराशक्ति का अयन जेसी बनकर, अपने अन्दर डेरोंकेढेर पदार्थोको 
उसी प्रकार ठोये रहती है, जिस प्रकार सवं्ाधारण कामधेनु अपने अयन में 
द्ध को ढोती रहती है । | 


अनुत्तरीय स्तर पर इच्छा ओर ज्ञानशक्त्या का स्वरूपनिर्धारण । 
तो इस प्रकार (इ, ई ओर उ, ऊके रूप मे) परमेश्वर भेरव-भदुरक की दो 
राक्तियां है- 


१--इनमे से 'पहली' अर्थात्‌ इच्छ-ईशनामथी इच्छाशक्ति के नामवाी 
कलना' अर्थात्‌ सवंस्वतन्त्र विमर्हा-सता को 'महासु ष्टि" यह्‌ जओौपचारिक नाम 
दिया जाता ह । यह्‌ अनुत्तरीय स्वरूप को ही पतिं देनेवारी होने के कारण 


१. विसमान अवस्थामें से गुजरती हई ज्ञानशक्ति क्नोभहीन अथवा भस्पष्ट 
होती हं । 


२. यह ज्ञानशक्ति का क्षुब्ध रूप समञ्चना चाहिए । 
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इति । 

२-- द्वितीया तु तत्स्वरूप-भाव राकशि-रेचन-अनुप्रवेश-उद्रिक्ता, तद्‌ रेचनादेव 
कुशला, भावमण्डल-प्रकाशन-प्रसारण-व्यापारा सुरूपा, स्वरूपभूता, कुलसंवित्‌- 
स्वरूपतः परिपूर्ण, भ्चान्द्रमसी शक्ति के साथ अभिन्न होने के कारण--'सह 
उमया वर्त॑ते = उमा अर्थात्‌ अनुत्तरीय इच्छा के साथ अभिन्न रूप में वतमान 
इस विग्रह के अथं के अनुकृ ॐसोमरूपिणी' ओर मात्र निजी आनन्दमयता 
मे ही विश्रान्त होकर वतमान रहने के स्वभाववाली है । जैसा कि आगे चल्कर- 


"फिर भ्महासुष्टि की अ च॑ना करनी चाहिए“ ।' इत्यादि वर्णन होगा । 


२--'दूसरी' अर्थात्‌ उन्मेष-ऊनतामयी ज्ञानशक्ति उस इच्छाम हौ एकाकार 
बनकर वतं मान रहने वारे पदार्थो की राशियों का शरेचन' अर्थात्‌ बाहरी प्रसार 
ओर 'अनुप्रवेश' अर्थात्‌ अनाश्वित हिवभाव मे घुसेडना (संहार) इन दो कार्यो को 
सम्पन्न करने से विकसित हुई है । यह्‌ आन्तरिक इच्छारूप मे अवस्थित पदाथं- 
समुदाय का रेचन करते रहने से ही ““कश' अर्थात्‌ क्षीण अथवा अपुणं है । यह्‌ 
सू्थ॑रूपिणी है, क्योकि यह्‌ स्वरूपमयी होने से भाव-समुदाय को बहिरंग रूप में 
प्रकाशित एवं प्रसारित करने के काम पर कटिबद्ध रहती है । दूसरी ओर यह्‌ 





१. “ऊध्वं स्थिता चन्द्रकला च शान्ता-इत्यादि कथन के अनुसार ऊपर भ्रूमध्य 
मे चन्द्रकला विद्यमान है । वह निरन्तर अमृतके प्रवाह को टपकाती रहती है । 
योगिजन ही उस अमृत का पान करके जराहीन भौर स्वस्थ कायावाले बन सक्ते हैँ । 

२. "उमा" का स्वरूप समञ्लने के लिए शिवस॒त्रविमशिनी मे--'इच्छाशक्तिरमा 
कुमारी" इस सृत्र की व्याख्या द्रष्टब्य हे) ~ 

३. सोमकला अपने में पूणं है, क्योकि यह महासुष्टिमयी होने से ही महासंहारमयी 
है । प्रत्येक सृष्टि के गर्भंमें संहार निहित दही रहता हं । 

४. अनुत्तर-पद में शाश्वतिक रूप में वतंमान रहनेवाली सुक्ष्म अनुत्तरीय इच्छा ही 
वास्तव मे महासृष्टि ह । | 

५. सर्यकला सृष्टिरूपिणी होने के नाते कृश भौर संहाररूपिणी होने दे नाते पूणं 
भीहै। यह संह्‌रमयीहोनेमें ही सृष्टिमियीदहै। त्रिक परिपाटी में महासंहार पणता 
को ओर महासृष्टि अपूर्णता को अभिग्यक्त करते हूं । 








श्रो श्रो परात्रिरिका : २७९ 


संजिहीर्षात्मिका 'महासंहारशक्तिर्‌' ज्ञानाख्या । तत्रापि च प्रसरत्‌-प्राक्तनरूप- 
पर्यालोचनावजात्‌ स्वात्मनि यथाक्रमं सोम-सरयरूपता-युगलकभावेन स्वसंवि- 
दात्मकं भावास्यच्च रूपम्‌ अपेक्षते, विपयंयेऽपि सोम-सर्यात्मकः सृष्टि-संहूति- 
कलनयोः । न च अत्र अनवस्था- ज्ञानेच्छयोः प्रसराप्रसरान्तरादिरूपत्वम्‌, 
तयोरपि प्रसराश्रसरयोर्‌ इच्छा-ज्ञान प्रसराश्रसरादि-परिकल्पनाप्रसङ्काद्‌- 


ज्ञानराक्ति के जौपचारिक नामवाली “महासंहा रशक्ति' भी दै, क्योकि स्वयं ही 
रेचन का विषय बनाई हुई कुलसंवित्‌' अर्थात्‌ ऋ" से क्ष" तक के बाहरी प्रसार 
को फिर भौ अनाश्रित शिवभाव मे सिमट छेना इसका स्वभाव है। एेसी होने 
पर भी यह्‌, प्रसार करने वाले धूवंवर्ती रूप" अर्थात्‌ इच्छाशक्ति मेँ वतंमान 
रहनेवाले आनन्दमय एवं अन्तर्मुखीन रूप का पर्यालोचन करने की तीव्रता से, 
स्वरूप" मे क्रमशः सोमरूपता' अर्थात्‌ विद्वोत्तीणंता ओौर ूर्ंरूपता' अर्थात्‌ 
विरवमयता दोनों का अङ्गीकार करके अपने अन्तर्मुलीन अनुत्तर -संबित्‌ वाले ओर 
बहिमुंखीन प्रमेयता नाम वाले रूपों मे अवस्थित रहने की अपेक्षा रखती है । 
किसी अवसर पर इन सोमरूपिणी सृष्टि ओौर सूय॑रूपी संहार की विमर्शात्मकता 
के "उलट-पलट वाख रूप मे भी अवस्थित रहती है । इस सम्बन्ध मे यह्‌ कहना 
१. अनुत्त र-पद में स्वरूप के ही खूप में अवस्थित रहनेवाली ज्ञानशित ही वास्तव 

मे महासंहार हे । 
२, इस महासंहार में महासूष्टि का रहस्य निहित ही रहता ह । 
,३. परा-सवित्‌ इस सोम-सुर्यरूपता को कभी सोम ओर सूयं इस क्रमसहित खूप 
मे, कभी सोम~सूयं इस क्रमहीन रूपमे, कभौ सूर्यं ओौर सोम इस विपरीत क्रम मे 


अथवा कमी किसी अवर्णनीय क्रममेंही अपनातीहै। कारण यह कि सृष्टि ही संहार 
भोर संहारही सृष्टि ह । स्पष्टीकरण अगले वाक्य मे होगा । 


४. तात्प यह है कि परा-संवित्‌ स्वतन्त्र होने कै नाते जब चाहे तो क्रमपूर्वक पहले 
संहारात्मक भौर अनन्तर सृष्टचात्मक रूप को अपना लेती है । परन्तु उसके किए यह 
कोई निर्चित नियम नहीं है । यह जरूरी नहीं कि संहार पहले ओर सृष्टि बादको 
ही मान री नाये । पहले सृष्टि भौर बाद में संहार या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हँ । 
किसोभीलूपमें इस सृष्टि-संहार या संहार-सृुष्टि की प्रवहमानता को कोई क्षति नहीं 
पहुंच सकती । असल मेँ यहां पर आचार्य जो ने इनके सीधे 7 उल्टे क्रम का वर्णन 
करके इनकी एकाकारता सिद्ध की है, अर्थात्‌ संहारमयी सृष्टि ओौर सृष्टिमय संहार । 
यदि आन्तरिक परामशं मेंसोमकोहीङृश भौर सूर्यको ही पूर्णं मान लिया जाये तो 
भो अनुत्तरीय स्वभावमें कोई अन्तर नहीं पडता । वास्तव में सृष्टि एवं संहार के 


आरो वाला पहिया अपनी अविराम गतिम घूमता रहता है । इसमें कौन पहले भौर 
कोन पौछे-इस समस्या का समाधान स्वयं अनुत्तर-मदारक के ही पास ह । 











द 
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इति वाच्यम्‌ ! उपसंह॒रत बाह्य -विश्नम-श्रम -्रमणं तावद्‌, अनुप्रविशत सूक्ष्मां 
विमशंपदवीम्‌ । यावद्‌ हि घटादावपि विज्ञानं जायते, तावदेव ज्ञेय-घटाद्यंश- 
कर्बरीङृत-स्वयंप्रथं ज्ञानं प्रथत एव । तत्रापि च तद्रूप-कर्बरोभाव-घटादि- 
भ्रथम-सक्ष्मोल्लासोऽपि संवेद्य-एकभावोद्गमस्य अन्यतः कुतरिचद भावस्य 





१ 


कि--'एेसी परिस्थिति मे उल्टे ही क्रम के अनुसार ज्ञान ओर इच्छाके एसे रूप 
की कल्पना अवश्य करनी होगी किवे कभी प्रसार करेगेयान भीकरेगेया 
कोई अलग ही रुख अपनायेगे ओर इस कल्पना से भी पिड नहीं द्टेगा कि उस 
उलट कमवारे प्रसार ओर अप्रसारमेही कभी सीधेदही क्रम के अनुसार इच्छा 
ओर ज्ञान प्रसार करने ल्गेगेयान भी करने लगेंगे ओर परिणामतः अनवस्था 
का दोष आ पडेगा", बिल्कुल उचित नहीं है। हम तो यह कहु रहे है कि इन 
(पवता या परता कै) बाहरी ्रान्तियों के पचडे मेँ ही अटके रहने के स्वभाव 
को एकदम भरकर सूक्ष्म विमशं के क्षेत्र मे घुस जाइये । देखिये यह एक निदिचत 
तथ्य है किं साधारण घट आदि पदार्थो का भी साक्षात्कार हो जाने के अवसर 
पर जितने काल-खण्ड मे (यह घट है, यह पट है, यह गोल है, यह म्बा है, यह 
काला है इत्यादि रूपों मे) ज्ञान की विविधता प्रकाशित हो जाती है, उतनेदही 
काल-खण्ड मे दर असल वह्‌, उन घट आदि अंशोंके द्वारा चितराया हआ 
^स्वयंप्रथ ज्ञान' अर्थात्‌ स्वयं ही प्रकाशमान रहनेवाला प्रथमाभासिकं निविकल्प 
ज्ञानही प्रकारितदहो जातादहै। साथ ही उस चितकबरी ज्ञानरूपतामें भी, 
उसमे चितकबरापन कानेवाके उन्हीं घट आदि पदार्थो का प्राथमिक सूक्ष्म 
उल्लास" अर्थात्‌ सूक्ष्म निविकल्प ज्ञान संवेदन का विषय बन जाता है, क्योकि 
एकभाव” अर्थात्‌ निविकल्प ज्ञानरूपी शिवभाग के उद्गम का, "ओर कहीं से' 
अर्थात्‌ सवंभावरूपी जगत्‌-भाव के अतिरिक्त ओर कहीं से, अभाव ही अनुभव 
मे आ जाता है (अर्थात्‌ सविकल्पकता मे से ही निविकल्पकता की उद्धति हो 


१. यहां पर--"एकभावोद्गमस्य "`" "“`प्रथमानत्वात्‌" इस वाक्यांश का गुर लोग 
इष प्रकार भी अर्थं लगाते है-- 
"एकभाव अर्थात्‌ निविकल्प ज्ञानरूपी शिवमाव तो गौर किती" अर्थात्‌ सविकल्प- 
ज्ञानरूपी जगत्‌-भाव के अभाव में ही उद्मृत हो जाता हं ।' 
धृष्टता क्षमा हो-वेदान्त या भोर किसी दर्शन की दष्टिसे यह्‌ बात मान्यदहो 
यान हो, परन्तु श्चेव दृष्टि से कुछ रुचिकर जेसी प्रतीत नहीं होती । शैव दिद्धो ने 
सर्वभावमें ही एकभाव का साक्षत्कार पाया है । 





की म य 
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प्रथमानत्वात्‌ । संविद एव स्वातन्त्यं भावोज्जिगमिषात्मकम्‌ ईशनं स्वसंवि- 
तप्रमाणलब्धम्‌ एव । | 


। 


तद्धूावानुपचयरूपा संविद्घना परिपूर्णा स्वातन्त््यसत्तापि स्वात्मन्यानन्दघना 
भवन्तो स्वतन्त्रा स्याद्‌--इत्यानन्दोऽपि नापह्कवनीयः। अनुत्तरश्च शक्तिमान्‌ 
अब्यपदेश-परचमत्कार-सारो भेरवभटारकः सरवंत्र कतंत्वेन मासत एव । तत्रापि 
तु अनुत्तर-आनन्द-इच्छा-ईशना-उन्मेष-ऊनतायां स्वरूपविमक्षे, तेषाम्‌ , अवि- 





+ + १ (वी ति क, क्छ) 


जाती है) । बाहर की ओर पदार्थो के उच्छलित होने की अभिलाषा क रूपवाला 
ईन" तो निविकल्प-संवित्‌ का ही स्वातन्त्रय है ओर यह्‌ तथ्य तो निजी अनुभूति 
के प्रमाण के दारा उपलन्ध ही है | 

ईच्छा ओर ज्ञान में अनुत्तर ओर आनन्द की नित्य व्यापकता 


उन घट, पट आदि पदार्थो की उपाधियों से किसी भी प्रकार की क्षीणता 

का पात्र न बनने के रूपवाली, ज्ञान की अक्षय निधि ओर परिपूणं स्वातन्त्यसत्ता 
भी तभो स्वतन्त्र हो सकती है, जबकि वह॒ निज-स्वरूप मे ही आनन्दमयता से 
भरपूर हो, अतः इसमें वतमान रहनेवाली *आनन्दमयता को भी नकारा नहीं 
जा सकता । "अनुत्तर रूपवाले ओर हरेक शक्तिर से युक्त भैरव-भट्रारक 
तो ““सवंत्र' अर्थात्‌ अनुत्तर-भाव ओर जगत्‌-भाव दोनों में स्वतन्त्र कर्ता अथवा 
स्वरूप-स्वातन्त्य के रूप में प्रकाशमान ही है । उस अनृत्तर-स्वरूप मेँ भी अगर 
अनुत्तर = 'अ', आनन्द = आ, क्षोभहीन इच्छा = "इ", क्षोभसहित इच्छा = 
ईराना = "ई", उन्मेष = उ' ओर उनता = ऊ' इन छे रूपमे भी स्वरूपका 
अनुसन्धान किया जाये तो तह तथ्य अनुभव मेँ आताहै किये अ" से ऊॐ' तक 
के पहले छे परामशं भी अखण्ड-विमशं वाली ज्ञानभूमिका अर्थात्‌ अनुत्तरीय “अ- 


१. इ, ई ओरउ, ऊ इनवर्णोमेंअ^+अ=ञआ की वर्तमानता भी एक शादवत 
यथाथं है । इनका उच्चारण करते ही इस तथ्य का आभासो जाताहै। 

२. "अनुत्तर अर्थात्‌ सारे मातुकारूपी वर्णसमुदाय का मूल उद्गम अ' या 
“अ-कला' । यह भनुत्तरकला तो "आ" से लेकर क्ष" तक के प्रत्येक वणं में हमेशा प्राण- 
तततव बनकर वर्तमान ही रहती हे । 

३. "क' से क्ष" तक के योनिवर्णों कारूप धारण करने वाली विहब-शक्तिर्यां भी 
मूरुतः (अ-कला' में हौ निहित है, क्योकि वर्णविकास की दृष्टि सेञ' सेही इनका 
भी प्रसार (विकास) हो जाता ह । 

£. अ' से लेकर अः' तक का स्वर वर्म = शिवमाव ओर क' से लेकर क्ष' तक 
का व्यज्जन वगं = जगत्‌-भाव । 











ध ज्या वाण्याः ~ ~~~ "वान्व चन्न 
य याणाय ` छ 
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च्छेद-विचारण ज्ञानभुमिम्‌ अधिश्ञयानानां, ता एव भगवत्य संविच्छक्तयः समा- 
पतन्त्योऽनन्या एव स्वसंविदः-परिपृणंस्वेन अभेदात्‌ ८संवेद्य-उपाधेदच भेदकत्वात्‌, 
तस्या देह संबेद्य-मात्रतयैव भावात्‌ | अत एव भीतन्त्रसारे-“निजोत्तमाङ्ख- 
च्छायातत्त्वम्‌' इत्युक्तम्‌-- 

स्वपदा स्वश्िरच्छायां यद्ल्लङ्कितुमीहते । 


पादोहेशे शिरो न स्यात्तयेयं बैन्दवी कला' \ 
इति । 


कला" मे ही अवस्थित हँ ओर इनमें वही दवय से भरी इई संवित्‌ -शक्तियां 


अलग अलग रूपों मे प्रकट होने पर भी मौलिक स्वरूप-संवित्‌ से इतर नहीं है, 
क्योकि एकं तो वे सारी अपनी अपनी जगह पर परिपूण ही हैँ ओर इसलिये 
उनमे कोई स्वरूपगत भेद नहीं, दूसरा प्रमेयभाव के साथ सम्बन्धित उपाधियां 
ही उन पर तथाकथित भिन्नता का स्ग॒चढाती* ह भौर तीसरावे उपाधियां 
तो मात्र देहाभिमान कै साथ सम्बन्धित संवेदन का विषय बनने तकं ही सीमित“ 
हँ । इसी अभिप्राय से श्रीतन्त्रसार में यह समज्ञाया गया है कि अपनेसिरकी 
५१५ अपने ही पैरोंसे आक्रान्तन कर सकने की मिसाल ही वास्तविक 


जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सिर की छाया को अपने ही पैर से आक्रान्त 
करना चाहे, परन्तु वह॒ उसके पैरों के स्थान तक कभी नहीं पहुच पाती, उसी 


१. जिस प्रकार "अ-कला' "आ" से लेकर ऊ तक के हरेक परामर्शं में स्वाभाविक 
रूप में व्याप्त ह, उसी प्रकार ये भी अनुत्तर 'अ-कलाः में ही अवस्थित है । फरुतः 'भ- 
कला ही भ! से ऊ तक प्रसार की दृष्टि भौर ॐ' से “आ तक संहार कौ दुष्ट से 
भी पार्यन्तिक विश्रान्ति की भूमिका है । 

२. चित्‌-शक्िति, आनन्द-गक्ति, अक्षुब्ध इच्छा-शवित, क्षुब्ध इच्छा-गक्ति, अक्षुभ्ध 
ज्ञानशक्ति भौर कषुग्व ज्ञानशक्ति क्रमशः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ इन परामर्शो में । 

३. सवंसर्वात्मकमाव से प्रत्येक शक्ति में इतर पांच शक्तिर्या गित ही हैँ । 

४. उपाधियों के रंग मौलिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं डाल सकते । एक ही 
कपड़ेकोसौ बार रंगने पर भौ कपड़ा वही रहता है । 

५. उपाधिययां देहाभिमान तक ही सीमित होनेके कारणन तो कभी वास्तविक होती 


हैँ मौरन असीम ज्ञानभूमिका को प्रभावान्वित करके उसकी मौलिक एकाकारता 
मे कोई मेद डा सक्ती हैं | 


६. तात्पयं यह है कि सिरकी छाया प्रतिसमय उत्तरोत्तरगाभिनी ही होती हे, अतः 
पैर उसको पकडने ही नहीं प।ता । स्वरूप-संवित्‌ भी प्रतिसमय प्रमेयता से उत्तरवत्तिनी 
होने कै कारण उसके द्वारा आक्रान्त नहीं हो सकती । 
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तदेवं षटकं प्रवत्तं ज्ञानशक्त्यन्तम्‌ । क्रियाह्ाक्तिस्तु प्रसरन्ती विचायते- 
दच्छा-ज्ञाने एव परस्पर-स्वरूपसाङ्य-वैचिःय-चमत्कारमय पूर्वापरीभूतः 
स्वपर संरममलारा कया । तत मथ्‌ बन्यजयानिनित साम जन्य 


प्रकार की दशा इस *बिन्दुकला'-अर्थात्‌ स्वरूप-संवित्‌ के बारे मे भी समन्चनी 
चाहिये ॥' 
क्रियालक्ति का स्वरूप-निर्धारण बौर प्रसार 

इस प्रकार से ज्ञान-शक्ति के अन्त तक ये (अ से ऊ तक के) पहले छे परामशं 
प्रसार मे आये है । अब यहां से आगे प्रसार करनेवाली क्रिया-शक्ति का विचार 
कियाजा रहा है- 

१. परिभाषा- 

“इच्छा ओर ज्ञान ही आपस में स्वरूप-संकर को अपनाने से अर्थात्‌ अपने 
मे विजातीय मिश्रण का अङ्गीकार करने से अनेक प्रकार की विचित्रताओं को 
उपजाने के फलस्वरूप पूर्वता ओौर अपरता कै क्रममें ब॑टे हुए अनूषे ही रूप को 
अपनाने पर "क्रिया" कहकाते हैँ गौर इस क्रियात्मक रूप का मूल प्रेरणादायक 
तत्तत संरम्भ' अर्थात्‌ वेगी हषं हैः ।' ' ¦ 


~~~ 


१.ऋ=र्‌+इ, ऋ=र्‌+ई, लृ=्ल्‌+इ, लृ=ल्‌ + ई, एच््ज+इ,एे = 
अ+ए, ओ=अ+उ, ओ =भ+भओो-एेसा विजातीय स्वर~व्यंजन मिश्रण । इस 
मिश्रण का विदलेषण ग्रन्थकार आगे चलकर स्वयं करेगा । आ! से ऊ! तक के स्वरो में 
सजातीय मिश्रण होने के कारण कोई संकर नहीं, क्योकि विशुद्ध इच्छा भौर ज्ञान अनुत्तर 
एवं आनन्दमय होने कै कारण संकर कै विषय नहीं बनते । क्रिया शक्ति का विस्तार 
ही तो विशवमयता है, अतः उसमे संकर का होना अनिवार्यं है । "ऋ से मौ! तकके 
आठ स्वर क्रियाशक्ति के आठ स्थान हं । 

२. त्रिकमीमांसा के अनुसार अनुत्तर भदट्रारक ज्ञानरावित के अन्त अर्थात्‌ ऊ' तक 
अपने विशुद्ध अनुत्तरीय एवं आनन्दमय अर्थात्‌ अ, आःकेरूप में ्रसार करते हें। 
अतः इन पहले छे परामर्शो में वे साक्षात्‌ स्वरूपतः विद्यमान हं । यर्हासे आगे क्रिया 
शवित के सारे प्रसार अर्थात्‌ “ऋ” से लेकर ओ" ठक के आठ क्रिया-स्यानों मे वे इच्छा 
ओर ज्ञान (दइ, ई, उ, ॐ) के रूपमे ही प्रसार करते हैँ । कारण यह है कि ज्ञानशक्ति 
ऊॐ' पर पहंचते ही वे आगे क्रियाशक्ति से आरम्भ होने वालो विइवमयता अर्थात्‌ 
क्रमिकता ओर भेदभाव को स्वरूपमें ग्रहण करनेके प्रति विमृख बनकर अनाश्रित 
शिवभावमें प्रवेश करते हं । फलतः. उनके अनुत्तरीय एवं आनन्दमथ रूप का प्रसार 
सहसा विश्रान्त हो जातादहै) क्रियाकशक्तिमे ही विश्वमयता भरी रहती हं, अतः 
स्वाभाविक रूपमे इसके गभं में क्रमिकता ओौर काल्योग भी निहित ही रहता है । 
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सम्बन्धादेति तत्तद्‌ अनामश्नीय-शुन्यप्राय-स्वरूपाक्रमण-पुरःसरीकारेण तथा 
भवति--श्लवनमिव भेकादेः । तत्र अनुत्तरानन्दात्मकं वपुनं प्रसरति--अन्यपदेन्- 
रूपत्वात्‌ ! सवंज्ञानेषु सर्वाधार-वृत्तित्वेन पयंवस्यति-पयन्तभित्तिरूपत्वात्‌ । 


किन्तु क्रमसहिष्णुरवात्‌ सं रम भेच्छेवेश्नान्ता स्वात्मनि अनुत्तरानन्दपदे च प्रसरण- 


प्रतार-प्रक्रिया को मोमांसा ४ 
इस क्रियाशक्ति के प्रसार के स्तर पर अन्यान्य तत्त्वो का सम्पकं हो जाने के 


फलस्वरूप जो जो विजातीय मिश्रण का सङ्कर उत्पन्न हो जातादटहै, वह्‌ तो 
केवल इसलिए कि अनुत्तर-भद्रारक एक एसे स्वरूपमे, जो कि विमशं मेही 
आ सकने वाला शुन्यातिरुन्य (अनाध्रित शिवभाव) है, ठीक उसी प्रकार 
अचानक हौ समाविष्ट हो जाते हैँ, जिस प्रकार मेढक आदि जीव एक ही उचछ्लाल 
मे सहसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक जाते हैँ । (ऋ, ऋ, दल्‌) क्रिया- 


शक्ति के इन पहले चार स्थानों मे भगवान्‌ का अनुत्तरीय ओर आनन्दात्मक 


(अ ओर आ) रूप प्रसार नहीं करता, क्योकि यह तो नाम-रूप का विषय ही 
नहीं । यह्‌ तो प्रत्येक पदाथं का पायंन्तिक आधार होने क कारण प्रत्येक प्रकार 
के ज्ञानमय रूपमे ही समूचे क्रिया प्रसार का आधार बन जाने के बाद तत्काल 
ही प्रसारसे विरत हो जाता है । परन्तु जहाँ तक वेगी हषं के प्रति उन्मुख अक्षुब्ध 
इच्छा का, जो किं क्षुन्ध ईहाना के रूप मे पयेवसित हो जाती है, सम्बन्ध है, वह्‌ 
तो क्रम-सहिष्णु होने के कारण अपने क्षेत्र के अतिरिक्त अनुत्तर एवं आनन्द के 


कषेत्रम भी प्रसार करने की क्षमता रखती है । अतः वह्‌ अपने शुन्यत्मकाः 


क्रिया होती भी वही है, जो आदि से अन्त तकं मुख्यषूप में एक होती हुई ही अपने गभं 
मे अनेक अवान्तर क्रियाओं को क्रमिकता को भी साथ ही लिए हुए हौ-पूर्वापरीमृत- 
क्रियाकलापा । परमेश्वर अपने अनुत्तरीय एवं आनन्दमय शूप में क्रमिकता की बूको 
भी अपनाना सहन नहीं करते, अतः वे ज्ञानशक्ति का पूणं विकास होते ही अनाश्रित 
शिवभाव में विश्रान्त हो जाते हैं । क्रियाशक्ति के विषय में ग्रन्थकार ने यह काह कि 
वेगी हर्षं इसका जोवनतत्तव होता है । इसका तात्पर्य यह है कि क्रिया मेँ स्वाभाविक रूप 
मे दौड-ध्‌ व- उथल-पुथल अवश्य साथ हौ रहती है ओौर उसके मूल में हर्ष को वृत्ति हौ 
कार्यनिरत रहती है । क्रिया का अन्तहो जाने तक विश्वान्ति कर्हा, सुख-चन कहाँ ? 
परन्तु जब तक उथल-पुथल न हो, तब तक क्रियाही कंसी ? साथ ही जब तक उथल- 
पुथल के मूल में हषं नहीं, तब तक उसम पड़ जानं की आवद्यकता ही किसको ? 

१, इसका स्पष्टीकरण थोड़ा ही आगे चलकर होगा । 

२, ऋ. ऋ ल्‌, लये चार क्रिया-स्तर अनाध्ित शिव भावके परिचायकहं। 


अनाशधित शिवभाव को शास्त्रीय परिभाषा में शृन्यातिशुन्य कहा जाता हं । इस संदभ 
मे प्रस्तुत लेखक का स्पन्दकारिका भाषानुवाद द्रष्टव्य हे । 
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क्षमा \ ततः सेव शस्यात्मकं स्वं वपुर्‌ अवगाहमाना भास्वरं रूपं तेजोमयमिव 
प्रथमं गाहते-'ऋ, ऋ" इति । अच्र हि “इ, ई' इत्यनुगमो भास्वर रूपरेफ- 
धृत्यनुगमहच कथम्‌ अपह्वयताम्‌ यथाह भगवान्‌ पुष्पदन्तः-- 
“र-धति-सामान्याद्वा सिद्धम्‌" इति । 

शस्ये हि निश्चले रूपे अनुप्रविविक्षायां भास्वररूप-सवित्ति-सोपाना- 
क्रमणं स्थितम्‌ एव । ततो पाथिवरूप-सततत्व-निश्चलात्मक-लकार धुत्यनुगमे-- 
^लु, ल्‌" इति । तथा च पयन्ते ईहानारूपतेव समग्रभावात्मक-स्वरूपोल्लङ्घनेन 
दोघंतरं ष्टृत्वा निश्चलां शन्यां सत्ताम्‌ एत्य ष्टुत्वम्‌ एति--'लृवणस्य दीर्घा न 


[न वक च्छक कक कषक चक वका का या 1 मीम मीपीिीं 


रूप' अर्थात्‌ "क, ऋ, ॐ, लृ' इन चार षण्ठ^-स्वरों से द्योतित होने वाङ क्रिया- 
शवित के रूप मे प्रवेश करती हुई, पहले चुंधियाने वाली तेजोमयताके रूप का 
आभास करानेवाले "रकारः की श्रुति काही साक्षात्कार कर लेती है, जिसकी 
अभिव्यक्ति ऋ, ऋ" इन दो वर्णो मेहो जातीहै। निःसंशय इन दो वर्णोमे 
पाई जानेवारी इ, ई' इन दो स्वरों ओर तेजोमय रूप वाले "र्कार" की श्रुति 
की अनुगामिता का अपलाप केसे किया जा सकता है ? जेसा कि भगवान्‌ पुष्प- 
दन्त ने कहा है- | 
“(ऋ, ऋ-इन दो वर्णो मे पाई जानेवारी अग्निरूपता ओर चञ्चरुता) र्‌- 
श्रुति के सम्पक से ही सिद्ध है'। 
जब इच्छा-ईरना 'शुन्य' अर्थात्‌ जगत्‌-भाव से रहित शून्यातिरन्य नामो 
अनाध्ितरिवभाव में प्रवेश करना चाहती हैँ, तो उनको तेजोमय रूप" अर्थात्‌ 
र्‌-शरुति से युक्त ऋ, ऋ" इन दो वर्णो की सीढ़ी को पहले पार करना ही पड़ता 
है । तब जाकर के पुथिवीरूपी* ओर निर्चरता-भूमिका के परिचायक 'ल्कारः 
की श्रुति की अनुगामिता हो जाने पर द, दः इन दो वर्णोकारूप धारण कर 
लेती है । साथ ही अन्ततोगत्वा वह ईशनारूपता' अर्थात्‌ ई' यह दीघंरूप ही, 
समूचे "भावात्मक-स्वरूप' अर्थात्‌ जगत्‌-भाव के रूप वाले क्रियात्मक आडम्बर 
को सहसा छौँघने कै द्वारा दीघंतर उछाल लगाने पर, चञ्चलता से रहित 
“शन्यसत्ता' अर्थात्‌ ' इस स्तर पर पहुंचकर प्लत बन जाती है, . क्योकि इस 





१. षण्ठ-स्वर इनका शास्त्रीय नाम्‌ है । तात्पयं भागे चलकर स्पष्ट होगा । 

२. गरुभों के कथनानुसार योगक्रम मेँ भी जब योगी प्रमेय-जगत्‌ के क्षोभसे 
रहित शन्य अवस्था में प्रवेश करके निश्चलता की स्थिति पर प्रतिष्ठित होना चाहता है, 
तो उसमें प्रवेश करने पर उसको पहले प्र चण्ड तेजोमयता का सामना हो जाता हे । 

३. र अग्निबीज होने कै कारण उष्णता भौर चञ्चलता भौर 'लू' पृथिबीज 
हने के कारण स्थिरता के परिचायक हैं । 
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सन्ति" इति न्धायात्‌ । अवर्णादीनां तु दीघंस्येव दीघंतरता प्लृतत्वम्‌ \ तच्च 
प्राङ्नीत्या दीघंस्वमेव पृथग्‌ अपर्येषणीयम्‌ इत्यास्तां तावत्‌ । एतच्‌ चतुष्क 
शन्यरूपतानुप्रवेश्ात्‌ दग्धबीजम्‌ इव षण्ठरूपं भण्यते, न तु सवथा बीजरूपत्वा- 
भावात्‌, बीजयोन्यात्मक-शिवशक्ति-उभयातिरेकिणः कस्यचिदपि अभावात्‌, 
धौपूर्वादिशास्त्रेषु च अनभिधानात्‌ । लौकिकसुखादिषु च एव विधेव विशान्तर्‌ 
आनन्दरूपता-इति । तदेव अमृतबोजचतुष्कम्‌ ` इत्युक्तम्‌ । 

प्रिप्रकय मँ व्याकरण की यह्‌ मान्यता कि--'छ्-वणं के दीघंूप नहीं है, सामने 
ही है । 'अ' इत्यादि वर्णो के दीरघंरूपों की दीरधतरता ही प्त कही जाती हे । 
इसलिये पूर्वोक्त नीति के अनुसार ` "छ" वणं के अलग (प्लृतता से इतर) दीघंरूप 
की छान-बीन करने का प्रयोजन नहीं, अतः थोड़ी देर के लिए इस विषयको 
रहने देना ही ठीक है । (शास्त्रीय परिभाषा मेँ) इन चार वर्णो को षण्ठरूपी 
(नपुंसक) केवल इसलिये बताया जाता है कि शून्य-भाव में अनुप्रविष्ट हो जाने 
से इनकी बीजरूपता (स्वरत्व) जरी हुई जेसी अर्थात्‌ किसी दुसरे रूप में प्रसार 
करने की दाविति से रहित जेसी है, इसल्यि नहीं कि इनमे बीजरूपता का स्वंथा 
अभाव ही हो, क्योकि एक तो बीजात्मक शिवभाव (स्वरत्व) ओर योन्यात्मक 
शवितभाव (व्यञ्चनत्व) इन दो के अतिरिक्त ओर किसी भी वर्णरूप का अस्तित्व 
ही नहीं जर दूसरा श्रीपूवं (मालिनीविजय) इत्यादि आगमं मे भी एेसा कोट 
उल्केख नहीं मिलता । लौकिक सुखो (गाना-बजाना, स्त्रीसुख इत्यादि) मे 
भी एेसी ही (शून्यभाव की जैसी) आत्म-विश्रान्ति कौ अनुभूति को आनन्दरूपता 
माना जाता है । इस आत्म-विश्रान्ति को ही वर्ण-जगत्‌ मे अमृतबीजों का चौका) 
अर्थात्‌ ऋ, ऋ, छ, ल्‌ ये चार आनन्द कै स्थान बताया गया है । 


१. पूर्वोक्त नीति यही है कि विश्वोत्तीणं अनुत्तर-तत्त्व अनुत्तर-भाव सते बाह्य 
प्रसार कीओर स्पन्दायमान होते ही अप्रत्याशित ख्पमे सामने आनेवाले विद्वमय 
शवित-भाय को सहसा स्वीकारने के प्रति विमुख होकर एक ही उछाल मे शून्य-माव 
म विश्रान्त हो जाता है । यह उछाल इतनी वेगी ओर आकस्मिक होती है किं दीर्घता 
का अतिक्रमण करके सीधौ 'प्टृत' अर्थात्‌ निश्चल विश्वान्ति-मूमिका पर जाकर ही 
विश्रान्त हो पाती है । अतः "ङ" वणं का कोई दीघंख्प नहीं हं । 

२. कभी-कभी पाठक यहां पर प्रस्तुते की गईं इस अनाध्ितरिवरूपिणी आम- 
विश्रान्ति का वर्णन सरसरी तौर से पढ़कर इसी को शतिक अनुत्तरभावमयी आत्म- 
विधान्ति समञ्लने की गलती भी कर सकता है । किन्तु बात वैस नहीं है । वास्तव मे 
यह एक एेसी अल्पकालावस्थायिनी विश्रान्ति की अवस्था है, जोनतो पूणं शिव-भाव 
ओर न जगत्‌-भाव ही है, क्योकि जैसा कि अभी ऊपर कहा गया किं इस अवस्था में 
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तदेव इच्छेशनं च आनन्दवपुषि, अनुत्तर-परधामनि च प्राग्भाविनि 
स्वरूपाद्‌ अप्रच्याविनि अनुप्रविश््य-अ, भाइ, ई = ए", न तु विपयंये यथो- 
्तम्‌-' अवण-इवणं = ए इति । विपयंये च अनुत्तरपदानुप्रवेशे स्यादपि कश्चिद्‌ 


0 ननी मौनी मीम मी भीमौ मीम भीमम 


वही अनुत्तरीय इच्छा ओर ईडना (इ, ई), स्वरूप से कभी च्युत न होनेवाले 
ओर अपने ही पूवंविकसित आानन्दमयरूप' अर्थात्‌ आ", ओर सबसे उत्कृष्ट 
पदवी “अनुत्तररूप' अर्थात्‌ अ" मे (अ, आ~+इ,ई ठीक इसी क्रम मे) प्रवेदा 
करने पर ए" इस वणं का रूप अपना लेती हैँ । इससे विपरीत (इ, ई + अ, आ 
इस) क्रम मे अनुप्रवेश करने पर एेसा नहीं होता, क्योकि व्याकरण का निर्देश 
यही है कि-'अकार जौर इकार की सन्धि होने पर “ए' का विकास हो जाता 
है । विपरीत क्रम में तो केवल अनृत्तरपद (अ) मे अनुप्रवेश करती हैँ ओर 


विश्रान्त होने के भवस्रर पर शिव एक ओर अपने पूर्णं शिव-भावसे च्युत हो जाने के 
कारण शिव भी नहीं रहै होते ओर. दूसरी ओर जगत्‌-भाव को अपनाने के प्रति 
विमुख होने के कारण जगत्‌ भी नहीं होते । फलतः यह कशिव-भाव आौर जगत्‌-भाव 
के बीच मे एक एसी अवस्था है, जो दोनों से रहित होने के कारण शून्य-अवस्था है । 
शिव इस अवस्था में कुछ मात्रा तक विश्रान्त होकर अवस्थित रहने के उपरान्त आखिर- 
कार शक्ति-भाव को अपनाकर विश्वरूप में प्रसृत होने पर मजबूरहोही जाते, 
क्षोभहीनता को भूलकर पूरे क्षोभ को स्वीकारते ही हं । यह्‌ शन्यरूपिणी मध्यविश्रान्ति 
की अवस्था अवश्यंभाविनी है, क्योकि सार्वभौम अधिकारिता (शिव-भाव) से अचानक 
च्युत होनेवाला राव॒(अनुत्तर-मटरारक) एकदम रंक बनने पर (क्षोभसहित जगत्‌-भाव 
को स्वीकारने पर) तयार भी कंसे हो सकता है । थोडी सी मध्यविध्रान्ति के अनन्तर 
ही वह अगे आनेवाली परिस्थिति के साथ समज्ञौता कर सकताहै। इकी कारण से 
यहां पर ग्रन्थकार ने इस शून्यरूपिणी भआत्मविश्वान्ति कौ समता लोक्रिक सुखभोग से 
जनित अल्पकालावस्थायिनी भात्मविश्रान्तिकेसाथकीह। 


१. प्रस्तुत वर्णन का अध्ययन करने पर पाठक को यह्‌ समक्ने में देर नहीं लगती 
किं अनुत्तरीय इच्छा-ईशना जहा एक गोर र्‌-शरृति भर ल्‌-श्रति के साथ सम्पकं जोड़कर 
ऋ, ऋ, लू, दः इन चार पहले क्रियास्थानों में प्रसार करती है, वर्हां दूसरी ओर अपने 
परववर्तीं अनुत्तर एवं आनन्द में भौ अनुप्रविष्ट होकर “ए इस र्पाचवें क्रिया-स्थान पर 
भ्रसार करने को क्षमता भौ रखती है । 
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| । विज्ञेषः । आनन्दपदानुप्रवेहञे हि स्फुटता, अनुरत्तधामसंभेदे तु सूक्ष्मता तद- 





। वेक्षया । तथाहि भगवान्‌ भुजगविभुरादिशत्‌-- 
छन्दोगानां सात्यमूग्रिराणायनीया 
अधंमेकारमधंमोकारं चाधीयते । 


| \ उससे दूसरे किसी प्रकार की विदोषता का उदय भी हो जता है । आनन्दपदं 
। 'आ' मे अनुप्रवेश करने पर (विकसित होनेवाले ए' मे) दीधंरूपता ओर अनुत्तर 
धाम “अ' मँ अनुप्रवेश करने पर (विकसित होनेवाले ए में) उसकी अपेक्षा 
| 





स्वरूपता समञ्चनी चाहिए ४ । इस संदभं मे भगवान्‌ सपंराज (पतञ्जलि) का 
यह अदेश है- 
(सामवेद की राणायनी शाखा की एक प्रशाखा “सात्यमुग्रि के अनुयायी 
। आधे एकार ओर आधे ओकार का भी उच्चारण करल्ते हँ। 
| ` ` द 


| १. अनुत्तरीय इच्छा-ईशना विपरीत-क्रम में केवल अनुत्तर-घाम मे ही प्रवेश करने 
# , पर नयी विहेषता (व्णंरूप) को जन्म देती है । इस परिस्थिति में वहु "य इस नये 
वर्णरूप मेँ विकसित हो जाती हैँ । विपरीत क्रम मे आनन्द में इसके अनुप्रवेश करने 
पर किसी नये वर्णं का उदय नहीं होता, अतः एता अनुप्रवेश तो होता नहीं। 
उदाहरणार्थं (१) इ, ई + अ = य “इको यणचि" परन्तु (२) इ, ई +आ=या कोई 
नया वणं नहीं है । 

२. आइ, ई = ए, दीर्घं ए। 

३. अ < इ, ई = ए, हरस्व ए । 

४. व्याकरण में साधारण रूप मे "ए, ओ' के स्वरूप नहीं स्वीकारे गये हैँ, परन्तु 
यहाँ पर प्रंथकार ने सामवेद ओर आगम-ग्रन्थों के आघार पर अ' भौर इ, ई के 
संयोग से विकसित “ए, भौर “आ' ओौर “इ, ई' के संयोग से विकसित “ए को क्रमशः 
हृस्व गौर दीघं उद्घोषित क्या है ओरसाथही टे, गौ" कौ अपेक्षा ए,भो को 
हस्व सिद्ध कियाहै। त्रिक्प्रक्रियामे स्वता विशुद्ध शिव-भावकी ओर दीघंता 
िव-शक्ति-संघटु की परिघायिका हँ । हस्वरूप में प्रसार का साक्षात्कार नहीं होता । 
किसी भी हस्वशूप के प्रसारका साक्षात्कार उसके दीर्घल्प मेही होताह। 
सृष्टिप्रसार का रहस्य विशुद्ध शिव-माव में नही, प्रत्युत शिव-शगक्ति-संघट में हौ निहित 
है । अस्तु, इसका स्पष्टीकरण आगे स्वयं ही होगा । यर्हा पर यह बात बिल्कुल अप्रास- 
ङ्िकहै। त्रिक सन्दर्भ में मूल स्फुटता' शब्दसे दीर्घता भौर सूक्ष्मता शब्दस 
ह्रस्वता का अभिप्राय लिया जाता है । 

५. गुरु-सम्प्रदाय में “सत्यता' ओर “उग्रता' इन दो शब्दो से क्रमशः स्वता भौर 
दीर्घता का तात्पयं लिया जाता हे \ 





| ते 


शीश पि: २ 


इति 1 लोकेऽपि प्राृत-देज्ञभाषादो स्फुट एष प्रचुरः सन्निवेशः । पारमेश्व- 
रेष्वपि एकारौकारयोर्‌ एेकारौकारापेक्षया यत्‌ हस्वत्वम्‌ अङ्कवकत्र! दि- 
विनियोगे दह्यते तदेवमेव मन्तव्यम्‌--अय ठेकार, अव ओकाराभिप्रायेण । 
एवम्‌--*ए, ओ' इति बीजं स्थितम्‌ । 
एतदपि तथा शबलीभूतं संविद्वपुः तथैव-'अ, आ. ए = एे" इति । 
एवम्‌ उन्मेषेऽपि वाच्यम्‌--अ, आउ, ॐ = ओ, अ, गा. भो ~ओ 
इति । ४ 
केवलम्‌ उन्मेषो" ज्ञानशाकत्यात्मा प्रसरन्‌, यद्यपि श्‌ यतावगाहनं कुर्यात्‌, 


लोकव्यवहार में भी प्राकृत ओर देशी आदि भाषाओं मे, स्पष्टरूपमें, एसे 
स्वरो की संरचना प्रचुर मात्रा मे पाई जाती है । ईवरीय आगमो (रोव आगमो) 
मे भी अद्धो या मुख के साथ सम्बन्धित मन्त्र-प्रयोगों मे १" ओर ओ'की 
अपेक्षा ए" ओर ओ' मे जो हृस्वता पाई जाती हे, वह भी इसी रीति से माननी 
चाहिए, जैसा कि वहां अय्‌" इस हस्वरूप को दीघं ए" के ओर अव्‌" इसको 
९ अभिप्राय से रवा गया है । इसी प्रकार ए. ओ' पे दो बीजाक्षर सिध 
इए ह । 


यह्‌ एः मूलतः संवित्‌-रूपी ही होता हआ भी, उसी रीति से--अ, आ 
ए =" इस क्रमसे विचित्रता को स्वीकारनेसे ए" के रूप मे विकसित 
हुआ है । ह 

यही बात “उन्मेष अर्थात्‌ उ, ॐ पर भी लागू हौ जातोहै। वह॒भी 
(पहले स्तर पर)-अ, भा.-उ, ऊ = ओ", ओर (दूसरे स्तर पर) अ, आ 
ओ 7 इस क्रम से विचित्र बनकर क्रमदाः ओ, ओके रूपमे विकसित 
हुमा है । 


यहाँ पर ~ उन्मेष के विषय में केवल इतना ध्यान मेँ रखने की आवर्य- 
कता है कि वह ज्ञानराक्तिके रूपम प्रसार करता हआ यद्यपि शून्यभाव में 
समाविष्ट तो हो सकता है, परन्तु तो भी एेसा करते समय इसको (अपने ज्ञाना- 


१. *ए' क्रिया-शक्ति का पांचवां स्थान । 

२. े' क्रिया-शकति का छठा स्थान । 

३. ओ क्रिया-रक्ति का सातर्वां स्थान । 

४. ओ क्रिया-शक्ति का आवां स्थान ओर क्रिया-शक्ति के परिपूर्णं विकास की 
अवस्था । 

१९ 
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तथापि अस्य हृदानेच्छात्मकोभयरूपप्रवेश एव शून्यता । इच्छेश्वनयोस्त्‌ स्व 
परिवृत्तिरूपं नास्ति-इत्युक्तनयेनेव स्थितिः । 

एवम्‌ इच्छाज्ञाने अनुत्तरस्य ्राप्तोपचये, पक््चात्‌ परित्यज्य 
तथाविध -उपाधि-परिस्पन्द-सत्ताम्‌ रि्सानु, = अनवय अमेदसत्ता-आरोहण-चिन्मयपुरुष-ततत्व- 


सिद जे 
त्क रूप को छोड़कर) इच्छात्मकः ओर ईशनात्मक रूपों मे भ्रविष्ट हो जाने 
पर ही शन्यता मे प्रवेश मिल सकता है । इच्छा ओर ईशाना कै विषय मे स्वरूप- 
परिव्तन का कोई प्रशन ही नहीं उठता, जतः नकी स्थिति पूर्वोक्त रीति के ही 
अनुसार समञ्चनी चाहिए । 

इस प्रकार इच्छा ओर ज्ञान (इ, ई, उ, ॐ) अनृत्तर-स्वरूप (अ) में प्रवेद 
करने से परिपष्ट हो जाते है, अर्थात्‌ क्रिया-शक्ति के परिपूर्णं विकासं की अवस्था 
कके योतक “ओ "कार' पर प्च जाते है । इसके अनन्तर अपनी इस इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रियात्मिका उपाधियों के रूपवाली स्पन्दना को छोड देने से फिरभी 
मौलिक अभेद-सत्तामय रूप को अङ्धीकार करने पर, बाकी बचे हुए मात्र बिन्दु 


१. अनुत्तरीय संकल्प मं चलने वाला सृष्टिप्रसार 'अआौकार' पर भआकर्‌ शुक 
जाता हे, क्योकि यही वर्णं अनुत्तरीय क्रिया-शक्ति कौ पूणं परिणति कास्तरह। इसके 
अनन्तर स सष्टिप्रसार का फिर भो अभेद-तत्तव में संहृत हो जाना स्वाभाविक हीह) 
इस संहार का परिचायक बिन्दु है) इस सष्टिप्रसार ओर संहारको बाहरी स्थूल 
सृष्टिप्रसार ओर संहार नहीं समक्षना चाहिये । इसको सम्पन्नता अनुत्तरीय विमशं के 
हूपमेंही होती है, क्योकि यही बाहरी प्रतिबिम्बात्मक एवं स्थूल सुष्टि-प्रसार ओर 
संहार का अनुत्तरीय संकल्पात्मक बिम्ब है। शास्त्रीय शदो मे दसको स्वरूप-सृष््टि' 
~ ै। 

२. त्रिकमान्यता के अनुसार अनृत्तरमयी ' अ-कला' स्वरूप-प्रसार भौर संहार की 
क्रीडा को सम्पन्न करते के लिए, अनुत्तरीय विमर्शकेही खूपमें "जा १ से केकर "ओ' 
तक विहवमय प्रसार करके, अं इस स्तर पर फिरभी स्वरूपमेंही उसका संहार 
करती है । यह प्रसार-संहार ही अनुत्तरीय स्वभाव है । अनुत्तरकला इस वि मर्शात्मिक 
प्रसार-संहार को विशु, प्रकाशमय दाक्तिमान्‌ रूप की प्रधानता से ही सम्पन्न करती 
है । यह विभ्बरूपी प्रसार-संहार कर्हलाता है ओौर यही समूचे शाक्त-प्रसर अर्थात्‌ "क! 
से केकर 'क्ष' तक के बाहरी प्रतिबिम्बात्मक एवं स्थूल सुष््टिप्रसार-संहार का मौलिक 
विम्ब है! इस बिम्बरूपो सृष्टिप्रसार-संहार से शक्तिमान्‌ रूप को प्रधानत होने के 
कारण इसको 'स्वरूप-सुष्टि' को संज्ञा दो गईहै, 

। “जं = * यह स्वर्‌ इस अनुत्तरोय सृष्टि के, फिर भो स्वरूप मे हौ लोभन कै 
संबेदन का प्रतोक है \ बतः हौवागमो मे इसको, अर्थात्‌ बिन्दु को पूर्णता के आवेश का 
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सतत्त्व-वेदनारूप-बिन्दु मात्र-अवहेषेण वपुषा, तथा अनुत्तरपदलीने-“अं = ०! 
इति । तथाहि- ` | 
“ओकार एव क्रियाज्ञक्ति-परिस्पन्दः परिसमाप्यत--इति, इच्छा-ज्ञानयोर्‌ 
अत्रेव अन्तर्भावात्‌ । त्रिशृलत्वम्‌ अस्य षडर्घशास्तरे निरूपितम्‌- ह 
| व चिक्ञलेन चतुथकम्‌ः |, 4 हके 


(अं = ), जौ किं विशुद्ध चित्‌-रूपिणी अनुत्तरकला कै साथ परिपूर्णं ल्यीभाव क्रे 
संवेदन का परिचायक है, के ही स्वरूप में पूनः अनृत्तरभाव में ही लीन हो जाती 
है । अं = " यह परामश इसी अवस्था का चयोतक है । स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

“(क्रिया-शव्ति का चतुदिक्‌ स्पन्दन ओौकार' मेँ ही समाप्त हो जाता है । 
इच्छात्मक ओर ज्ञानात्मक स्पन्दन भी यहीं पर आकर थम जाते ह, क्योकि ये 
दोनो क्रिया के गभं मेही निहित! होते दै । इस “ओौकार' की (्रिशूलता' अर्थात्‌ 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया की समष्टिरूपता का निरूपण त्रिक-शास्त्रो मे- 


परिचायकं "चिन्मय पुरुषततत्व' अर्थात्‌ परिपूर्ण प्रकाशमय शांभव-तत्तव ही मानां जाता 
है । शस्तो मे इसका स्वरूप-निर्घारण निम्न प्रकार से किया गया है- 
"अत्र प्रकाशमात्रं यत्‌ स्थिते घामत्रये सति । 
उक्तं बिन्दूतया शपस्त्रे शिवबिन्दुरसौ स्मृतः ॥ ओौर- 
उदितायां क्रियाशक्तौ सोमसूर्थाग्निधामनि। 
अविभागः प्रकाशोयः स बिन्दुः परमोहिनः।।"' 
भाव यह हं कि अनुत्तरीय विमर्शमें 'तीन धामो" अर्थात्‌ सोमरूपिणी इच्छा-शक्ति, 
सर्यरूपिणी ज्ञान-शव्ति ओर अग्निरूपिणी क्रिया-शक्ति के, तात्पर्यं यह कि समृचे 
विमर्शमय सृष्टि-प्रसार के व्यवस्थित हो जाने पर, इसके मृल मेँ अवस्थित जिस 
विभागहीन प्रकाश कौ स्थिति भनुभवमें ला जाती है, वही 'शिव-बिन्दु" है । 
इच्छा-शविति को परिणति ज्ञानशक्तिमे ओौर उसकी क्रियाशक्ति में ओर इस 
प्रकार तीनों कौ पूणं परिणति हो जाने पर फिर भी अभेदतत्वमे हीतीनोंकाल्यहो 
जाता ह । यही स्वाभाविक एवं अनृत्तरीय प्रक्रिया है । यहु पूणं परिणति ओं" इस 
क्रिया-विस्तार के आयवे स्थान पर हो जाती है । स्वभावतः 'अं--” इस शिवविन्दु के 
स्तर पर ही यह प्रसार में आया हुआ प्रपञ्च संहत होकर अनुत्तर-धाम में लीन जाता 
है । इसी कारण से अनुभव सिद्धो ने इस शिव-बिन्दु को अतीव महत्ता प्रदान की हं | 
१. पाठकों के सामने अब स्थिति स्पष्ट है । इच्छा-राक्ति ही स्थल होकर ज्ञान- 
शक्ति ओर ज्ञान-शव्ति ही स्थर होकर क्रिया-शक्ति के खूप में विकसित हो जात्ती है । 
अतः इच्छा ओर ज्ञान प्रत्येक क्रिया मे निहित ही रहते ह । 
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(१) सवस्य वेदनामात्रादिशेषमपि विहवं स्वात्मनि' एकगमनाय विसृजति, 
(२) "स्वात्मनः' च सकाशात्‌ तन्निमणिन विस्सृजति, स॒ एव परमेइवरः ॥ 
प्रथमं श्वाक्तिमद्‌- रूपप्रधानतया, इदानीं तु 'शाक्तविसगं'-श्रधानतया-- 
'अः' इति । 
स + 
"(सौः इस अमृतबीज मं), त्रिरूल' अर्थात्‌ ओकार ने "चौथे" अर्थात्‌ शक्ति- 
अणु को अपने में निहित रखा है ॥ इत्यादि स्थलों पर किया गया है । अंकार' 
को इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया की विभागहीन संवेदनमयी अवस्था का ही प्रतीक 
होने के कारण बिन्दुं कहते हँ ।' 
प्रसार की द्विरूपता आर शाक्त-प्रसर का उपक्रम । 
वास्तव मे वे "परमेश्वर ही- 


(४) स्वरूपमय विद्व को, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इस त्रिपुटी की मात्र 
संवेदनमयी स्थिति के साथ मूलतः अभिन्न होने पर भी, प्रसार के अनन्तर) 
फिर स्वरूप मे ही एक करने की इच्छा से ही, स्वरूपम हौ 'विसजित'२ अर्थात्‌ 
५वि' = विदेष अनुत्त रीय संवत के रूप मे सजित = प्रसृत करते हे । 


(२) इसी स्वरूपमय विव क स्वरूप से अल्गा कर, उसका निर्माण करने 
करे द्वारा "विराजितः अर्थात्‌ "वि" = स्वरूप से विदिकष्ट (अल्गये) खूप में 
'सजितः = प्रसृत करते है । 

पके प्रकार का विसगं शक्तिमान्‌" _ रूप की अर्थात्‌ शिव-विसर्गं की 
प्रधानतां से ओर अब बताये जाने वाला दूसरे प्रकार का विसगं *शाक्त-विसगं 
करी प्रधानता से सम्पन्न हौ जाता है ओर अः' इस शाक्त विसगं का 
द्योतक वणं है 
प --- 

१. परमेश्वर शव्तिमान्‌ खूप मे या शक्तिरूप ते स्वभावतः विसर्गमयही हं । 

२. पहले बताया जा चुका है कि प्र मन्त्र (अहं) के स्वरूप वाला महान्‌ िववीयं 
ही विमर्शमयौ श्षाक्त-योनि मे परिपुष्ट होकर सृष्टि का रूप घारण कर लेतादहै। इस 
सुष्टि-प्रसार की प्रक्रिया को शास्त्रीय ब्दो मँ "विसर्ग" कहते है । रोकभूमिका पर भी 
सुष्टि-प्रसार के मूल में विसर्गात्मकता का ही योग रहता है । 

३. शास्त्रीय नाम शिवविसगं है । 

# "क से ्ष' तकके बहिरङ्ख स्थल सृष्टि-प्रसार को शाक्त-विसर्गं कहते हैं । 
स्थुल सृष्टि के भ्रसार मे मगवान्‌ के शव्तिरूप की प्रधानता रहती है, क्योकि शक्तिमान्‌ 
ख्पमे तो वे कदापि भेदसहिष्णु बन नहीं सकते । 
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ओकारपयन्ते हि निभं रीभूते क्रिधाश्चक्ति-प्रसरे एतावति, अनुप्रविष्टानुत्तर- 
पदस्य भेरवभटारकस्य स्वरूप-सतत्वस्थ, इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक-शक्तिपरि 
स्पन्द-आवि-मध्य-अन्तभागाः, उल्लिलसिषा-उल्लसत्ता-उल्लसितता-स्वभावाः, 
सुक्ष्मतम-प्रसङ्कचान-गृहीत-तावद्‌भूमिकाधिरूढ-योगिजन-स्फुट-लक्षणीयाः, धभी- 
स्वच्छन्दादिप्रक्रियाज्ञास्त्रषे प्रबुद्ध-प्रसरण-आवरणादि-रूपत्वेन उक्ताः ! अत एव 
शिवद्ष्टिशास्त्रे सप्तमाह्िके- 


सुनिभेरतराह्वादभरिताकाररूपिणि । 


निलोनशक्तित्रितये परात्मन्यनुभावनात्‌ ॥' 
इत्यादि- 


क्रिया-रक्ति के प्रसार में ही स्वरूप-स्वातन्त्य के तोन भागों का स्पष्ट साक्षात्कार । 

सकष्मातिसृष्ष्म समाधि का अभ्यास करने से (इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया) 
तीनों भूमिकाओं पर समानरूप मेँ स्थिर बने हुए योगिजनों को, ओकार के 
उदित होने तक अपने परिपूर्णं विकास की अवस्था पर पहुचे हुए इ तने असीम 
क्रिया-शक्ति के प्रसार में ही, अनुत्तर पद में प्रतिष्ठित हुए भरव भारक के उन 
अनुत्तरीय स्वातन्त्य के तीन भागों का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, जिनक्रा 
व्यौरा इस प्रकार है- | 
१. स्वातन्त्य का इच्छा-रक्तिमय “उल्लिलसिषा' अर्थात्‌ बहिमुंखीन 


पहला भाग स्पन्द प्रसार कै प्रति सृष्ष्मातिसू्ष्म उन्मु- 
खता-मात्र की अवस्था । 
२. स्वातन्त्र्य का ज्ञान-शक्तिमय “उल्लसत्ता अर्थात्‌ बहिमु खीन 
बिचला भाग स्पन्द विकास के अभिमुख आगे बढते हुए 
प्रसार की अवस्था । 
२. स्वातन्तव्य का क्रिया-गक्तिमय “उल्लसितता' अर्थात्‌ बहिमुखोन रूप 
अन्तिमिभाग स्पन्द म पूर्णं विकास पर पहुचे हुए प्रसार 
की अवस्था । 


शरो स्वच्छन्द इत्यादि प्रक्रिया-शास्तरों मे इन तोन भागों का क्रमशः प्रबद्ध 
(इच्छा स्पन्द), प्रसरण (ज्ञान स्पन्द) ओर आवरण (क्रिया स्पन्द) इत्यादि रूपों 
म वर्णन किया गया है । इसी पृष्ठभूमि पर शिवदृष्टि-शास्त्र के सातवें आद्भिक 


परिपूर्णं चिन्मयता ओर अति प्रगाढ आनन्दमयता से भरपूर स्वरूप वाले 
ओर (इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया) तीन शक्तियों को स्वरूप मेँ ही समाये हृए प्र- 
तत्तव के विषय में निरन्तर अनुसन्धान करने से (शिवत्व की उपलब्धि हो जाती 
है) ।' इत्यादि से ठकेकर- 
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इत्यन्तं निरूप्य- 
(एवमेव हि तत्तत्वं न संख्यातोऽतिरिक्तता \' 
इति श्िवततत्वमेव अनन्त-विचित्र.स्वातन्त्रयस्फार-स्फुरणशक्ति-चमत्कार- 
भरिततोपात्त-मेरवभावं निर्णीतम्‌ । तत्र अयमेव उक्तक्रमः सम्प्रदाय-प्रथमा- 
ह्भिकेऽपि- 
स यदास्ते चिदाह्वादमात्रानुभवतल्लयः । 
तदिच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावत्क्रिया हि सा॥ 





"उसकी "शक्ति ही उसी प्रकार बहिरंग विद्व का रूप धारण कर गई है, 
जिस प्रकार मिदी का गोला ही घडे के आकार को धारण कर ठेता है ।' 
यहां तक का निरूपण करने के उपरान्त- 


निङ्चय से वहु `शिव-तत्व एक ही है । स्संख्याये जोड़ देने से उसमें कोई 
अतिरिक्तता (भेद, उपभेद इत्यादि) नहीं आ सकती ॥' । 

इन सब स्थलों पर यह निर्णय किया गया है कि मात्र शिव-तत्तव ही अपने 
स्वातन्त्र्य के विस्तार को गणनातीत विचित्रताओं मे विकसित करने के लिए 
सक्षम स्पन्द-शक्ति के अनरूटेपन से भरपूर होने से ही स्वरूप मे भैरव-भाव को 
लिए हृए वतंमान रहनेवाला तत्व है । उसी (सम्प्रदायः अर्थात्‌ सम्प्रदाय-प्रन्थ 
शिवदृष्टि के पहरे आह्निक मे भी इसी उल्लिखित क्रम को- 

(परिपूर्णं अन्तसु खीन अवस्था के सम्बन्ध में-) 

जब वे अनृत्तर-भटारकं मात्र अपने परिपूर्ण चिदानन्दरूप की अनुभूति, 
भर्थात्‌ चमत्कारिता मे ही तल्लीन होकर अवस्थित रहते है, उस अवसर पर 
(अभ्युपगमरूपिणी) इच्छा-शक्ति, (प्रकारारूपिणी) ज्ञान-रक्ति ओर (संरम्भ- 


१. परम-पुरुष कौ स्वरूपमयी शक्ति ही चार अण्डोंकेरूपमें प्रसृत होकर विश्व 
बन गई है । अण्डचौके का विश्लेषण पहले प्रस्तुत क्रिया गयाहं। निम्नलिखित पद्य 
स्मरणीय है- 

(शक्त्यण्ड-मृत्िण्डमुपादधघानो मायाण्ड-चक्र-भ्र मणक्रमेण । 
मूराण्ड-दण्डेन मुहुः करोति ब्रह्याण्ड-भाण्डं भगवान्‌ कुलालः ।। 

२, चार अंड, तीन शवित्यां, जाग्रत्‌ आदि पांच अवस्थाय, सात प्रमाता, तीन 
ल्लोक, .छः का आधा त्रिक इत्यादि प्रकार की संख्याय । | 

३. स्वरूप मे शिव-भाव का अङ्खीकार ही अभ्युपगम कहलाता हे । 





हु ` सः क क "ककम र ककर क्क कष्या 


+) 
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सुसृक्ष्मशक्तित्रितयसामरस्येन वतते । 
चिद्रपाह्वादपरमो निविंभागः परस्तदा ।\ 
इति । तथा घटादिज्ञानमुदिश्य- 


'घटादिप्रहुकालेऽपि घटं जानाति सषा क्रिया। 
जानाति ज्ञानमत्रेव निरिच्छोवेदनक्षतिः \ 
मोौन्मुख्याभावतस्तस्य निवुसिनिर्वृति विना । 
ष्ये प्रवतंते नेव नच वेत्ति विना चितिम्‌ ॥' 


रूपिणी) क्रिया-शवित भी “उतने ही" अर्थात्‌ मात्र चिदानन्दरूप मे ही अवस्थित 
रहती है । 

उस अवसर पर वह॒ परतत्त्व अति उत्कृष्ट चिदानन्द-भाव की प्रधानता 
मे विभागहीन रूप का अंगीकार करके, तीनों शक्तियों की सूष्ष्मातिसृष्ष्म 
समरसीभाव की अवस्था मेँ वतमान रहते हँ ' 
इस प्रकार, ओर- 

घट आदि स्थूल पदार्थो के ज्ञान अर्थात्‌ बहिमु लीन अवस्था कै सम्बन्ध 

“(वहं अनुत्तर-तत्त्व रोकभूमिका पर साधारण प्राणिवगं के रूप मे) घट, 
पट इत्यादि पदार्थो का क्रियात्मक रूप मे आदान-प्रदान करने के अवसरों पर भी 
उस घट इत्यादि की जानकारी से युक्त ही होता है । उसकी एेसी ही क्रिया 
रीरुता (क्रिया कहलाती है । उदाहरणाथं--' जानता है" इस जानने की क्रिया 
मे ज्ञान भी निहित ही है। इस ज्ञान के गभं मे भी इच्छा निहित ही है, क्योकि 
जिसके अन्तस्‌ मे जानने की इच्छा ही न हो वह्‌ कभी जान ही नहीं सकता । 

उस श्च्छाके मूलम भी यदि 'उन्मुखता न होती तो वह जाननाहीव्प 
हो जाता ओर उसके मूल मे भी यदि आनन्द का भाव नहोतातो हियको 
त्यागने (उपादेय को स्वीकारने) की प्रवृत्ति ही न होती । इन सब के मूल में 





१. इच्छा का पूर्वंभाग "भौन्मुख्य' या “उन्मुखता होती है । कोई भी क्रिया तब तक 
क्रियान्वित हो ही नहीं सकती, जब तक्र प्रमाता के मनमें उस दिक्षाके प्रति उन्मुखता 
का भाव जागरूक न हो । भगवान्‌ सोमानन्दपाद ने शिवदुष्टिमे तरङ्खहीन जल के 
अकस्मात्‌ तरङ्कायमान बन जाने की भवस्थाका वर्णन करके इस ओोन्मुख्य कौ दक्षा 
को भली-भांति समक्षाया ह । यह्‌ भौन्मुरूप ही स्थूल बनकर इच्छा कारूप धारण कर 
लेतादह। 





न-५-  ् ४, 
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इति, तथा- 
"यत इच्छति तञ्ज्ञातुं कतु वा = क्किया। 


तस्याः पूर्वापरौ भागौ कल्पनीयो परा हिया। 
ततकमनिवृतिप्राप्निरोन्मुख्यं तद्विकासिता ॥\' 


+ # + + + + + + + ~+ + + 
न चोन्मुख्यप्रस द्धन शिवः स्थुलत्वभाक्‌ क्वचित्‌ ॥' 
इत्यादि एतदागमसवंस्वप्राणतयेव युक्तियुक्ततया हृदयङ्धमीकृतम्‌ । 





यदि चित्ता न होती तो यह्‌ जानने की क्रिया" संभव ही नहीं हो सकतीं ।' 
इस प्रकार, ओर- 


. जिस कारण से प्रमाता उस घट इत्यादि पदाथं को जानना या करना 
चाहता है, उस कारण से यह जानने या करने के भाव वाली क्रिया अवद्य इच्छा- 
पूविका हौ होती है । फलतः इस इच्छापुधिका क्रिया के (इच्छाखूपी) पूवं भाग 
ओर (त्रियान्वयतारूपी) अपर भाग की कल्पना करना परम आवश्यकं है । यह 
भी निर्चित है कि प्रत्येक इच्छापूविका क्रिया के पूर्वंभाग में किये जाने वाके 
कायं के प्रति आनन्दता वतंमान रहती है, जिसको (शास्त्रीय परिभाषा मे) 
उन्मुखता कहते हँ । वह्‌ उन्मुखता भी स्वयं अपनी पूवंवतिनी चित्‌-रूपता की 
ही विकसित अवस्था होती है ।' 


` सतुत प्रसङ्ग मे उन्मुखता की चर्चा छने से इस मतिभ्रम मे नहीं पड़ना 
चाहिये किं शिव कभी स्थूलता के भागी बन जाते है ।' 
इत्यादि सूत्रों मे, इसी आगम (परात्रिशिका) का सार एवं प्राण जैसी युक्तियों 
के द्वारा अच्छी प्रकार हूदयङ्धम करवाया है । 


ˆ~ ~~~. 
भिं 


१. तात्पयं यह है कि लोकभमिका पर भी किसी भी देहधारी के द्वारा कौ जाने 
वाली किसी भौ क्रिया मे उसकी पूवर्वातिनी ज्ञानरूपता, इच्छारूपता, आनन्दता ओर 
चित्ता अवश्य ही निहित होती ह । फलतः अनुत्त र-भटटारक चाह विषश्वोत्तीणं 
अनुत्तरीय रूप मे अथवा विश्वमय जीवरूप में देखे जाये, उनकी पचो शवितयों की 
निरन्तर एवं श्ाङ्वतिक स्फुरणा मे कहीं र॑चमात्र भी भवरोघ नहीं दिख सकता । 

२. परात्रिशिकाके छपे हए &. 8. 3. संस्करण में इस सूत्राधं को गलतीसे 
इस से पहले को सत्रपंकितियों के साथ कटु रख दिया गया ह । शिवदृष्टि में यह्‌ उससे 
अलग ह) | 








त 
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स एष परमेश्वरो विसृजति विश्वम्‌ । तच्च घरादिश्क्तयन्तं कादि-क्षान्त- 
रूपम्‌ । एतावतो विसगंशक्तिः "षोडरी कला-इति गीयते- 
पुरुषे षोडदाकले तामाहरमृतां कलाम्‌' । 

इत्येषा न साङ्कुचेया, नापि वेदान्तिकी दुक, अपि तु जञव्येव । विसग॑शक्ति- 

रेव च पारमेश्वरी परमानन्दभूमिबीजम्‌ । एवं हि अकारादिरूपं घनतापत्या 


योनिरूपतां गृहीत्वा, स्वरूपाप्रच्युतं सदेव, स्वस्वरूप एव योनिरूपे सङ्क्राभ्‌ 
“विसगंपदम्‌'--इत्युच्यते । यथोक्तम्‌-- 


जे 0 3, - 6 कय चः ' निक । अ र ~ ~ ~ 
भ का 2; 4 भक = [रै ऋ) नक च क 





कक्ति-विसमं का स्वरूप भौर क्ियाज्ञोलता । 

एसे ही शक्तिविसगं से ओत-परोत परमेहवर (बहिरङ्ग) विद्व को स्वरूप से 
अल्गाने के रूप मे सजित करते है । वह (विशव) तत्त्व-दष्टि से पृथिवी से लेकर 
रावित तक अथवा वणं-दष्टि से “क से क्ष' तक समञ्चना चाहिये । इतनी सारी 
विसगं-शक्ति का (शास्त्रों मे) 'सोलहवीं "कला" इस . नाम से गान किया गयां 
$~ 

सोलह कलाओं से परिपूणं चिन्मय-पुरुष मे 'सोलहवीं कला' को अमृत- 
कला कहते है' । 

फलतः, निदिचित रूप मे, यह्‌ न तो साह्य मत का ओर न वेदान्त मत का 
प्रत्युत केव रोवमत का ही दृष्टिकोण है । यह्‌ भी निचित है किं परमेश्वर की 
विसग-शक्ति ° ही परम आनन्दमयो भूमिका का बीजहै। इस प्रकार से अकार 
इत्यादि स्वरों के रूपवाला बीज ही सघन बन जाने से योनि (व्यञ्जन भाव) के 
रूप को अपनाकर, स्वरूप से च्युत न होते हुए ही, अपने स्वरूपान्तर योनिरूप 


मे प्रतिबिम्बित होने की अवस्था में "विसगं पद' इस नाम से पुकारा जाता है । 
जेसा कि कहा गया है- 


~ ^ भज तयोः भ 9 क रा ऊ रक) कः नयो - 4.6 2 दो त स == > । 
नाः क क नि 


= श्व 


॥ 
||| 
। 


"नक 


१. “अ' से बं" तक पन्द्रह कलाएं ओर अः" यह सोलहवीं कला- यही चिन्मय 
पुरुष का स्वरूपहं। इस अः-रूपिणी सोलहवीं कला को विसर्गकला कहते हैं । 
क' से क्ष' तक के बहिर्मुखीन विश्व के प्रसार-संकोच चलते रहते ह, परन्तु यह विघरग- 
कला सदा अपने रूप मे अक्षुण्ण रहती है । आखिर विसर्गत्मिकता साक्षात्‌ शिव-भाव 
हीह) प्राणाम्यास की दृष्टि से एक भ्राणसंचार|अपानसंचारमें १५ तुटियोंकी 
घटा-बढ़ो हो जाती हैः परन्तु सोलहवीं तुटि अक्षुण्ण रहती ह । साधारण चन्द्रमामें भी 
१५ कलाओं की घटा-बद़ी से एक चान्द्र-मास बन जाता हं, परन्तु १६ वीं कला अक्षुण्ण 
रहती हे । अतः यह्‌ सोलहवीं विसगकला वास्तव में ˆअमृत-कलाः ह । 

२. योगक्रम में विसर्ग-शक्ति से चित्‌-कुण्डलिनी का अभिप्राय हे । 
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“स विसर्गो महादेवि यत्र विधान्तिमृच्छति । 
गुरुवक्त्र तदेवोक्तं शक्तिचक्र तदुच्यते ॥' 
अकारस्यैव घनता कवर्गः'-कण्ठयत्वात्‌ । इकारस्थ “चवगंः'-तारुग्यत्वात्‌ । 
उकारस्य 'पवगंः'-गौष्ठचयत्वात्‌ । ऋकारस्य "टवर्गः -मूर्धन्यत्वात्‌ । लृकारस्य 
^तंबर्गः'-दन्त्यत्वात्‌। य-श्ौ' चवर्गस्य, 'र-षौ' टवर्गस्य, 'ल-सौ' तवगस्य 
वका रोऽपि' तप-वर्गयोः घनता । 
अबोधस्य, अभूतस्य, चिन्मात्रस्य अपि क्रियाक्चक्तिरूपतेव ।' 


(अर्थात्‌ शक्तिमयो योनिरूपता में पहंचकर) विश्रान्ति को प्राप्त कर लेता है, उसी 
को शुरुषनत्र"” अर्थात्‌ विसगं पद ओर शक्तिचक्र भी कहा जाता है ।' 

कण्ठय होने कै कारण “अकारः का ही सघन रूप कवग', तालव्य होने के 
कारण !इकार' का ही सघन रूप 'चवगं', ओष्ठय होने के कारण "उकारः' का 
ही सवन रूप 'पवगं', मूधंन्य होने के कारण 'ऋकार' का ही सधन रूप 'टवगं', 
ओर दन्त्य होने के कारण “खकार' का ही सघन रूप (तवगं' है । य ओौरशः 
चवगं के, र ओर ष" टवं के, छ ओर स' तवगं के ओर व" तवगं ओर पवगं 


के सघन रूप हैँ | 

अबोध" अर्थात्‌ क्रियात्मक स्वातन्त्र्य से हीन ज्ञानमयी अवस्था का परिचायक 
विज्ञानाकल नामी प्रमातुभाव, यद्यपि स्थूल रूप में किसी भी प्रकार के मूति- 
वेचित्रय से रहित ओर मात्र चित्‌-रूपता' अर्थात्‌ क्रियात्मक स्पन्दन से हीन ज्ञान 
की अवस्था माना जाताहै, परन्तु तो भी वह सृक्ष्मरूप में क्रिया-रक्तिकादही 
रूपान्तर है । 





१. शक्ति शिवत्व का मुख" अर्थात्‌ उसमें प्रवेश पानि का द्वार ह । साक्षात्‌ शिव- 
रूपी गुरु ही उस शन्ति मुख के साकार रूप हैं, जिनके परम पुनीत कृपाकटाक्ष से पञुभों 
काडउ्द्धारहोजाताह। विसर्ग-शक्ति भी शक्तिरूपी मृखही हे, अतः उसको प्रस्तुत 
उद्धरण में "गुरुवक्त्र को संज्ञादी गर है । शैवी क्रियापद्धति में गुरु की पूजा शिवलिङ्ग 
पर नही, प्रत्युत उसके नीचे प्रणाली पर की जाती है, क्योकि प्रणाली शक्ति को परि- 
चायिकाहै ओर गुरुपूजा शक्रिति की ही पूजा मानी जाती हे । 

२. सरसरी तौर से भध्ययन करने वाके पाठक को यर्हा पर मूल-ग्रन्थ मे 'अबोधस्य-- 
क्रियाशक्तिरूपतेव' यह वाक्य बिल्कुल भप्रासङ्किक ओर भसम्बद्ध जैसा लगता हं । परन्तु 
वास्तविकता तो यह ह कि ग्रन्थकार को त्रिकमान्यता के विषय में संभावित शंकां का 
भी निराकरण करने के किए यह वाक्य बीच में खोसना पड़ा ह । प्रन यह ह कि यदि 
समूचौ प्रसार-संहार कौ प्रक्रियाको केवल परमेश्वर की क्रिया-शक्रिति का ही विकास 


> 





॥ 
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सा चोक्तनीट्था शक्ति-षट्क-कर मेणेव उपजायते । तेन पशन प्रसृता षड- 
गुणिता विशत्‌, षड्भिः सह षट्त्रिशद्‌ भवन्ति-इति । 


तदेवं क्षिवबीजमेव स्वातन्तयाद्‌ घनोभूततया श्वचिद्रपुषि शाक्तरूपे कुसुम 





वह॒ विसगंपद पर सम्पन्न होने वाली घनता, पूर्वोक्त रीति के अनुसार, छ 
हाक्तियों के करम से हौ उत्पन्न हो जाती है। फक्तः बहिमु खीन प्रसार पथ पर 
उत्तरोत्तर आगे बढती हृई पांच पारमेर्वरी शक्तियाँ छः से गुणा? करने पर 
तीस ओर फिर विशुद्ध रूप वारी छ:* शक्तियों के साथ योग॒ करने पर कूल 
छत्तीस शक्तियाँ बन जाती हँ । 


इस प्रकार से स्वररूपी शिवबीज ही, स्वतन्त्र होने के कारण, स्वरूप 
मे घनता को स्वीकारने कै द्वारा जब किसी शाक्त-शरीर' अर्थात्‌ व्यञ्जन भाव में 


माना जाये तो विज्ञानाकल प्रमातुभाव का स्थान ही कहाँ रह जाता है ? कारण यह ह 
किं मायीय भौर कार्म इन दो मलोके पूर्णरूपसे गल जाने पर केवल निष्करियज्ञान की 
अबश्वा में पडी हुई आत्मा को 'विज्ञानाकल' कहते हैँ । यह पूर्ण हिवभाव को अवस्था 
नहीं है, क्योकि एक तो इसमे आणवमर अभी गला नहीं होता भौर दूसरा इसमें 
क्रियाश्शवितमय स्वातन्त्य नहीं होता । अब यदि सारी सृष्टि प्रक्रिया केवल क्रिया- 
शक्ति काही विस्तारहै तो इस निष्क्रिय ज्ञान की अवस्थाका अस्तित्व ही संशय में 
पड जाता है । इसी संभावित शंका का निवारण करने के लिए ग्रन्थकार ने यह्‌ बात 
स्पष्ट करके रखी है कि विज्ञानाकल प्रमातुभाव तथाकथित रूपमे ही क्रियाहीन ज्ञान 
की अवस्था है। असल में इसमें भी क्रियात्मक स्पन्दन अवश्य ही वर्तमान) इस 
तथ्य का स्पष्टीकरण ई्वरप्रत्यभिज्ञा में किया गयाहे। 

१. अनुत्तर, आनन्द, इच्छा, ईशना, उन्मेष, उनता = अ, आ इ, ई, उ, ऊ । 

२. चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया--ये पांच पारमेश्वरी शक्तियां हैँ । 

३. चित्‌ आदि पाँच शक्तियों मे से प्रत्येक के अनुत्तर इत्यादि छः छः रूप, अतः 
५ >८६ = ३० । 

४, स्वतन्त्र होने के कारण अनुत्तर इत्यादि छः शक्तिर्या, अर्थात्‌ भ" से ऊ तकृ के 
स्वर, जहां अपने मेँ घनता का अङ्गोकार करने से व्यञ्लनरूपों में विकसित हा जाती हैँ 
वहा घनता का तिरस्कार करके अपने विशुद्ध भ, आ, इ, ई, उ, ऊ इस स्वरल्पम 
भी अवस्थित रहती ह । उल्लिखित तीस मिश्रित शक्तिरूपं के साय इन विशुद्ध छः 
शवितलूपों का योग करने पर कूर संख्या ३६ बन जाती हं । 
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तया तिष्ठत्‌ योनिः इत्यभिधीयते । तदेव हि पुष्प, पुर्वोक्तनयेन, प्राह्यग्रहण- 
प्राहुक-कोणत्रयमयं, वस्तुतः प्रसुतिपदं बीजसंमिभतयेव भवति--तदेव पृष्परूप- 
त्वात्‌ । अन्यदा तु योग्यतयेव तथा व्यपदेशः । ततश्च तत्‌ कुसुममेव न्रिकोणतया 
योनिरूपं, तत्स्फुटभूत-विभक्त-ग्राह्यादिरूप,--सोम-सुयं-अग्नि,-सुष्टिस्थिति- 
संहूति.-इडा-पिङ्धला-सुषुम्णा,-धमं-अधमं-शबल - आद कोणच्रितया संहति,-इड़ा-पिङ्गला सुषुम्णा, धमं-अघमं-शवल,-- आद कोणत्रितया पारमेऽवरो 


कसुम' अर्थात्‌ (शोणित) बनकर अवस्थित रहता है, तब उस रूप मे उसको 
योनि ` कहा जाता है । निःसंदेह वह प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता इन तोन कोणों 
वाला शाक्त-कुसुम ही, पूर्वोक्त रौति से, शिवात्मक बीज (शुक्र) के साथ सम्मिः 
श्रित होने कै द्वारा, वास्तव मे, उत्पत्ति का स्थान (विसर्गंपद) बन जाता है, | 
क्योकि एेसा शाक्त-सम्पकं हो जाने की ही मात्र अवस्था मेँ वह्‌ पुष्प" अर्थात्‌ 
(शोणित) का रूप धारण कर केता है । दूसरी परिस्थिति मे अर्थात्‌ सवंसाधारण 
कोक-व्यवहार मे शोणित को अपनी अल्ग योग्यता से हौ वैसा नाम दिया गया 
है । दूसरो अवस्था परे ह  कुसुम' (शोणित) भी त्रिकोण होने के कारणही 
योनिरूप को धारण कर रः है । कहने का तात्पयं यह्‌ कि इस स्तर पर बिल्कुल 
स्पष्ट रूपों में उभरे हूए प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता इन तीन रूपों के क्रमदाः प्रतीकं 
बने हृए-- सोम, सूर्यं, अग्नि,-सृष्ट, स्थिति, संहार-इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा,घमं- 
अधर्म-शवल (घमधिमं), इत्यादि प्रकार के तोन कोणो वाटी परमेदवर की शक्ति- 
भटरारिका ही षट्‌ कोणमुद्रा के रूप मे समूचे त्रिकमय विस्तार की प्रसूति का 
१. भाव यह ह कि तरल स्वरभाव हौ सघन व्यञ्जनभाव ओर सघन ग्यंजनभाव ही 
तरर स्वरभाव हं । अनुत्तरीय स्तर पर बोजही योनि ओर योनिही बीज है) इन दो रूपों 


के पारस्परिक समभ्मिश्रणसे हो अनन्त प्रकार के विश्वमय वंचिश्यों की प्रसूति हो पातोह। 
२. बाजात्मकं शिव-त्रिकोण ओर योन्याट्मक शत्रित.त्रिकोण को संघटुमयी अवस्था को 





षट्‌काणम्‌द्रा कहते हैँ | षट्कोण मुद्रा 
१ क्षिब चरिकोण प्रमाता (अस्पष्ट) 
(स्पष्ट) प्रमेय प्रमाण (स्पष्ट) 
(अस्पष्ट ] प्रमेय प्रमाण (अस्पष्ट) 
१ माता (स्पष्ट) 
२ शक्त त्रिकोण 


शिव त्रिकोण में प्रमेय इत्यादि तीन कोण अस्पष्ट ओौर शक्ति त्रिकोण मे स्पष्ट 
उभरे हए ह । 8 











श्री श्री परात्रिशिका : ३०१ 


भेरदी-भटारिका-मृद्रा तद्रषयोन्याधारतया योनिरिति निदिष्टा। तथाचश्री ` 
 कुल्जिकामते खण्डचक्रविचारे अमुमेवार्थं प्रधानतया अधिकृत्य आदिष्टम्‌- 
मायोपरि महामाया चत्रिकोणानन्दरूपिणी 1 
इत्यादि । अत एव तथाविध-बोज-कुसुम-एकघनभाव-शिव-शक्ति-संघटुः स्वयं 
स्वात्मने व पूज्यइत्युपदिष्टं श्रीत्रिकतन्त्रसारे- 
“शिव-शक्तिसमापत्त्या क्ञिव-शा कितिघनात्मकः | 
शिव-शक्तिसमापत्तित्रिक सम्पजयेत्परम्‌ ।।' 
इति । 
एवच्च घनी भावोऽपि वेखरीरूपे यद्यपि स्फुटीभवति, तथापि सवंसर्वत्मिनि 
परावार्वपुषि मुख्यतया अवतिष्ठते, तत्र परं कण्ठोष्ठ-स्थान-करणान्यपि सचं- 
सर्वात्मकान्येव--इति विहोषः | 
तथाहि- 
अन्तरपि संजल्पेत्‌, पश्येद्‌ इति स्फुट एव अनुभवः । मेदश्च स्थानादि- 


--------------------------------------------------------------------------~~ 
स्थान ओर आधार होने के कारण, योनिरूपिणी स्वीकारी गई है। इसी हेतु 
श्री कुल्जिकामत नाम वाले शास्त्र के खण्डचक्रविचार नामवाले प्रकरण में मुख्य- 

तया इसी आदाय के उपलक्ष्य मे- 


रिव-त्रिकोण ओर शक्ति-त्रिकोण की संषटुमयी भवस्था की आनन्दमयता 
कारूप धारण करने वारी महामाया का स्थान माया-तत्तव के उपरितनवर्ती 
है ।' इत्यादि उपदेश दिया गया है । 

इसी कारण से श्री त्रिकतन्त्रसार नामक शास्त मेँ यह आदेश प्रस्तुत किया 
गया है कि वैसे लोकोत्तर बीज ओर कुसुम (शुक्रशोणित) की एकरस घनता के ` 
परिचायक रिव-शक्ति-संघट की पूजा स्वयं ओर स्वात्मरूप मेही करनी 
चाहिए । 

। ((इच्छा-शक्ति मे पाई जाने वारी) शिव-शक्ति की तरर एकाकारता का, 
(ज्ञान-रक्ति मे पाई जानेवाली) शिव-दरक्ति की सघन एककारता के साथ ` 
तादात्म्य को अनुभव करने वाला साधक, रिव-त्रिकोण ओर शक्ति-त्रिकोण 
के संघटुरूप; उत्कृष्ट त्रिकं की पूजा करे ॥' 

इस क्रम के अनुसार यद्यपि वर्ण-जगत्‌ की घनता वेखरी वाणी के स्तर पर 
ही स्पष्ट हो जाती है, तो भी यह्‌ सवंसर्वात्मिका परा-वाणी के स्वरूप मे मुख्यतया 
वतंमान ही ह । भेद केवल इतना है कि उस स्तर पर कण्ठ, ओष्ठ इत्यादि उच्चारण 
के स्थान ओर इन्द्रियां भी सवंसर्वात्मिक ही हैँ } स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

“कोई मी व्यक्ति अपने अन्तस्‌ मे बातें कर छेता है ओर (मनोनीत पदार्थो 





का का क = 
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भुत्येकप्राणत्वाद्रणनिाम्‌ । कि बहूना, बालोऽपि व्युत्पाद्यमानोऽन्तः 

तथारूपतया विमृशति भावजातम्‌ । विपयंयेण, सं्षयेनापि वा यावद्विमक्षति 

तावत्‌ संवेदण्त एव, स च वाग्विमशं्कत एव। भत एव संवार-विवार अल्प- 

राण महात्राणता-इ्वास-नाद-अनुप्रदालादियोगोऽपि च अन्तस्तथा समुचित- 

| स्व भावः स्यादेव । अन्यथा सस्थानेषु भेदायोगाद्‌ अन्तह्ितकर णक्ञक्तयोऽपि 
| स्युरेव । शृणोमि, अधोषं', 'पदयानि, भद्राक्ष, ---- य न, मथव, पद्यानि, अग्रां, सङधपयामि, समकल्पयम्‌!, 
| समकल्पयन्‌ , 


को) देख" भी लेता है, इसका स्पष्ट अनुभव तो सावंजनिक ही है । (इस आन्त- 
रिक अभिलाप की बाहरी अभिलाप से) भिन्नता केवल उच्चारण के स्थान 
| इत्यादि से ही उत्पन्न होर जाती है, कारण यह है कि (व्णत्मिकता मेँ कोई 
। अन्तर नहीं पड़ सकता, क्योकि) किसी भी रूप में सुनाई देना ही वर्णात्मकता 

काप्राणहै। अधिक क्याकटा जाए, व्युत्पन्न बनाये जाने की प्रक्रियामेसे 
| गुजरता हआ शिशु भी आन्तरिक अभिलाप के द्वारा ही पदार्थो का विमां करता 
। रहता है । वह्‌ चाहे विपय॑य या संशय के खूप मे ही विमशं करता हो, परन्तु उस 
| रूपम भो वोधकोही प्राप्त कर केता है ओर बोध तो अभिलापात्मक भिम 

से उत्पन्न हो जाता है । इसलिये आन्तरिक वाणियों के साथ भी संवार, विवार, 
| जलत्राणता, मह प्राणता, इवास, नाद, अनुप्रदान इत्यादि प्रयत्नो कां योग, 
उन्हीं वाणियों के अनुकूल स्वभाव में होना सुनिरिचितही है । यदिषेसान होता 





तो समस्थान वाठ वर्णों मे कोई भीभेदन रह्‌ जाने के कारण उनको अलग- 
अलग ध्वनि रूपों मे उच्चारण करने वाली इन्द्रियों कौ शवितयां भी तिरोहित ही 
होती । इसके अतिरिक्त- भै सुनतां है मेने सुना", भे देखता ह मैने देखा”, 
^. स्पष्ट ही प्रत्येक पाणो कै अन्तस्‌ मे सारी बहिरङ्ग इन्द्रिय ) के साक्ष त्‌ प्रतिरूप 
अवश्य वत मान होते हैं । 
२. भिन्न-भिन्न स्वरूप वाली वाणियों के स्तरों पर उच्चारण-स्थान गौर इन्दर 
भी उन्हीं बाणिों के भनुकूल रूप में स्पन्दायमान होती है, जिसके फलस्वरूप अभिलाप 
( करूप भी भिन्न-मिन्न ही होते है । उदाहरणाथं व॑री-वाणी के स्तर पर अभिलाप 
| ण हप तना स्पष्टहोताहै कि दूसरे रोग भी सुन रेते है, परन्तु मघ्यमा-वाणी 
| के अभिकाप को व्यित केवर स्वयं ही सुन पाता है । 
| २. यहां मूल 'वाक्‌-विमर्श' शब्द से किसी भी स्तर की वाणी के अनुकूरु अभिलाप 
। का तात्पयं ल्या जाताहै। विमशंकारूप तो प्रत्येक स्तर पर अभिलाप ही होता है । 
परा-वाणो के स्तर पर॒ भी सुक््मातिसृक्ष्म अभिलापही कार्यनिरत होता है। यदि 
॥ अभिलापनहोतो विमं का अस्तित्व भी लृप्त हो जाने का भय है । अतः विमशं भौर 
| अभिलापमे चोली-दामन का वास्ताह। 


| 3333 
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इत्यादेरपि सङ्कल्पस्य अन्यथ 7--वेचिज्यायोगात्‌ । तदनया युक्त्या निभाकितया 
अन्तरधिकमधिकम्‌ अनुप्रविष््य परिजीर्यतां संविदं, सवंसर्वात्मक-बोधेकधन- 
कण्टोष्ठादि-घाम्नि, तथाविध-वोधेकघन-विमर्शात्मक-स्वातन्यसार-महा- 
भन्त्ररूप-वणंभटरारक-निवेश्चः \ तत्र॒ बोधेकघनता-निविशेषतायाम्‌-- इदं 
स्थानम्‌, इदं करणम्‌, अयं बणंः--इति कथंकारं विभाग इति चेत्‌ ? तदेव 
स्वातन्त्यं तथाविधे स्वात्मनि घटोऽयं, सुखमिदं, ज्ञानमिदं, ज्ञाताहम्‌'--इत्ये- 


वमवभासयति । तस्य एवंविध-विचित्रतर-रूपावभासने को वा कियान्‌ वा 


शै सङ्कल्प करता हं, मैने सङ्कल्प किया^,--इत्यादि मानसिक सङ्कल्पो मे 
उलट-पलट होने की संभावना होती, क्योकि इनमें (वतंमानकालिकता या भूत- 
कालिकता जैसी) विचित्रताओं का योग ही नहीं रहता । फलतः इसी युक्ति के 
सहारे अपने अन्तरतम कौ अधिकाधिक गहराद्यों को नाप कर परा-संवित्‌ 
का अनुशीलन करने वाले व्यक्तियों के सवंसवत्मिक ओर मात्र बोध कौ 
घनता के रूप वाके कण्ठ, होठ इत्यादि स्थानों पर ही (अर्थात्‌ बोध की 
उजागरतां से युक्त वैखरी-वाणी पर ही) "केसा अर्थात्‌ परा-पर्यन्ती के अनुरूप, 
निबिड बोध केही रूप वाला, विमर्शामय ओर स्वातन््यके ही सार वाला 
महामन्त्ररूपी परम उत्कृष्ट वणं अर्थात्‌ "अहम्‌" प्रतिसमय अंकित रहता" है । 
यदि यह्‌ पूछा जाये किं जब प्रत्येक स्तर पर बोध की एकघनता मे कोई अन्तर 
नहीं तो ह उच्चारण का स्थान है, यह उच्चारण की इन्द्रिय है, यह उचारा 
गया वणं है" {इस प्रकार का विभाग ही केसेआ खडा हुआ ? तो प्रतयुत्तर 
यही होगा किं वह (पर-भैरवीय) स्वातन्त्य तो अवणनीय ओर लोकोत्तर स्वरूप 
मे-'ह* घडा है, यह सुख है, यह ज्ञान है, मँ जानने वाला ह! इस प्रकार 


१. यहाँ पर “सुनता ह, देखता ह, सङ्खल्प करता हू --इन प्रकार के वतंमान सकः 
कालिक परामर्शो को बहिरङ्क वंखरी-रूपी ओर सुना, देखा, सङ्कल्प किया' इन 
सब प्रकार के भूतकालिक परामर्शो को अन्तर ङ्ख पश्यन्ती रूपी माना जाता हं । 

२. तात्पर्यं यह करि स्वात्मनिष्ठ व्यक्ति वंखरी-भाव मे रहते हृए ही परा-भाव 
के साथ तन्भय होते हँ । कारण यह दहै कि वैखरी या परा यह तो केवल कहने सुनने के 
लिए शाब्दिक चमत्कार ही है । वास्तवमे सारी वाणियों में कोई भी स्वरूपगत भेद 
नहीं है, क्योकि विमर्शं मे कहीं कोई अन्तर नही । 

३. बाहरी घट,पट आदि रूपो वाला प्रमेय-माव । 

४. आन्तरिक सुख, दुःख आदि ूपों वाला प्रमेय-भाव । 

५. प्रमाण-भाव । 

६. प्रमातु-भाव 


 # 


ज "दा काया कक ० 9 १ ् 





३०४ : श्री श्री परात्रिशिका 


प्रयासः ? अत एव सवे पाषाण-तर-तियंङ्-मनुष्य-देव-रद्र-केवलि-मन्त्र- 
तदीज्ञ-तन्महेशादिका एकैव पराभदट्रारिकाभूमिः सवंसर्वात्मिनैव परमेशवर- 
ख्पेण आस्ते-इति 1 
तद्विचित्र.स्थानादि-सा्व्म्य-विनिविष्ट-स्फुटास्पुट-व्यक्ता-व्यक्तादिरूप-शब्द- 
शरीरा 'मन्त्रवीयम्‌'--इति गीयते । तथाहि- 
वोणा-विपञ्ची-कच्छपिका-मुरुजादिषु स॒ एव स्वनोऽन्यतोऽन्यतो देक्ञाद्‌ 
मप्युःटूवन्‌ “एकस्थान'- इति कथ्यते । एवं तार-मध्य-मन्द्रेष्वपि तत्स्थायि- 
स्वरेकात्म्येऽपि वाच्यम्‌ । अत एव स एव वर्णः क्वचित्‌ प्राणिनि स्थानान्तर- 


समुल्लास्यपि भवति-यथा ष्वाङ्कषेषु 'ककार-टकार-रेफा' उच्चरन्तः सवं एव 
म. 


न्मौ 


की विचित्रताओं को स्वयं हौ प्रकाशित करलेता है| उसको एेसे अति अद्भत 
रूपों को प्रकाशित करने मे कौन सा या कितना प्रयास पड़ता है ? इसलिये 
पत्थर, वृक्ष, पक्षी, मनुष्य, देवता, रद्र, विज्ञानाकल, प्रल्याकर, मन्त्र (गुदढध- 
विद्या), मन्तरेश्वर (ईश्वर), मन्त्रमहेश्वर (सदाशिव) इत्यादि जड-जद्धम रूपों को 


धारण करनेवाली, एकठी पराभदरारिकारूपिणी प्रसूति भूमि ही परमेवर के रूप 
मे वतमान है । 


अस्पष्ट वर्णो के भी मन्त्रात्मक होने का सिद्धान्त । 

फलतः विचित्र आकार-प्रकारों वाके उच्चारण-स्थानों ओर इन्द्रियों मे सवं 
सर्वात्मक भाव में ही प्रतिष्ठित रहने वारी ओर स्पष्ट ओर अस्पष्ट, प्रकट ओर 
अप्रकट शब्द-समुदाय (ध्वनि-समुदाय) के शरीर को धारण करने वाली परा- 
भदरारिका ही 'मन्त्रवीयं'-अर्थात्‌ प्रत्येक वणं मेँ निहित शक्ति कही जाती है । 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

सितार, मुरली, कच्छपिका, पखावज इत्यादि वाद्य-विशेषों मे एक ही स्वर 
अक्ग-अल्ग स्थानों से निकर जाने पर भी "एक-स्थानिक' ही माना जाता है । 
यही नियम तार, मध्य ओौर मन्द्र इन तीनों के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक ही 
स्थायी स्वर के विषयमे भीलाग्‌हो जातादहै। यही कारणदहै कि मानव के 
किसो उच्चारण-स्थान से निकलने वाखा वणं मानवेतर प्राणी में भी ठीक उसी 
रूप मे, परन्तु दूसरे ही उच्चारण-स्थान से निकलता हुआ भी पाया जाता^ है । 





१. कहने का तात्पयं यह है र वगं तो मृतः परा-रूपो होने के कारण सर्वं-स्वा- 
त्मकःह, अतः यदि मानवो मेँ किसी वणं को उद्म्‌ति एक प्रकार के उच्चारण-स्थान से 
होती है तो मानवेतर्‌ प्राणियों में उसी वर्णं का निकास, उनके निजी काथिक गठन के 
अनुकूल दूसरे प्रकार के उच्चारण-स्थानसे हो जाने पर भी उसके रूप में कोई अन्तर 
नहीं पडता । 
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उदर-पायु-कण्ठ-ताुनिवंत्या उपलभ्यन्ते । अभ्यक्तत्वेऽपि त _ एव तावन्तः-- 
शब्दत्वात्‌, शब्दस्य च मातुकातिरेकिणोऽभावात्‌ । “मातृक तिरेक्यपि अव्यक्तः 
शब्दः, अनुपयोगान्न संगृहीतः'--इत्यप्ययुक्तम्‌ । अव्यक्तवणेरूपस्थापि मोरज- 
सामुद्रादि-ध्वनितस्थ ह्वाद-परिताप-कारित्वम्‌ अस्त्येव--इति कः अन्योऽभिमत 
उपयोगः ? पारमेहवरेऽपि अग्यक्तध्वनेमुंख्यतयेव प्रायशो मन्त्रत्वं निरूपितम्‌- 
अधंचन्द्रादीनाम्‌ एव मन्त्रव्यापिसारत्वेन अभिधानात्‌ । तत्र च-- 
'निरोधिनीमनुप्राप्तः शब्दः शुमश्ुमायते' 

इत्याद्यक्तम्‌ । घण्टा-कास्यादि-ध्वनीनां धोत्रघट्‌्टनादोनाच्च नादोपदेदो निरू- 
पणात्‌-- 

क 'हयो हेषति यद्टच्च दान्त उद्रकतीव च । 

सिहो गजंति यद्रच्च उष्टूः सोत्करुरते यथा ॥। 


कक्कर > 


ध 
उदाहरणाथं यदि कौवे क, ट, र' इन वर्णो (ध्वनियों) का उच्चारण करने लगे 
तो वेसारेही वणं उनके उदर, पायु, कण्ठ ओर ताल से निकलते हुए जान 
पडते हँ । यद्यपि उनमें (मानवो की जैसी) ्वाणकता स्पष्ट नहीं भी होती है तो 
भी वे उल्लिखित वणं ही हो सकते है, क्योकि वे ध्वनियां हँ ओर मातृका के अति- 
रिक्ति ओर किसी ध्वनि का सद्धाव ही नहीं है । यह कहने मे-कि 'मातुका के 
अतिरिक्त अब्यक्त ध्वनियां अवश्य वतंमान है, परन्तु (वणं-समुदाय मे) उनका 
संग्रह केवर इसकिए नहीं किया गया है कि उनका कोई उपयोग नहीं'--भी कोई 
सार नहीं, क्योकि पखावज ओर समुद्र इत्यादि से निकलने वाली अव्यक्त 
ध्वनियों से भी मानसिक आह्लाद ओर संताप उत्पन्न हो ही जाते ह, तो इससे 
बढ़कर उनका ओर कौन सा मनोनीत उपयोग हौ सकता है ! त्रिक-शस्त्रो मे 
भी प्रायः अव्यक्त ध्वनिरूपी वणं को ही, मुख्यरूप मे, मन्त्र होने का श्रेय दिया 
गया है, वथोकि वहाँ पर (प्रणव की अस्पष्ट ध्वनिरूपिणी) अर्धचन्द्र इत्यादि 
मात्राओं को ही वास्तविक मन्तरात्मकता का सार बताया गया है। साथही 
वहाँ पर-- 

^ निरोधिनी पर पहुंचा हुआ शब्द शू-शं का रूप धारण कर केता हे । 
इत्यादि कहा गया है । गुह्ययोगिनी-तन्तर के नादोपदेश नामकं प्रकरण मे घण्टा 
ओर श्च इत्यादि से निकलने वारी ध्वनियों ओर कानों को पूरी तरह से बन्द 
कर देने पर अन्दर से सुनाई देने वाली ध्वनि का निरूपण किये जाने के हैतु-- 

“जिस तरह घोड़ा हिनहिनाता है; पाला हुआ सांड कराता है; शेर दहा- 

डता है ओर ऊट सिखकारता है, उसी प्रकार कौ (अव्यक्त वर्णो वाली विहोष 

१. अर्थात्‌ जहां मानव के द्वारा उचारी गई क" घ्वनि केव कण्ठय मौर ट, र 


घ्वनिरयां केवल मूर्धन्य है, वहां कौवो में ये एक साथ ही चार स्थानों से निकल्ती हं । 
२० 
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| तथोदीयं पशोः प्राणानाकषंन्ति बलाधिकाः । 

 ॥ महामन्त्रप्रयोगोऽयमसाघ्याकृष्टिकममंणि ॥+' 

।॥ इत्युक्तं गह्ययोगिनीतन्तरे । तत्रोपायमात्रमेतत्‌ । वस्तुतस्तु "आन्तर एवासौ 

|| नादाट्मा मन्त्र'--इति कथ्यमानं भवद्धिरपि, अस्माभिरपि व्यक्तव्णंमाला- 
मन्तरेष्वपि न न संचरितुं शक्यते ? तस्माद्‌ अव्यक्तोऽपि वणत्मिव शब्दो, यथा 

विदूरंगतोऽपि घटो घट एव--इति स्थितम्‌ ! स च प्राण (पक्षि)-भेर्यादि-भेदेन 

स्थानान्तरम्‌ अपि अनुसरन्‌ स एव--इत्यपि स्थितम्‌ । अत एव इदानीं सवंभूत- 

|| रुतज्ञानं यच्‌ शेषमूनिना भगवता उपदिष्टं तद्‌ हृदयङ्कमीभूतम्‌ । अन्यथा-- 

शब्दाथंप्रत्ययानां य॒ इतरेतराध्यासो यच्च ध्यान-धारणा-समाधि-संयमेन तल- 


| 


इ, च) 1) ५ 





~ + ------------------- ~ 


नका क का इ क कक क त्क ` क क त चा" कक ऋत्‌ 


न. 

ध्वनि का उच्चारण करती हुई) अत्यन्त बलशालिनी योगिनियांँ पशजनों के प्राणों 

को उखाड़ कर खींचने लगती हैँ । वास्तव मे एेसे किसी असाध्य खीच-वाच ऊँ 

काम मे एेसी अव्यक्त ध्वनियों का उच्चारण किया जाना (बल देने वाके) महान्‌ 
मन्त्र का प्रयोग किया जाना ही होता है ।' 


‹ स्स प्रकार की मीमांसा की गरहुहै। यह वणंन तो वहु पर केवल उपाय 
| | दिखाने के अभिप्राय से किया गया है | असलमेंतो वह्‌ मन्त्र आन्तरिकं नादमय 
ही होता दै -ओर एेसी कोई स्थिति नहीं है कि इस उक्तिको आप ओर टम 
व्यक्त वर्णो वाके मालामन्त्रों पर भी चरितां न कर सके | इसलिए अव्यक्त 
ध्वनि भी निङ्चित रूप से वर्णात्मिका ही होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
घडा कहीं दुर पड़ा रहने पर भी घडा ही बना रहता है । यह स्थिति भी अन्यथा 
नहीं हो सकती कि कोई भी वणं प्राणों के उतार-चढाव (पक्षियों की अलग 
अलग बोखियों) अथवा दोलक-तुरही इत्यादि की अलग-अलग डिमकार से जनित 
रूप भेदो में पड़ जाने से अपने निश्चित से इतर उच्वारण-स्थान का अनुसरण 
करने पर भी, वही वणं बना रहता है । इसी कारण से भगवान्‌ पतञ्जलि का 
यह्‌ निदेश कि 'योगियो को सारे जीवों की बोलियां समज्ञ मेँ आ सकती है भो | 
दसी से मलीःमाति मन भेविठता है । यदि परिस्थिति ठेसी न होती तो शब्द, अथं 
१. प्रस्तुत लेखक के [वचारारुसार यहां पर मूलग्रन्थमें शप्राण-मर्यादिभेदेन' के 
स्थान पर असल मे '१९्मिरयादिभेदेन' रहा होगा ओर बादमें किसी लिपिकार की 
गलती से 'पक्षि' शब्द का रूपान्तर हभा होगा) कारण यहहंक्िएकतो "प्राणः शब्द 
की चरते हृए प्रकरण के साथ संगति नहीं बैठी ओर दूसरा अभ्रिम अत एव* इत्यादि 
वाक्य के अथं को दृष्टि में रखने पर "पक्षि" शब्द का होना युक्तियुक्त प्रतीत होता ह । 
अस्तु, बिना किसी साक्ष्य कै मूलपद कै साथ छेडछाड खतरे से बारी नहीं । 
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विभाग-पंन्त-परलाभः सर कथं स्फुट-वणंरूपत्वातिरेकि-विहगादिक्‌जित-ज्ञानाय 
पयंवस्येत्‌ ? यदा तु त एव वर्णाः--वर्णानाम्‌ एव परमार्थत अथंतादात्म्यलक्षणं 
वाचकत्वं -तदा युक्या तदेव विहगादिरतं भेर्यादिशब्दा अपि हि अर्थवन्त 
एव--जयाजयसुचकतयोपदेशात्‌ विहृगादिरुतवत्‌ । एतद्‌ अभिप्रायेणेव शिक्ा- 
सूत्रकार-सत्राणि- 

'ह-विसजंनीयावुरस्यावेकेषाम्‌ । रदनमृलावेकेषाम्‌ 1 इत्यादोनि वाचको - 
भवन्ति, न तु अपरथा कथल्चिद्‌ अपि ! अत एव किञ्चिद्‌ वैचित्यम्‌ आलम्भ्य 
अन्यत्वम्‌ अन्यत्वं चाश _्ुमानेः--'विसलंनोयान्निह्वामलोयोपध्मानोयो, अनु- 
नासिकेभ्यः पच्च यमान्‌, उकार-ढकार-य-र-ल-व-क्षकारेभ्यः तानेव लघ॒प्रयत्न- 


# मि श, 


ओर प्रत्ययो का पारस्परिक अध्यास ओर ध्यान, धारणा एवं समाधि की निय- 
मितता के द्वारा उनके सूक्ष्मातिसूष्ष्म विभाग को तह तक जाने वाली पर.प्रतिभा 
की उपरन्धि भी पक्षियों इत्यादि की स्पष्ट वाणिकता से रहित चहुक का अथं 
समञ्ञाने के लिए कैसे सक्षम होती ? फलतः जब वे अव्यक्त ध्वनियां वास्तव में 
वर्ण ही हँ--यथाथं तो यह है कि अर्थों के साथ तादात्म्य रखनेवाली वाचकता 
(पदों के बदले) वर्णो मे ही निहित रहती है-तब प्रस्तुत युक्ति के अनुसार 
वही पक्षियों की चहक ओर ढोलकं इत्यादि की डिमिकार भी साथंक ध्वनियां ही 
है, क्योकि जिस प्रकार पक्षियों कौ चहक का अवदय कोई अथं होता है, उसी 
प्रकार ढोलक को डिमकार से भी (रणक्षत्र मे) जीत या हार का अथं अभिव्यक्त 
हो जाता है । केवल प्रस्तुत अभिप्रायकेद्राराही रिक्षा-सूत्रकार के- 

'कटयों के मत से 'ह' ओर "विसजंनीय' उरस्य^ ध्वनियां दै, कयो के 
मतानुसार ये दन्तमूलीय है ॥' 

इत्यादि सूत्रं की सार्थकता सिद्ध हौ सकती है ओर किसी प्रकार से नहीं । 
यही कारण है करि (मातुका-जगत्‌ में पाई जाने वाली) इस तनिक-सी विचित्रता 
के आधार पर वर्णो के अन्यान्य रूपों को शंकाओं में पडे हए वैयाकरणो नै- 

१--य्विसजंनीय में जिह्वामृलीय ओर उपध्मानीय को, 

२-ड, ज, ण, न, म इन पांच अनुनासिक वर्णो से इन्हीं कै रूपान्तर ड, 
न.णु, नु, मु इन पांच यमाक्षरों को, . 

१, व्याकरण के अनुपार कण्ठ के अधोभाग को उरस्‌ कहते हैँ ओर इस स्थान 
से निकलने वाली ध्वनियां उरस्य कहलाती हैँ । 

२, पाणिनि व्याकरण मेँ इन सारे ध्वनिभेदों का सविस्तार व्यौरा प्रस्तुत किया 
गया हे । 


न क =-= 








३०८ : श्री श्री परात्रिशिका 
तरान्‌, भेदेन अभिमन्य चतुःषष्टि वर्णा उक्ताः! अन्यत्वं चात्र स्वरब्यञ्जन- 
योरिव ऋवणं-र-शब्दयोः । श्रत्रिकरत्नकुलेऽपि उक्तम्‌- 


(अष्टाष्टकविभेदेन मातृका या निरूपिता । 
तदेव कुलचक्र तु तेन॒ भ्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ 





२--ड, ठ, य, र, ल, व, क्ष इन सात वर्णो से इन्हीं के सात कघुप्रयतनतर 
रूपान्तरों को अरग वणं मानकर कुल वर्णो (ध्वनियों) की संख्या चौसठ १ तक 
बढ़ा दी है । इस वणं विभागमे ऋ" ओर ^र' मे वैसा ही भेद है, जैसा कि स्वरों 
ओर व्यज्ञनों मे होता है । श्री त्रिकरत्नकुल मे भी कहा गया है-- 


जिस मातुका का निरूपण आठ गुणा आठ (= ६४) भेदो मे किया जा 
चुका है, उसी को कुल-चक्र (शक्ति-चक्र) समञ्चना चाहिए । वह्‌ कूल-चक्र सारे 
जगत्‌ मे व्याप्त है ।' 


१ चौसठ वणं (ध्वनियां 

म, भ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लृ 

ए.षे,ओ,ओौ, अं, अः -अवगं (स्वर) - १६ 
व जिह्वागलोय -- र 

उपध्मानीय 

क, ख,ग, घ. ङः --कवं -- ५ 
च,+छ, ज, ज्ञ, ज -चव्ं -- ५ 
ट,ठ,ड,ढ,ण -टवर्ग -- ५ 
त, थ, द, घ्‌, न -तवगं =) 
प,फ,ब, भ, म -- पवर्ग ~ ५ 
ङ्जु,णु,नु,म्‌ -यमाक्षर -- ५ 
ङढे,ये, रे, लेवें, --ख्धुप्रयत्नतर -- ७ 
य, र, ल, व, --अन्तस्थ -- ४ 
श, ष, सह्‌ --ऊऽम ~ ४ 
क्ष = अनृत्तर एवं अनाहत का संघटु -सयुक्ताक्षर -- १ 
कुल योग -१२ वगं --६४ वर्ण 


लघुप्रयत्नतर एेसी ध्वनिर्या ह, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक, नोक से थोडा सा 
पीछे का भाग, मन्ञोला-भाग ओर मृल-भाग ढीले पड़ जाते हँ । तालिका में रघुप्रयत्न- 
तर ्वनियों को अलग करने कै लिए उन पर ^“ ' यह कल्पित चिह्न लगाया गया है । 


 , ` । "ऋ ~ +. कनन + 
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मातकानज्ञानभेदे विस्तरतो निरूपितमेतत्‌ । इह तु तत्प्रक्रियानभिनिवे्ञः--पूण- 
तैकसारत्वात । । 


तदेवं स्वंत्र अयम्‌ ईदश्लः संविदनुप्रवेश्ञक्रमः। पदाथः सङ्धल्प्यमानः, 
साक्षाक्कियमाणो वा, अमायीय-असाङ्केतिक-स्वरूपभूत-श्युद्धविमर्शात्म-पर- 
वाङ्मन्त्र-महामहत्ति तावत्‌ प्रतिष्ठां भजते, यत्र सवंवादिभिर्‌ अविकल्पदश्ा 
गोयते । तच्च परमन्त्रमहः पृथिव्यादौ श्ुदध-व्यामिश्रादि-पारमाथिंक-बोजपिण्ड- 
रूप-कादि-वर्णात्मकमेव, अन्यथा मेरुबदर-जलज्वलन-भावाभाव-घटसुख-निवि- 
कत्पज्ञानानि-इत्येकम्‌ एव सर्वं स्यात्‌ । विकल्पोऽपि तत्प्रमादोत्यः तामेव सरणिम्‌ 
अनुसरेत्‌, न तु प्रत्युत तत्स्वरूपं भिन्द्यात्‌ । तथा च यदेव तदसाङ्कतिक मन्त्र- 

मात॒काज्ञानभेद नामवारे शास्त्र मे इस विषय को विस्तारपूवेक मीमांसा की 
गड है । प्रस्तुत ग्रन्थ में तो उम प्रक्रिया को अपनाने के प्रति कोई आग्रह नहीं 
है, क्योकि यहाँ की प्रत्येक बात में मात्र पूणता का सार भरा हृञा है । 

साङ्क तिकता के मूल में असाङ्क तिकता को स्थिति । 

फलतः जहाँ कहीं भी देखा जाये, परा-संवित्‌-भाव मेँ प्रवेश पाने का यहो 
ओरपएेसाहीक्रमदहै। मनमें सोचा जानेवाला या इन्द्रियो के दारा साक्षात्कार 
किया जानेवाला प्रत्येक पदाथ, वास्तव मे, उस माया से अतिगत, साड्केतिकता 
से रहित, अनृत्तरीय स्वरूप के परिचायक ओर शुद्ध विमं कारूप धारण 
करने वाले परा-वाणीरूपी मन्त्र अर्थात्‌ अंह-मन्त्र की चु धियाने वारी. तेजो 
राशि पर ही आधारित है, जिसको सारे मतवादी एकमत से निविकल्प दद्या 
की संज्ञा देते है । वह परमन्त्रमयी तेजस्विता तो पृथिवी इत्यादि तत्त्वो मे, 
पारमाथिक स्तरसे ही 'शृद्ध' अर्थात्‌ सम्मिश्रण से युक्त (भेद सहित) इत्यादि 
विशेषताओं को साथ लिए हुए बीजों (स्वरों) ओर पिण्डों (व्यञ्जनो) का रूप 
धारण करने वाले क' इत्यादि वर्णो के स्वरूपम ही वतमान दहै यदिरेसान 
होता तो सुमेरु (पवत) ओर बिनौला', पानी ओर आगः, भाव ओर अभावः 
घट (मृतं प्रमेय) ओर सुखं (अमृतं भावनात्मक प्रमेय), एसे एेसे बाहरी सविकल्प 
ज्ञान-युम्मो ओर निविकल्प ज्ञान इस सारे प्रपञ्च मे कोई अन्तर ही न होता । 
इतना ही नहीं, बल्कि निविकल्प भाव की विस्मृति से ही उभरने वाला विकल्प 
भाव भी उसी सरणि का अनुसरण करता, अर्थात्‌ उसमें भी पारस्परिक भिन्तता 





१. अनुत्तरीय बिम्बमयता मे केवल अभेद ओर असङ्करताहौ नहीं, बल्कि मेद 
ओर सङ्कुरता भी अवकष्य अनुत्तरीय विम्बरूपमें हो वर्तमानहै। यदि एेसी परिस्थिति 
न होती तो बहिरङ्ग विश्वभावमें भेद ओर सङ्कुरता का उद्गम हौ कर्हाँसे होता? 





३१० : श्रीश्री परात्रिशिका 


पुः, तदेव अन्योन्य-विचित्ररूपं पश्यद्भिः सवंज्ञः सङ्क तोपायम्‌ उपास्यतया 
उपदिष्यते । तत्रेव च असाङ्क तिके वाङ्महत्ति तथा खलु मायोयाः सङ्क ताः 
पतन्ति, यथा त एव अमायोय-असङ्कु तित--मन्त्रतादात्म्यं प्रतिपद्यन्ते \ तथा- 
स्वरूप -प्रतिपत्तिरेव हि तेषां वाचकताभावो नान्यः कश्चत्‌ । अन्न स्फुटम्‌ 
अभिज्ञानम्‌ अभ्यासवेश्ाद्‌ भसाङूः तिकताम्‌ भापन्ने, चिरतर-पुवंवृत्त-गोशब्द 
परामशः, तथेव सङ्क तकाले गोपरामर्शोऽपि अन्य-अमायीध-अषाङ्के तिक-परा 
मशधामनि एव निपतति । यावद्‌ वालस्य जन्मान्तरानुसरणेऽपि चित्स्वभावस्य 
आदो स्थितेव असाङ्केतिकी सत्ता--अन्यथा अनवस्थानात्‌ । एवमेव खलु 





न होती भौर उल्टा मेदहीन निविकेल्प भाव के स्वरूप को कतई भेदभाव का 
भागी न बना देता । परिस्थिति तो यह भी है कि सवंज्ञ महापुरुष उस साङ्केति- 
कता से अतिवर्तीं मन्तर-स्वरूप को ही पारस्परिक भिन्नताओं से भरी हद 
साडकेतिकता के उद्धव का भी उपाय समञ्चने पर, उसी को उपासना का लक्ष्य 
बनाये जाने का उपदेश देते हैँ । निरिचत रूप से सारे मायीय सङ्केत, उसी 
साङ्केतिकता से रहित परावाणीमयी तेजोराशि मे वैसे अद्धतप्रकारसे गिर 
गिर पडते जाते हँ किं परिणामतः वे ही, मायानिरपेक्ष ओर साङ्केतिकता के 
स्पश मात्र से भो रहित मन्त्र-भाव के साथ तादात्म्य प्राप्त करलेतेहै)। उस 
प्रकारके स्वरूप कोपालेनेमे ही उनके वाचक होने की साथंकता का असली 
रहस्य भरा पडा है ओर किसी दूसरी अवस्था मे नहीं । निरन्तर अभ्यास करने 
से साङ्खतिकता-निरपेक्ष भूमिका मे पदापंण करने पर स्पष्ट रूप मे यह्‌ प्रत्य- 
भिज्ञा हो जाती है कि सुदूर भूतकाल मे (अथवा पूवंजन्म मे) प्राप्त किया हुआ 
गायः इस शब्द का परामदां ओर आगे साक्षात्‌ सङ्केतग्रह के अवसर पर प्राप्त 
किया जानेवाला मूतिमान्‌ गाय का परामशं, दोनों पयंन्ततः किसी दूसरे ही 
प्रकार के, माया कौ परिषि से बाहर जौर सङ्कुत-निरपेक्ष परामशं की उच्चतर 
भूमिका मे ही विश्रान्त हो जाते हैँ । यहाँ तक कि नवजात शिशु मे पहले-पहले 
चिन्मात्र-स्वभाव की ही प्रधानता होती है, अतः पूवंजन्म से वतंमान जन्म में 
पहुंचने पर भी उसके अन्तस्‌ मे सङ्केत-निरपेक्ष सत्ता वतंमान हौ रहती है, 
क्योकि यदि वेसी परिस्थिति न होती तो उसमे सा्खतिकता का विकास ही नहीं 
होने पाता । श्रीमान्‌ उत्प देवपाद ने अपनी ईख्वर-प्रत्यभिन्ञा की टीका^ मे भी 
यह्‌ तथ्य स्पष्ट करके रखा है कि असाङ्धेतिकता का आधार होने से ही सङ्कतो 


१. भगवान्‌ उत्पर्देव ने स्वरचित ईश्वर प्रत्यभिज्ञा सत्रों पर स्वयं ही एकं टीका 
लिखी थौ । वह इस समय अप्राप्यहुं। 
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सङ्क तग्रहणोपपत्तिर्‌ नान्यया-इति ईव रप्रव्यभिज्ञा-टोकायामपि श्रौमदुत्पल- 
देवपादेर्‌ निर्णीतम्‌ । अत्र च अनुप्रवेश-युर्तिः- 
“परयत्यन्यच्छणोत्यन्यत्क रोट्यन्यच्च जल्पति । 
चिन्तयत्यन्यदाभुङक्तं तत्र साङ्केतिकी स्थितिः । ' 
इति भटूारक-धो श्रोकण्ठपादाः । 
“मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पतितम्‌" इत्यादि अपि अवोचन्‌ । 
तदपि, असाङ्क तिक-मन्त्रवपुः स्वबीजम्‌ अनुबावद्‌ अनुत्तरपद-पयंवसायो 
भवति । तदपि अनृत्तरपदं सत्‌, तयाविथ-अनन्तस पुदाय-वेचित्य-संरम्भतारं 
विसर्गद्ष्टचा प्रसरदेव, विसगंस्येव हु-कलापयंन्ततया प्रसरात्‌ ! तस्या अपि 
हकारार्धाख्य-शव्तिकृण्डलिन्याः स्वरूप-अभेदात्मक-बिन्दुस्बरूय-दारेण अनुत्तर ` 
पद एव संक्रमात्‌ स्वरूप एव विश्रान्तिः । एकाक्षरसंवित्‌ किल स्वरूपत एव 
देश-काल-कलना-उपादानादि-ने रयेक्ष्येणेव प्रागुकत-तच्त्वपुणंता-नयेन _ क्षगिति 


को पकड पाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अन्यथा नहीं । परम आदरणीय 
श्रीमान्‌ श्रीकण्ठपाद ने साङ्कृतिकं स्थिति मे अनुप्रविष्ट होने की स्थितिको 
समञ्ञाते हुए कहा है- ¦ 

"किसी वस्तु को देखने, किसी बात को सुनने, किसी इतर काम को करने, 
किसी इतर बात को बोलने, किसी पदाथं का चिन्तन करने ओर भरिसी वस्तु 
का उपभोग करने मे ही साङ्कतिकता भरी रहती है ।' 

इसके अतिरिक्त उन्होने- 

मन को एक ओर लगा लिया ओौर आंखें दरो ओर दोडाई ।' 
इत्यादि भी कहा है । | 

अनुत्तर में ही साकतिकता की विश्रान्ति ओर वितगंमयता का रूप 

वह्‌ साकेतिकता भी अपने ही बीजरूप ओर संकेत-निरपेक्ष मंत्रभाव का 
निरन्तर अनुगमन करतो हुई अनुत्तर-पद मे ही पयवसित हो जतो - 
(संहा रदृष्टि) । विसगंदृष्टि से देखने पर विभिन्न प्रकार के अनगिनत वस्तु-वृन्दों 
के रूप-वेचित्रय मे प्रसृत होने के आवेग की शक्तिशाक्िता से भरपूर वह्‌ मौलिक 
सत्तारूपी अनृत्तरपद, अपने अनुत्तर-भाव पर अषिचल रहते हुए ही निरन्तर 
प्रसरणशील है, क्योकि विसगं (अः) ही ह-कला (शाक्त-भूमिका) की अन्तिम 
कोटि तक प्रसार करता रहता है । त्रिक शब्दोंमें हकार का आधा" कही 
जानेवारी वह्‌ शक्ति-कुण्डलिनी भी, स्वरूपमय अभेदभाव को दयोतित करनेवाले 
बिन्दुरूपी प्रवेशद्वार से फिर अनुत्तर भाव म ही संक्रान्त होने के कारण वस्तुतः 
स्वरूपमें ही लीन हो जाती है । “एकाक्षर संवित्‌' अर्थात्‌ संवित्‌-मयी अ-कला 





: श्र श्री परात्रिशिका । 


दिसर्गभूमौ धावति । विसर्गभुभिक्लेष एव आनन्द-इच्छा-ईशना-उन्मेष-तत्प्र 
सृति-टटे च्व्य-क्रियाश्ञदितमयानाम्‌ अकारादीनां स्थितिः! स एव विसर्गः 
स्दरत्ता-नान्तरीयकतया एव तथेव अतिभरिततया सत्तया प्रसरन्‌ द्रागित्येव 
ह-कलामयः संपद्यते । ह-कलामयतासंपत्तिरेव वस्तुतः कादि-सत्ता-अनन्त-तत््व- 
जाल-स्थितिः) ह-कलेव च पुनरपि बिन्दावनुप्रविन्तौो अनुत्तरपद एव पयं - 


ष्म ~~~ ~~ ---~ ~~~ ~~ 


कास्वरूपदहीएेसा दहै कि वह्‌ पहले समज्चाई गई प्रत्येक तत्त्व कौ परिपूर्णता 
की नीति के अनुसार, देश एवं काल की कल्पना ओर उपादान इत्यादि कारण- 
सामग्री की अपेक्षा रखने कै बिना, तीत्रतम गति मे, शांभव-विसगं की भूमिका 
की ओर दौड़ती रहती है । अ-कलाके द्वारा विसर्गं (अः) की भूमिकाका 
आलिद्खन करने मे ही आनन्द (आ), इच्छा (इ), ईशना (ई) उन्मेष (उ), उन्मेष 
के ही प्रसार अर्थात्‌ ऊनता (ऊ) ओर ऊनता की ही विचित्रता को द्योतित 
करनेवाली क्रियादाक्ति (ऋरसेलेकरओौ तकके आरठस्वर) कारूप धारण 
करनेवाङे 'आ' इत्यादि स्वरों की वतंमानता का रहस्य भरा पड़ा है। वह 
*शांभव-विसर्ग ही निजी सत्ता के साथ किंस? भी व्यवधान से रहित ओर सवं- 
भाव से परिपूर्ण 'सत्ता' अर्थात्‌ शावित-विसर्ग के रूप में प्रसार करता हुमा, 
तीव्रतम गति मे, ह-कला के साथ एकाकारहौो जाता है। इस प्रकार अ-कला 
(अनुत्तर) के द्वारा ह-कलो (शक्ति-भाव) के रूप का अङ्खीकार करलेनाही, 
वास्तवं मे, क" से श्ष' तकं की वर्णमयी सत्ताओं मे निहित रहनेवाङे अनगिणत 
तत्त्वों के जाल का अस्तित्व समञ्नना चाहिए । वहु हु-कला ही फिर बिन्दु बनकर 
अनुत्तर.पद मे ही रीन हो जाती है। इस प्रकार से यह्‌ एकी, दवेतहीन ओर 
परिपूर्ण रूपवाी परमेश्वरी प र। -भगवत ही, उस अति उत्कृष्ट एवं अवर्णनीय 
“संवेदनसत्ता' अर्थात्‌ विमर्शमयी क्रिया-शक्ति की सत्ताके रूप मे वतमान है 
ओर इसमे किस? भी प्रकार के कथित क्रमः (देहा, काल ओर आकार का क्रम) 
१. पहले कहा गया है कि विसर्ग (:) कदो चिन्दियो में से ऊपरवाली बिन्दी 
को रांभव-विसर्म भौर नीचेवाली बिन्दी को शक्ति-विसर्ग कहते हँ । शांभव-विसर्गसे 
अन्तमुःखीन संहारातमक प्रसार, अर्थात्‌ विश्वमयता की विश्वोत्तीणता मेँ विश्रान्ति का 
परिचय मिल्ताहै। शांभव-विसगं हौ बहिमु खता मे शक्ति-विसगं के रूपको धारण 
कर लेता है । शवित-विसगं से बहिमुखीन प्रसारात्मक प्रसार, अर्थात्‌ विश्वोत्तोर्णके ही 
विश्वमय बन जने का परिचय मिलताहै। विसगिमिक स्वभाव दोनोही रूपोंमें 
युगपत्‌ स्पन्दायमान है ओर यही पारमेश्वरी क्रिया-शक्ति का स्पन्दन मी हे । 
` २, लौकिक क्रिया में काल-रक्ति को अपेन्ना रहने के कारण अवश्य क्रम कायोग 


भी रहता है, परन्तु पारमेश्वरी क्रिया-शक्ति त्रिकालब्राधित होने के कारण क्रमकी 
सोमाओंते भक्त है । 








र 
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वस्यति-इति एकैव अद्रय-परिपुणंरूपा संवेदनसत्ता-भटारिका इयं परा भगवती 
परमेक्वरी, न त्वत्र क्रमादियोगः करिचत्‌ । तदेतद्च्यते- 

अ->ह-> म्‌-इति सृष्टौ, विपयंये तु संहतौ म->ह->अ-इति \' 

देधमपि च इयम्‌ एकैव वस्तुतः संवित्‌ । एवम्‌ एष स सर्वत्र घट-सुखादि- 
प्रकाशोऽपि स्वात्मविधान्ति-सवंस्वभूतः “अहंभावः \ यथोक्षतम्‌-- 

प्रकास्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कौतितः ।' 

इति । स च वस्तुतः सर्वात्मकः समनन्तरनिर्णीतनीत्या--इति पराभदटारि- 

कानुविद्धो भैरवात्मक एव । यथोक्तं मयैव स्तोन्ने- 
"विकष्वत्र भावपटले परिज॒म्भमाण- 


विच्छेदशन्यपरमा्थंचमत्करतिर्या 1 
तां पुणवृत्यहमिति प्रथनस्वभावां 





स्वात्मस्थिति स्वरसतः प्रणमामि देवीम्‌ ।' 
की तनिक भी मिलावट नहीं । यही भाव पारिभाषिक रूप मे इस प्रकार अभिः 
व्यक्त किया जाता है- 
सृष्टि-मुद्रामे संवित्‌ का रूप अ-+ह->म्‌' ओर संहार-मुद्रा मे इसका 
विपयय अर्थात्‌ म ->ह->अ' है ।' यह्‌ दो रूपों मेँ चलनेवाला सुष्टि-संहारात्मक 
स्पन्दन तो वास्तव में एक ही संवित्‌ है । इस प्रकार से यह अहं-भाव ही प्रत्येक 
स्थान पर घट (बाहरी प्रमेय-पदा्थं) ओौर सुख (भावनात्मक प्रमेय-पदाथं) 
इत्यादि प्रकाशो मे चमकता हुआ होने पर भी केवर आत्म-विश्वान्ति का सार- 
सवंस्व बना हुभ है । जैसा कहा गया है-- 


“वट ओर सुख इत्यादि रूपों वाले प्रकारा की, स्वरूप मे ही विश्वान्त होकर 
अवस्थित रहने की अवस्था ही 'अहं-भाव' कहलाती है ।' 


असल में तो वह॒ अहंभाव, पीछे समज्ञाई गई नीति के अनुसार सवंसर्वात्मक 
होने के कारण, महामहिमशालिनी परा-शविति के द्वारा ओतप्रौत भैरवमय ही है । 
जेसा कि मेने अपने ही एक स्तोत्र मे कहा है- 

'विदव के अणु अणु मे फटी हुई प्रमेय पदार्थो की रारियों के अभ्यन्तर में, 
जो इयत्ताओं से रहित ओर लोकोत्तर यथाथं के रूपवाली आनन्दमयता 
विलसमान है, वह तो मेरी निजो आत्म-स्थिति ही है । केवल परिपूणं अहंभाव 
करूप मे हमेशा प्रकाशमान रहने वारी उस आत्मरूपिणी देवी को, मैं निजी 
रसमयता के भावसे ही प्रणाम करता हं |' 
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इति । एष एव भ्रीवामनवि रचिते अद्रयसं पत्ति वालिके उपदेशनयो बोद्धव्यः! 
तेन स्थितमेतद्‌-- "अकार एव सर्वाढचः' । यत्रापि हष-घट-नोलादौ- 
हकाराद्या अपि वर्णाः, तत्रापि तथाविध-अनन्त-निज-पूर्वापर-बणं-समाक्षेप एव, 
अन्यथा तस्यैव हादेः समुदाथ-योगान्ते परम्‌ अनाक्षिप्यमाणत्वादेव अन्तनिलोना 
विकल्पगोचरत्वम्‌ अप्राप्ता, अत एव सर्वत्र विज्ञाने सर्वा एव देवताः सममेव समु- 
दयं दधत्यष्िचत्रां संवित्तिर्वत्ति वतंयन्ति। तदनेनैव आशक्षयेन कालाधिकारादौ 


श्रीवामन के द्वारा विरचित अद्रय सम्पत्तिवात्तिक मे वणन किये गये उपदेश का 


भी मात्र यहो सार समञ्चना चाहिये । 
प्रस्तुत प्रकरण का निष्कषं । 

इन कारणों से वस्तुस्थिति इस प्रकार है- 

“मात्र अकार! ही अपने आप मे सवंसम्पन्त है । इसके अतिरिक्त जहां हष, 
वड़ा, नीका इत्यादि शब्दों मे !हकार' इत्यादि (भिन्त-भिन्न आकार वाले) वणं 
पाये जाते है, वहाँ भी उन वर्णो के द्वारा, अपने अनगिनत समकक्ष ओर पूरवंवर्तौ 
एवं परवर्ती वर्णो का आक्षेप ही होता रहता है । यदि एेसौ व्यवस्था न होती 
तो उन्हीं हकार इत्यादि वर्ण-समूहों का किसी शब्द के अन्त पर पारस्परिक 
मिलापन हो जाने की दशा में पारस्परिक आक्षेपन हो जाने के कारण, “सारी 
देवियां' अर्थात्‌ वणं-वर्णं मे निहित रहनेवाी शक्यां उन वर्णो के अभ्यन्तर मे 
ही निलीन होकर रहती ओौर किसी भो मानसिक संकल्प-विकल्प के रूप मे उभ- 
रती ही नहीं । फल यह होता कि प्रत्येक प्रकार के विज्ञानम वे वर्ण-रव्तियां 
(किसी व्यवस्थित क्रम के बदरे) एक साथ ही उभरतो हुई अजीब प्रकार के 


संवेदन-व्यापार (इन्द्रिय-वेतना) को जन्म देतीं । इसो आशय की पृष्ठमूमि पर, 


१. संहार-मुद्रा में समूचा शब्द-त्रह्म उसके स्वरूप मे निहित रहता है ओर सुष्टि- 
मद्रामें 'आ' से लेकर क्ष" तक कौ वर्णराशि (शब्दब्रह्म) उसी का बहिर्द्ख विस्तार 
हे, अतः दोनों रूपों में वह्‌ सवंसम्पन्न है । 

२. मानव संवेदन क्री प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहतो है किं प्रत्येक शब्द के 
पहले वर्णं के द्वारा अन्तिम, अन्तिम केद्वारा पहले ओर मध्यवतियोंके द्वारा अपने- 
अपने पूर्ववर्ती बौर परवर्ती वरणो का पारस्परिक आक्षेप हो जने के सूपमेंही पारस्प- 
रिक योग हो जानेसेही उस शब्द का अर्थबोधहो जाताहै मौर मानसिक चिन्तन- 
मनन इत्यादि सम्भव हो जाते हँ । यदि वर्ण-शवितियों का जापस में संवेदनात्मक याग ही 
न होता तो प्रत्येक वर्ण-शकित अलग-अलग रहती हई ही मानस पटल पर एकं साय 
उभर आती या नहों भी आती । फलतः खस स्थिति में चिन्ता-वारा अखण्ड नही 
रहने पाती । 
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एकस्मिन्नेब प्राणे प्राणषोडनशञांञेऽपि वा षष्टि-तदृद्विगुणाच्ब्दोदथप्वंकं मात्‌- 
रद्रलोकपाल-ग्रह-नागादीनाम्‌ उदय-प्रलयाह्चित्रा निरूपिताः । तच्‌ चित्रा- 
नन्तोदयगप्रलया एकस्मिन्नेव प्राणचारे, इति अकाल-कलितत्वमेव तत्तवं वस्तुतः 
परमाथेः । यदि परम्‌ एतावन्मात्र मायीय-अध्यवसाय-अनध्यवसेयम्‌, इति 
नास्तिकता-अभिमानकारि, परसंविदि तु तत्कालं भासत एव ! अत एव 
एकस्यामेव ज्ञानकलायां -- पश्यत्यन्यद्विकत्पयत्यन्यद्‌'--इत्याद्युपदेशेन यदुक्तं 


देवतात्रयाविष्ठानं तत्सवंतरैव अनपायि । सर्वाण्येव च संवेदनानि वस्तुतः अहम्‌' 
इति परमार्थानि विमक्षमयान्येव । 


तदेवं स्थितम्‌--एतद्‌ विकवम्‌ अन्तःस्थितम्‌, आनन्दश्शक्तिभरितो वमन्‌ 


कालाधिकार इत्यादि मे, (योगियों के) एक ही प्राण-संचार मे अथवा एकं प्राण- 
संचार कै सोलहवें भाग अर्थात्‌ एक तुटि मे, साठ या उससे दृगुने इत्यादि वर्षो के 
उदय की अवधि बीतने कै रहस्य को समञ्ाने के साथ साथ ८ मातुकाओं, ११ 
टरो, १० लोकपालो, २७ नक्ष, ८ नागों एवं अन्यान्य देवताओं कै भी अति 
अद्भुत उदय ओर प्रलयो का चित्रण किया गया है । फलतः एक ही प्राणसंचार 
मे वे विचित्र प्रकार के ओर संख्यातीत उदय एवं प्रख्य सम्पन्न हो जाने के 
कारण, वास्तव में, काल-कलना का अभाव ही पारमार्थिक यथाथं है । यद्यपि 
एेसी स्थिति मायीय निचय बुद्धि के द्वारा समञ्लमे न आ सकने के कारण मन 
मे नास्तिकता के अभिमान को ही उपजाती है, परन्तु पर-संवित्‌ का साक्षात्कार 
हो जाने पर उस भाव मे अवद्य तत्काल ही भासित हो जाती है । इसल्यि- 
किसी वस्तु को देखने, किसी इतर वस्तु का संकल्प करने'--इत्यादि उपरोक्त 
पद्य मे, जो "तीनों देवियो' अर्थात्‌ परा (परा-वाणी), परापरा (पयन्ती ओर 
मध्यमा) ओर अपरा (वेखरी-वाणी) इन देवियों के युगपत्‌ ही स्फुरायमाण रहने 
का उल्लेख किया गया है--वह्‌ तो प्रत्येक स्थान पर एक अखण्डित यथाथं है । 
वास्तव में सारे संवेदन अहंभावके ही परम अथं के साथ एकाकार होत हुए 
विमर्शमय ही है| 
विसगं का बिहलेषण ` । 


अतः स्थिति इस प्रकार की है कि आनन्द-शक्ति से परिपूर्ण परमेश्वर ही 





१. त्रिक-परिपाटी मे "विश्लेषः शब्द से प्रसारात्मक भौर संहारात्मक दो भिन्न 

सन्दर्भोमे दो अथं किए जाते । विसर्गकला के प्रत्यावृत्त होकर फिर भी अनुत्तरः 
भाव में विश्रान्त होने, अर्थात्‌ संहार के प्रसंग में विन्पूरा, श्लेष = मिलाप, भौर 
विसर्गं क्लाके स्वरूपमें ही विभक्त होकर सोरहवीं या सत्रहवीं कलाओं का अलग- 
अलग रूप वारण करने, अर्थात्‌ प्रसार कै प्रसंग में 'विन्=विगत, र्टेष = मिलाप'येदो 
तात्पर्य लिए जाते है । दोनों का स्पष्टीकरण आचायं ने मृलग्रन्थ में स्वय ही किया ह । 
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ग्रसमानश्च विसगं एव परमेहवरो धघनीभूय, हकारात्मतां प्रतिपद्य, अनन्त- 
संयोग-वेचित्येण क्ल-ल्यतास्‌' अपि एति । स॒ एवेष दृत्यात्मक-दहाक्तयोनि- 
संघटसमरुचित-व्णात्मिक क्षोभरूप-अनाहतदज्ञा-आश्चयणेन मध्यम-सोषुम्णपद- 
उच्छलत्‌-तत्तद्‌-अनन्त-नादपटलात्मा विसर्गो विरकिष्यन्‌, ध्रुवधाभ्नि अनृत्तर- 
पद एव प्रविज्ञ ति--इति प्रागपि उक्तमेतत्‌! अमी च अकाराद्या: स्थितिमन्तः 
प्राणे तुरिषोडशकादिस्थयित्या, एकां तुरि सन्धीकृत्य अर्धाधंभागेन प्रल्योदययोर 


नि क + च क का) च क का क पा का क पा चा १ ष वि = १ र 


विसगंकला के रूप मे घनीभाव की ओर अग्रसर होते-होते, ह-कला के भाव का 
अंगीकार करके, निज-स्वरूप के गभं मे निहित विशव को (प्रसार रूप मे) उग- 
खता हुआ ओर (संहार रूप में) निगलता हुभा अनन्त प्रकार के संयोगो की 
विचित्रता को अपनाने के द्वारा क्ष' "इस वणंकेरूपकोभी अपनालेताहै। 
यह्‌ चर्चा पहले भी की जा चुकीहैकि "दूती अर्थात्‌ चर्य्रिममेंवीरके साथ 
सम्पक में अनेवाटी योगिनी, की भूमिका को निभानेवारी “शाक्तयोनि' अर्थात्‌ 


` क्षोभहीन व्यञ्जनो के रूपवाली योनि के साथ संघटित होने के योग्य "वर्णात्मक 


क्षोभ' अर्थात्‌ क्षोभ को उत्पन्न करनेवारे स्वर-भावके रूपमे अनाहत ददा 
को अपनाकर, मध्यनाडी नामवाली सुषुम्णा की भमिकासे बाहर की ओर 
उछकते हुए गणनातीत प्रमेय-पदार्थोँ की आत्मा बरना हआ वही विसगं, संहार 
की प्रक्रिया में आन्तरिक ल्यीभाव की ओर सरकता हुभा फिर भी अनुत्तर-पद 
नामवाली निह्चल-पदवी मे ही छीन हो जाता है । ये अकार इत्यादि सोलह स्वर 





१. क्ष-वर्ण' ककार, सकार ओर अकार का संयुक्त रूप होने के कारण शिव 
शकिति-संघट्ट अथवा शास्त्रीय शब्दों में अनुत्तर एवं अनाहत के संघदट्‌ट का परिचायक 
कूटबीज है । तात्पयं यह कि अनुत्तरीय “अ-कला' की विसर्गकेरूपमें घन होती 
हुई 'ह-कला' अर्थात्‌ शक्ति-भूमिका पर उतर कर क बन गई है-- अकुह विसज॑नी- 
यानां कण्ठः । इसलिए अकार, कवर्ग, हकार ओर विसर्ग आपस में सस्थान है| 
विसर्ग ओर सकार भी आपस मे भिन्न नहीं, क्योकि स' तो 'विसर्ग' काही रूपान्तर 
मात्र है--'विसजंनीयस्य सः' । अ-कला तो इन दोनों वर्णो अर्थात्‌ "क भओौर "स" में 
आत्मा बनकर वर्तमानहौीहै। फलतः क्‌ +स्‌ +अ =क्ष' इस प्रकारसे यह वर्ण 
शिवभाव भौर शव्तिमाव के शाइ्वतिक संवट्‌ट का परिचायक ह 1 क्ष' अर्थात्‌ क्‌ + 
स्‌ +अ व्ण-रारि का अन्तिम अक्षर है, अतः स्पष्टही समचा शब्द-ब्रह्म अ-कलासेही 
आरम्भ होकर अ-कलामेंही लोनहोजातादहै। ईस दृष्टि से परिपुणं विषश्ववैचिव्य 
अ-कलछाके गर्भमेंही वतमान दहै। 
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बहिरपि पञ्चदक-दिनात्मक-कालरूपतां तन्वत-इति तिथयः कलाश्चोक्ताः । 


एक प्राणचार मे १६ सुटि के ख्य मे अवस्थित रहत ` ल हर 'तुटियो के रूप में शवस्थित रहते हृए, एक तुटिकेदो 
भाग करके पहरे आधे भाग मे उपरम ओर दूसरे आधे भाग मे उदयका 
अन्तर्भावः करके, बाहरी संसार मे चलनेवाके पखवाडे की १५ तिथियों के काल- 
विभागको भी फला देते है, इसलिए इनको तिथियों अर कलाओं काः नाम 
दिया गया है । श्रीवाद्य-लास्त्र इत्यादि ग्रन्थों मे श६वीं कला अर्थात्‌ विसगंकला 


९. श्वास वायु के अन्दर ते वाहुर निकलने को प्राणचार भौर बाहर से अन्दर 
जाने को अपानचार कहते है । प्राणचार मे अन्दर कै जिस स्थानसे प्राणका उदय 
होने लगता है, उसको अन्तः द्रादशान्त भौर बाहर जिस स्थान पर उपरम हो जाता है, 
उसको बाह्य द्वादशान्त कहते हैँ । दूसरी ओर अपानचार कं बाहरी उदय स्थान को 
बाह्य दादशान्त आर अन्दर वाले उपरम स्थान को अन्तः द्रादशान्त कहते हं । इन दो 
दवादशान्तों कं बीच वाले अवकाश का आयाम ३६ भगु होताहै। अगुल का मान 
भ्रत्येक जीवधारी के अपने ही अँगुल कं अनुपात से होता है । यह अलग प्रदन है ओर 
इसका निर्णय आगे यथास्थान स्वयं ही होगा । यहाँ पर कहना यह है कि इस ३६ अंगुलों 
कं आयाममें सवादो अगुल कं हिसाब से १६ तुटियां समाई रहती ह । यों भी कहा 
जाताहं कि एक स्वस्थ पुरुष के प्राणचार मे जितने काल-खण्ड मे प्राणवायु सवादो 
अंगुल चलता है, उतने को एक तुटि कहते है । इन १६ तुट्यो में साधारण रूपमे अ 
से अः तक कं १६ स्वर अवस्थित रहते है, परन्तु वास्तविकता तो य हदहैकि अः से 
अं तक की १५ तिथियों के उपरम ( संहार) ओर उदय प्रसार) होते रहते हं ओर 
१६बीं विसर्ग कला स्वयं ही प्रसार-संहाररूपिणी होने के कारण सदा अक्षुण्णरूपमें 
ही रहती ह । पहली तिथिर्यां बाह्य-जगत्‌ के एक पखवाडे की १५ तिथियों कौ काल- 
कलना को द्योतित करती हैँ । इस क्रम से प्राणाभ्यासी पूरुष कं प्राणचार में कृष्ण पक्ष 
की १५ तिथियों ओौर अपानचार में शुक्ल पक्ष कौ १५ तिथियों का अन्तर्भावहो 
जाता ह । 

२. प्राणचार या अपानचार के उदय में ञाघी तुटि ौर उपरम मे आधौ तुटि 
का समय छग जताहं। फल्तः एकं पुरी तुटिभें प्रल्य भौर उदय सम्पन्न हो 
जाते हूं । 

२. बाह्य-जगत्‌ मे भौ चन्द्रमा की १६ कलाएं होती है । इनमें से १५ कलाओं का 
घटाव"बढ़ाव होता रहता है ओर १६ वीं कला अक्षुण्ण रहती ह । यह १६ वींकला 
अमा-कहलाती है । यह्‌ एक शास्त्र एवं लोकप्रसिद्ध तथ्य है । १५ कलाओं की घटा- 
वदृ से दो पलवा़ बनते है । इसी प्रकार मातृका-जगत्‌ मे भी अ' से ज॑" तक कै १५ 
स्वर ओर १६ वे विसगं के सम्बन्ध मे भी समज्ञना चाहिये । विसर्ग-कला मे कोई भी 
परिवतन नहीं हो सकता, क्योकि विसर्गंमयता ही वास्तविक अनुत्तरताहै। ` 
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३१८ : श्रीश्री परात्रिशिका 


घोडद्येव च कला विसर्गात्मा विषिकष्यन्तो, सप्तदक्षी कला भीवाद्यादिशास्तरषु 
निरूपिता- 


सातु सप्नदज्ञी देवी हकारार्धाधेरूपिणी ।' 
इति विसगंस्य हकारार्ध॑त्वात्‌ ततोऽपि विहलेषस्याधंत्वाद्‌- इति । 
निरवयवस्य एकवणंस्य कथम्‌ एषा विकल्पना-इति चेत्‌ ?, अस्मत्पक्षे 





~~ ~~ --~-~--~ -~ ~ ~~~ ------~---~ 





~~~ ~ 


व 


अथवा दूसरे शब्दों म अमा-कला को हौ "विसर्गात्मिका कला' अर्थात्‌ प्रसार 
करने की शक्ति से भरपूर होने के कारण अपने आपमें ही दो भागोमें बट 
जाने की दया में श६्वीं की अनन्तर्व्तिनी श्ध्वींकलाके रूप मे निरूपण 
किया गया है- 


‹(य्वह १६बीं कला ही) हकार के आधे = विसगं ( : ) का आधा = विन्दु 
(`) इसरूप का अङ्खोकार कर लेने पर श१७बीं देवी अर्थात्‌ कला समज्ञनी 
चाहिए ।' 
| विसगं ( : ) हकार का आधा ओरं उसका "विर्लेषण' अर्थात्‌ बंटा हुआ 
भाग बिन्दु ( ` ) उसका (हकार के अधे का आधा) होने के कारण (१द६वीं 
कला ही अपने मेँ बैट कर श७वीं भी बन जाती है) । 
सावयवता में निरवयवता ओर निरवयवता में हौ सावयवता । 


यदि यह पूछा जाये कि एकवणं' अर्थात्‌ अकार तो अनुत्तर होने क कारण 


१. विसर्म-कला अपनी पूर्ववतिनी १५ कलाओं के उपरम-उदयरूपौ प्रसार की 
प्रक्रिया मे युगपत्‌ ही निरत भौर विरत भी रहती है । इसी कारण से यह दो भागो 
मे विभक्त होकर १६ वीं भौर १७ वीं कलाओंका रूपघारण करती है । विसर्म-कला 
की यह विभाग-कल्पना जीववुद्धि कौ अपेक्षासे मात्र आओौपचारिक समञ्लनी चाहिए, 
क्योकि अनुत्तरीय विमर्शंमयो क्रियात्मकता का वास्तविक स्वरूप तो साधारण बृद्धिसे 
नहीं, अपितु आत्मिक अनुमति से ही गम्यहे, 

` २. जब विसर्मकला सृष््टि-परक्रियामे निरत हौ तव विस्म (), ओर जब विरत 
हो तब १ (*) कहलाती है । बिन्दुकला को पारिभाषिक शब्दों मे हकार के आधे का 
नग ते है । इस बात का पहले भो उल्लेख हो चुका है कि विसर्ग (:) भीर बिन्दु 
() दोनों को त्रिकनपरिग्क््य मे विसर्म ही कहते है, क्योकि संहार-दशा मे विषर्गं ही 
बिन्दु ओर प्रसार-दशा में बिन्दु ही विसर्ग है । विसर्म-बिन्दु कला तो प्रत्यक अवस्था म 
-शाहवत एवं अनपायिनी हे । 





श्रोश्री परात्रििका ३१९. 


सवमेव अनवयवं चिन्मयेक-अवभासन-अनतिरेकात्‌ ।! यथा च स्वातचत्यादेव 
अवयव-अवभासेऽपि अनवयवता एव अनपायिनी, तथा इहापि अस्तु, को 
विरोधः ? एवमेव वर्गोपपत्तिः । अपरथा दन्त्य-ओष्ठच-कण्ठच-तालव्यादि-वर्णेष 





्वयवों से रहित है, अतः इसमे १६ वीं ओर १७ वीं कलाओं के रूप मेँ सावयव 

होने की कल्पना केसे संभव हो सकती है ? प्रतयत्तर मे हमारा दावा यह्‌ है कि 
हमारे मत में प्रत्येक पदाथं मृलतः निरवयव ही है, क्योकि मात्र चिन्मयता के 
अतिरिक्त ओर कोई प्रकामानता अनुभव मे आती ही नहीं । जिस प्रकार 
स्वभावसिद्ध स्वातन्त्य से ही सावयवता की भासमानता में निरवयवता ही एक 
अविनङ्वर तत्तव टै, उसीप्रकार प्रस्तुत अ-कला के सन्दर्भमे भी स्वीकारने में 
कोनसा विरोध दहै ? सावयवता मेँ निरवयवता की भासमानतासे ही वणंमाला 
का विकास दहो जाता है । यदि यह्‌ परिस्थिति न होती तो उच्चारण करने की 


नि 


१. इस परिप्रेक्ष्य में ग्रन्थकार यह तकं प्रस्तुत कर रहे हैं कि शब्दों का उच्चारण 
करते समय बाहर को ओर प्रबल वेग में सरकता हुआ पवन मूकतः निरवयव ही होता 
है । केवल एक शब्द मे वर्तमान रहनेवाली अनेक घ्वनियों के उच्चारण-काल का विषय 
बन जाने पर, निरिचत क्रम के अनुसार भिन्न भिन्न उच्चारण-स्थानों के साथ टकराता 
हुआ भिन्न भिन्न ध्वनियों को विकसित करदेताहै। इस रूप में वह निरवयव होने 
पर भो सावयव बन जत्ता हूं । निरवयव पवन के सावयव बन जाने से ही भिन्न भिन्न 
वणत्मिक घ्वनिसमुदाय उत्पन्न हो जाताह। यदि उच्चारण की प्रक्रिया में बाहूरकी 
ओर सरकता हुआ आघातक पवेन निरवयवता मे ही सावयव न होता तो दो बाधारये उप- 
स्थित हो जाती । एक तो यह कि वह पवन एक ही शब्द में वर्तमान रहने वाली विभिन्न 
ध्वनियों को विकसित करने के लिए विभिन्न उच्वारण-स्थानों के साथ टक्रराने ही नहीं 
पाता ओर फलतः ध्वनियों का विकास ही नहीं होने पाता । उदाहरणार्थं (दबक्रिया 
जैसे शब्द के उच्चारण में आघातक पवन क्रमशः दत्य "द, ओष्ठ्य ब” कण्ठय (कः 
ओर तालव्य 'य' को विकसित करने कै लिए पहले दन्त, अनन्तर ओष्ठ, अनन्तर कण्ठ 
आर अनन्तर ताल से कंसे टकरराता ? दूसरी यह कि निरवथवता की दशा में आघातक 
पवन सारे उच्चारण-स्थानों के साथ एक साथ ही टकराता ओर फलतः क्रमिक अ घात 
के अभाव में सारे उच्चारण.स्थानोंसे घ्वनिकाएकही रूप उत्पन्न हो जाता | इस 
तरह शब्दो का उच्चारण हीष्पहो जाने पर सारे आदान-प्रदान ही स्थगित हो जाते । 
परन्तु स्थिति तो वसौ नहीं हँ, अतः स्पष्ट रूप में निरवयवता में सावयवता भी निहित 
हीह ओर सावयवतामें ही निरवयवता भी प्रकाशमान है । 








३२२० : श्रीश्री परात्रिरदिका 


क्रमप्रसारो पवन आधघातकः कथं कण्ठं हत्वा तालु आहन्ति-इति युगपद्‌ 

मापूरकत्वेऽपि समानकालता स्यात्‌ \ यत्‌ कण्ठघातोत्थं रूपं तत्तु तात्वाहूतिजं 

सवत्र संभवति । इवास-नादयो्च पश्चात्‌ प्रतीयमानतया “अनुप्रदानत्वम्‌' 

उच्यते । द्विसात्र-त्रिमात्रष च दह्िकादियोगो गर्भोक्त-एक-दचादिरेव । तथेव 

मात्रकेऽपि अधमात्रावियोगः सवेद्यः । यथोक्तं भटुनारायणेन-- ` 
भ्रणवोध्वधिंमात्रातोऽप्यणवे महते पुनः । 

इति । इह तु पञ्चाशद्रणा विश्वमपि वा अक्रमम्‌ एव । क्वचित्त्‌ मतादिश्ास्त्रेष 


विसगं-विदरेषस्येव अनृत्तरपद-सत्तावलम्बनेन "अष्टादशी कला'- इत्यभ्यु- 
पगमः | 


नि क अ क 


वेला पर अन्दर से बाहर को ओर सरकने वाला आघातक पवन, निरिचत क्रम 
के अनुसार, दन्त्य, ओष्ठ्य, कण्ठय ओौर ताक्व्य वर्णो के रूप में प्रसार करता 
हआ, कण्ठ का आघात करने के उपरान्त तालु का आघात कैसे करे केता? 
यदि युगपत्‌ ही सारे स्थानो मे फेल जाता तो सारी ध्वनियों के उच्चारणमें 
समकालीनता उत्पन्न हो जाती ओर परिणामतः प्रत्येक स्थान पर कण्ठके 
आघात से ध्वनि का जेसा रूप उत्पन्न हो जाताहै, वैसा ही ताल के आघातसे 
भी उत्पन्न हो जाता । इवास ओर नादं प्रयत्नो वादी ध्वनियों मे उच्चारण किये 
जाने के उपरान्त जो अनुरणनात्मकता अनुभव मेँ आती है, उसको अनुप्रदान 
कहते हैँ । दो मात्राओं ओर तीन मात्राओं वारे अर्थात्‌ दीघं ओर प्लत स्वरों मे 
क्रमराः एक एक ओौर दो दो मात्राओं के निहित रहने से ही द्विमात्रकता ओौर 
त्रिमात्रकता उत्पन्न हौ जाती है। इसी प्रकार एक मात्रा वाके अर्थात्‌ ह्धस्व 


स्वरो के गभमे भी आधी आधी मात्रा की निहितता समञ्चनी चाहिये। जैसा 
कि श्री भटूनारायण ने कहा है-- 


'ओं-कार के ऊपर वतमान रहने वाटी आधी मात्रा (बिन्दु) से भी अणुतर 
ओर इर ओर (ब्रह्माण्ड) से भी महत्तर रूप धारण करनेवाले (स्वामी को 
| 3 





प्रणामं 

प्रस्तुत चिक-शास्तर मे तो पचासों वर्णो का प्रपञ्च, अथवा दूसरे शब्दो मे 
समचा विद्व क्रमहीन ओर 'एक' अर्थात्‌ निरवयव ही है । किन्हीं मत इत्यादि 
दास्त्रों मे तो "विसगं के विदरेष" अर्थात्‌ दूसरे बिन्दुरूपी अधे भाग के हारा, 


अनुत्तर-पद नामी शादवतिक सत्ता का आश्रय लेने की दशा मे 'अटारहवीं कला' 
का उल्लेख भो पाया जाता है| 


१. उनके मतानुसार यदि बिन्दुरूपिणी १७बीं कला भी स्वभाव न रहकर वेद्य 
बन जाये तो वह भी अपनेमें बंट कर १८बीं कला बन जाती है। असलम जहाँ 
वेद्यता पूर्णरूप से गलकरर स्वभाव बन जाये, वही वास्तविक बिन्दुकला समक्चनी चाहिये । 








-------- 
। , - - म कि 


श्रो श्रो परात्रिरिका : ३२१ 


तदेवम्‌ एताः कला एव ह्वादनामात्र-चित्तवृत्ति-अनुभावकाः स्वरा'-- | 
इत्युक्ताः- । 
१--'श्वरयन्ति = शब्दयन्ति; सूचयन्ति चित्तम्‌,- | 
२-स्वं च स्वरूपम्‌ = आत्मानं, रान्ति = एवं परप्रमातरि सडक्रामयन्तो 
ददति, ्‌ 
३--स्वं च = आत्मीयं कादियोनिरूपं, रान्ति = बहिः प्रकाशयन्तो ददति 
इति स्वराः'' | | 


अ नी अ 





कौ मी भौ 


स्वरो की स्वरता का पर्यालोचन 


इस तरह ये कलाएं अर्थात्‌ अनुत्तरीय अकार इत्यादि परामदां ही केवल 
आनन्दमयी चित्तवृत्ति को अभिव्यक्त करने के हेतु स्वर' कहलाती ह । स्वर" 
वे है, जो- 

<--स्वरता या शब्दन का आचरण करते है, अर्थात्‌ आह्वादमयी वृत्ति से 
परिपुणं चित्त को सूचित करते है,- 

₹-- (संहार दशा मे) अपने स्वरूप को पर-प्रमाता मे सङ्क्रान्त करते हुए, 
अपना सवस्व उसी को देते है, अर्थात्‌ पूण॑रूप से अनुत्तर पद मे हो खीनहो 
जाते हे,- 

३--(प्रसार दशा मे) अपने स्वरूप से बिल्कुल अभिन्न ककारः इत्यादि ` 
योनिवर्णोँ (व्यञ्नों) के रूप को प्रकारित करते हए देते है", अर्थात्‌ जगत्‌ को 

अपित करते हैँ | 


१. अकार इत्यादि परामशं जब तक बाहरी घ्वनिरूप पर न पहुंच कर आन्तरिक 
परामशंकेहीषखूपमें वतंमान हों तब तक कला कहलाते हँ । जब बाहरी व्वनियों का 
रूप धारण करके मन को भानन्दात्मिका वृत्ति को अभिव्यक्त करने लगते है, तब 
स्वर कहलाते हँ । १.५ 

२. 'स्वर' शब्द को व्युत्पत्ति शब्दार्थक “स्वः धातु ओर दानार्थक “राः घातुके 
मेल से हुई है । त्रिक-सन्दर्भ में शब्दन से सूचित किये जाने का तात्पर्य च्या जाता है । 
इसके अनुसार स्वर हमेशा मन की आनन्दमयी वृत्ति को स॒चित अर्थात्‌ अभिव्यक्त 
करते हूं । दान से दिये जाने का तात्पयं लेकर यह अर्थं लगाया जाता हं कि संहार दशा 
मे स्वर अपना सवंस्व पर-प्रमातुभाव को ही अपित कर छेते है भौर प्रसार दशामें 
अपना हौ स्थूल रूपान्तर --ककार' इत्यादि व्यञ्जनो का समृदाय-जगत्‌ कोदे 
देते हें । 

२१ 
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एत एव हि चित्तवृत्तिसूचकाः, नादात्मकाः, करुण-श्युद्धा र-शान्तादिकां 
चित्तवृत्तिम्‌, आक्रन्दन-चादुक-स्तुत्यादो, कवला वा योनिवणंनिविष्ट बा, 
तिर्यक्तदहर्जातादिष्वपि प्रयमत एवापतन्तः, सङ्केतविध्नादिनेरपेक्ष्येणेव संविदा- 
| सन्नर्वातत्वात्‌, स्वर-काक्वा{दरूपताम्‌ अहतुवानाः प्रकाशयन्ति - इत्यथधर्मा 
उदात्तादय उपदिष्टाः, तेषामेव चित्तवृत्यनुभावकषड्‌ जादिस्वरूपत्वात्‌ 


एवं सर्वत्र संवेदने, सर्वा एव एता वंचित्र्यचर्याचारचातुराः शक्तय आदि- 
क्षान्ताः समापतन्त्योऽहमहमिकया, अक्रैममेव भासमानाः, कलनामयतवा मति- 


वा मे व रि ~~~ 


मन कौ आनन्दमयो वृत्ति को सूचित करने वाके, नादमय, पञु-पक्षियों ओर 
एक दो दिन मे जन्मे लिुजं मे भी उनके संवित्‌-भाव के निकटतरवर्ती होने के 
कारण साङ्कतिकता जैसी वाधाओं की अपेक्षा के बिना-मोलिक अनुत्तर-पद्‌ से 
ही सीधा अवतरित होते हुए ओर काकुं इत्यादि रूपों को धारण करनेवाले ये 
स्वर ही अपने विशुद्ध स्वरूपम या व्यञ्जनो म अनूप्रवष्ट होकर, करुण, 
शङ्कार ओर शान्त इत्यादि रों के रूपवाली चित्तवृत्ति को क्रमशः रोने-कलपने, 
चाटुकारिता ओौर स्तुति इत्यादि रूपो मे प्रकाशित करते हँ । इस प्रकार कै प्रयो- 
जन को सिद्ध करने के गणवाकते होने से इनको उदात्त इत्यादि नाम दिये गये है, 
ब्योंकि ये उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित ही, चित्तवृत्तिं का अनुभव कराने 
वाले "षड्ज आदि स्वरों के मौलिक स्वरूप है । 





इस प्रकार से प्रत्येक (बट, पट इत्यादि रूपों वाले) संवेदनों मे, अत्यन्त 


विस्मयावह्‌ क्रियात्मकता को सम्पन्न करने मे पटु, निज निज रूप को समान ` 





१. प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करनेवाले विवेकी व्यक्तियों ने मानवेतर प्राणियों 
की विभिन्न बोलियों मे भौ षड्ज इत्यादि स्वरोंकी वतमानता का पता लगाया ह । 
ने प्राणो भी इन्दीं षड्ज इत्यादि स्वरों के रूपवालो बोलियां मे अपने मन को आह्न द- 
मथी वृत्ति को अभिव्यक्त करते हैँ । इस सन्द मेँ निम्नलिखित प्च ध्यान मे रखने 
के योग्य ह- 

| षड्जं रोति मयूरस्तु गावो नन्दन्ति चषंभम्‌ । 

आजाविकौ तु गाधारं क्रौञ्चो नदति मध्यमम्‌ । 
पृष्पसाधारणे काले कोकिलो रौति पञ्चमम्‌ । 
अदरस्तु धैवत इति निषादं रौति कुञ्जरः ॥ 
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क्रमसङ्क्रमणमेव दिद्यमानं देशम्‌ उत्थापयन्ति--अन्यथा मेरपरमाण्वोरवि- ` 
नेषात.। गर्भीकत-वेशात्मक-वे चित्यं क्रिया-वेचित्यात्मक क्रमरूपञ्च कालम्‌ 
अन्तबं हिर योजनया उल्लासयन्त्यः-- 

(सूत्र वाक्य १)--स्वात्मनि युञ्जानत्वेन ग्रसमानाः,- 

(सूत्र वाक्य २)--प्रोल्लाससमये रिक्तरूततया उद्योग-अवभास- 
चर्वणविलापनरूपेण, ादाश्ञात्मिकां कृङारूपताम्‌ आश्नयन्त्यः ,-- 


प्रभावशालिता के अहंभाव" मं बाहर की ओर सरकती हई ओर मूलतः केवल 

क्रमहोन रूप मे प्रकादामान रहनेवारी ये सारो अ' से श्ल" तक की वणे-शक्तियाँ, 

निजी सजनात्मक स्वभाव के द्वारा एेसे देश-क्रम को उभाडतो है, जो कि अपने 

(देश-कम' के) रूप मे वस्तुतः मूति-क्रम की ही ललक दिखा रहा हे, क्योकि यदि 

सा न होता तो सुमेरु ओर परमाणु मँ कोई आकारगत अन्तर हौ न होता । 
मातृका के सन्दभं में सृष्टिकारूप। 

(ये वणं-रक्तियां) जपने अन्दर देश-क्रम की विचित्रता को ढोनेवारी क्रिया- 
मयो विचित्रता के आकारवाके ओर सक्रमता के परिचायक च्काल-कम को “अन्दर' 
अर्थात्‌ प्राण-चार मे ओर 'बाहर' अर्थात्‌ साधारण समय के रूप म संगत करने 
कै द्वारा विकास मे लाती हुई 

अभ्यन्तरोकरण (पूणता) की प्रक्रिया में 
(सत्रवाक्य १)-- 

निजस्वरूप मे ल्य करने क द्रारा (समूचे पदाथं-समुदाय का) ग्रास 

करती हुई,- | 

यहां पर मूल-ग्रन्य मे "अहमहमिका च्=पहले मै" शब्द का प्रयोग किया गया 
ह ! इसका अनुवाद अमरकोश मेँ बताये गये--'अहमहमिका तुसा स्यात्परस्परं यो 
भवत्यहंकारः" इस अर्थं के अनुसार करिया गया है । 

२. शंव-मान्यता के अनुसार मृतति-क्रमसे ही देश-क्रम का उत्थान होता है, अतः 
देशकरम में मृति-क्रम निहित ही होठा है । इसके अतिरिक्त मृति-्रमं ही छोटे को 
छोटा ओर बड़े को वडा बना देता है, अर्थात्‌ अगणित आकारो को जन्म देता है । यदि 
मति-क्रम न होता तो सुमेर ओर परमाणु के आकार में कोई अन्तर नहीं होता । 

३. क्रिथात्मक वँचिष्थ मे काल-क्रम विकसित होता है, परन्तु उस क्रिया-वैचिष्य 
के गभं मे देश-क्रम निहित होता है । इस प्रकारसे ये तीनों प्रकार कै क्रम-देश-क्रम, 


काल-क्रम ओर आकारःक्रम, वास्तव में शक्ति-स्वातन्त्य की प्रकाशमानता ही है। 
ईइवरप्रत्यभिज्ञा में मी इस प्रकार उल्लेख किया गया हे- 


मूतिवेचिश्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ \ 
क्रियावेचिश्यनिर्भासात्‌ कालक्रममपोक्वरः ॥ 
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(सृत्रवाक्य १ का तात्पयंवाक्य)--तद्गृहीतःप्रमितिगत-उद्योगादिकला- 
चतुष्टय-परिपू्णतथापि अङ्करीभरय, सालसं, षोडशत्मक भारि तपूणंरूपतथा 
प्रविहयन्त्योऽन्तः,- 


(सुत्रवाक्य १ का तात्पयंवाक्य)-- 
उद्योग, अवभास, चवंण ओर विलापन इन चार कलाओं को केवल 


प्रमिति-कला कै द्वारा ग्रहण किये जाने पर, इनके भी विशुद्ध प्रमितिभावमें ही 


१. अनुत्तर-तत्त्व॒ अपने स्वातन्त्र्य से निजी प्रकाशरूप को गौण बनाकर ओर 
संकुचित प्रमातु-भाव, प्रमाण-माव ओर प्रमेय-भाव का अङ्गीकार करके प्रमेय विश्व का 
अवभासन स्वषूप से इतर बहिरङ्ग रूपमे कर केता ह) इस अवभासनके चार सोपान 
है--(१) अर्थो को बहिरङ्ग रूप मे अवभासित करने को इच्छा, (२) नीललूपी ओर 
सुखरूपी प्रमेय-समुदाय को बहिरङ्ग रूप मेँ अवभासित करना, (३) बहिरङ्खल्पमें 
स्थिति देकर कुछ समय तकं अहंरूप मेँ इस स्वरूप-विस्तार का आस्वाद लेना ओर 
(४) आस्वादन के उपरान्त सन्तोष प्राप्त करने पर इस सारे विस्तार को फिर स्वरूप 
मही संहृत कर केना । लोक-मूमिका पर भी प्रत्येक प्राणी के हरेक व्यवहारमें भौ 
ये चार अवस्थाय चरती ही रहती हैँ । उदाहरणार्थ-(१) घट को देखने को इच्छा, 
(२) घट का साक्षात्कार, (३) कुछ समय तक-एेसा है वेसाहै,-इस प्रकार 
अहंरूप में घट को जानते रहना भौर (४) भली-भांति जानने के उपरान्त संतुष्ट हो 
जाने पर उस धट-संवेदन को स्वरूपमें ही लीन करके उससे निवृत्त हो जाना । इन्हीं 
चार स्तरों कौ शास्त्रीय शब्दों में क्रमशः उद्योग-कला, अवभास-कला, चर्वंण-कला ओर 
वि्लापन-कला कहते ह । 

जब ये चारों कलाएं संकचित प्रमातुभाव, प्रमाणभाव, प्रमेयभाव ओर प्रमेयकी 
उपाधि से ग्रस्त प्रमितिभावको छरनेके बिना, प्रमेय की उपाधि से रहित विशुद्ध 
प्रमितिकेलूपमेंही अवस्थितहों तो वही भगवती परा-शक्तिका १७ कलाओं वाला 
परिपूर्णं रूप ह । इस रूप में परिपूर्णं प्रमिति-कला के गर्भ मे, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर 
मेय की उपाधि से ग्रस्त प्रमिति इन चारमें से प्रत्येक के उद्याग, अवभास, चर्वण ओर 
विलापन ये चार-चार रूप (अर्थात्‌ कुल मिलाकर = ४>८४ = १६) उस विशुद्ध 
प्रमितिशूप में हौ अवस्थित रहते हँ । अतः यह, परिपूर्ण प्रमिति की अपनी १ भौर 
गर्भ मं निहित रइनेवाली इन्ही १६ अर्थात्‌ कुल मिलाकर कर १७ कलाओं वाला 
परिपूर्णं रूप है । स्वातन्त्र्य शक्ति इत्यादि इसी खूप के नामान्तर हँ भौर यही 
भगवान्‌ शंकर का प्रचण्ड तेजोराशि से परिपूर्ण तीसरा भाल-नेत्र है । परिपूर्ण प्रमिति- 
भाव होने के कारण यह रूप संहारमूद्रा का परिचायक ह । 
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अवस्थित रहने के रूपवाली परिपुणंता मे अंकूरित होकर, दानैः शनैः सोखह्‌" 
प्रकार के प्रपञ्चमे गभित परिपूणं स्वरूप के द्वारा अनुत्तरपद में प्रवेश 
करती हुई,- 


बहिष्करण (करता) की प्रिया में । 
(सूत्रवाक्य २)-- 
विद्व का बहिर्मुखीन उल्लास करने कौ वेला पर॒ रिक्त अर्थात्‌ अपूर्ण 


रूप मे, उद्योग, अवभास, चवंण ओर विलापन इन चार स्तरों पर सम्पन्न हो 
जानेवाली बारह प्रकार की क्षीणता का अङ्कीकार करती हुई, 


॥ ) 


१. यह तो भगवती का वही १६ कलाओं वालालूपहै, जो कि १७बीं परिपूर्ण 
प्रमिति के गर्भमें प्रमितिरूपमेही वतमान रहृताहै। इसमें परिपूर्ण प्रमिति की १ 
कला अन्तर्भूत नहीं है, अर्थात्‌ यह संकुचित प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर मेय की उपाधि 
से ग्रस्त प्रमिति इन चारमेंसे प्रत्येक के उद्योग, अवभास, चर्वंण ओर विलापन इन चार- 
चार अर्थात्‌ ४ ४ = १६ कलाभों वाला खूप है । यह भगवान्‌ शंकर का दायां सोमनेत्र 
है । दूसरे शब्दों मे इसको प्रमाणभाव कहते हैँ भौर प्रसारमुद्रा का परिचायक है । 


अनुत्तरीय नेत्रत्रय 







भाक.नेत्र अग्नि 
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(सुत्रवाक्य २ का तात्पयवाक्य)- बहिश्च तद्‌ अमृतानन्दविश्रान्तिरूपं 
चमत्कारसत्तासार-कलाचतुष्क विसुजन्त्यः,- = 


एवंविधामेव पुण कृशात्मक-दोलालीलं निविंञमानाः, सोम-सुयं-कलाजाल- 
ग्रसन-वमन-चतुरा अकारम्‌ एव आदितया, मध्ये च कादि-योनिजातम्‌, 
अवसाने च बिन्दुं दधती 'अहम्‌"-इत्येवेष भगवती सृष्टिः । तदुक्तं क्षोसोमानन्द- 
पादेनिजविवतौ- 

` लकल र क तालव्य 

अमृत आनन्द" अर्थात्‌ ऋ, ऋ, ट, द इन चार अमृतवर्णो के द्वारा द्योतित 
होनेवाले अविनद्वर स्वरूप-आनन्द मे विश्रान्त होकर अवस्थित रहने की 
भवस्था का रूप धारण करनेवाली ओर 'चमत्कार' अर्थात्‌ अहंभाव'~रूपिणी 
सत्ता के हो सारवाटी इन उद्योग ॥ इत्यादि चार कलाओं का (संकुचित प्रमाता, 
प्रमाण एवं प्रमेय इन तीन रूपों मे) बहिमु खीन प्रसार करती हुई, 

इसी रूप में पूर्णः एवं कश इन दो प्रकार के (अन्तमुखीन एवं बहिमु खीन) 

प्रसार के ्ूके पर स्रुते रहने की रीला मे निरत रहने वाली, 'सोम' अर्थात्‌ 
प्रमाण-जगत्‌ ओर 'सयं' अर्थात्‌ प्रमेय-जगत्‌ की क्रमशः सोलह ओर बारह 
कलाओं के जाल का ग्रास ओर वमन (संहार-प्रसार) करने मेँ पट्‌ ओर आदि 
कोटि पर अ-बीज, मध्यकोटि पर क" से 'क्ष' तक के योनिवर्णो के समुदाय 
अर्थात्‌ 'ह-कला' ओर अन्तकोटि पर बिन्दु को धारण करके "अहम्‌" इसी प्रत्या- 
हार रूप में वतंमान रहने वाली भगवती मातृका (अ से क्ष तक की शक्तिरूपिणी 
वणराशि) ही सृष्टिदेवी है । इस सन्दभं में श्रीसोमानन्द पाद ने अपनी विवृति 
मे इस प्रकार की मीमांसा प्रस्तुत की है- 

१. विशुद्ध ॒प्रमिति-कला स्वरूप-विश्रान्ति की अवस्था है । जहां तक बहिरङ्खं 
| प्रमेय-जगत्‌ का सम्बन्ध है, उसमे कहीं पर भो विश्वाम का नामो-निश्चान हं ही नहीं, अतः 
| इसमे प्रमिति-कला की उद्योग इत्यादि चार कलाभोंका उदय ही नहीं होने पाता । 

| फलतः प्रमेय-भाव भगवती का बारह कलाओं वाला अपूर्णं रूप ह । यह भगवान्‌ चन्द्र- 
| मौलि का बायां सूर्यनेत्र ह । पूर्ण प्रमेयभाव होने के कारण इसमे ऋ, ऋ, ड, द्‌ इन 
चार अमृतवर्णो के दारा योतित होनेवारो विश्नन्ति के लिए कोर स्थान नहीं, अतः यह 
इन चार वर्णो को छोड कर शेष बारह स्वरों (कलाओं) के प्रसार को अवस्था माना 
जाता हे \ सूत्रवाक्य २ क तात्पर्यवाक्य मे उल्लिखित 'अमृत-आनन्द' शब्द कूटसल्प मं 
ऋ, ऋ, छ, द इन चार अमृतवर्णा का द्योतक है । इन वर्णो के स्वरूप-विश्लेषण के 
विषय में ग्रन्थकार ने पहले ही पर्याप्त प्रकाश डालाहं। 


२. त्रिक-परिपादी में अन्तम्‌ खीन विसर्ग अर्थात्‌ बिन्द-कला को परा भगवती का 


पूर्णं रूप ओर बहिर्मु्ीन विसर्ग अर्थात्‌ “भः' को कृश या रिक्त रूप मानाजाताहं। 
पहले भी बताया जा चुका हं कि संहारमुद्रा परिपूर्णता भौर प्रसारमुद्रा भपूर्णता ह । 
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^“ अं, अः- इत्येषेव विकृताविकृतरूपा मातुका-इति' । ते तु "अ"-इत्येतद्‌ 


अनुत्तरम्‌, आकाराद्याश्च तिथय , यद्रा विन्दुर्‌ अंकारः' अकाराद्यास्तिथयः, 
तदन्तो विसगं इत्यपि व्याचक्षते ।! तदेव संवित्‌ सतत्त्वं “स्पन्द इत्युपदिशन्ति । 
स्पन्दनं च किञ्चिच्चलनम्‌ । स्वरूपाच्च यदि वस्त्वन्तराक्रमणं तच्चलनमेव, 
न किच्ित््वम्‌ । नो चेत्‌, चलनमेव न किञ्चित्‌ । तस्मात्‌ स्वरूप एव, क्रमादि- 


सोमानन्द के मत ओर स्पन्द को परिभाषा का उल्लेख । 


“ अं भौर अः' ये ही दो पराम मातृका के क्रमशः विकृत" ओौर अविकृत 
रूप हें | 

अगे चलकर उन्होने (मूल-सूत्र के रब्दों मे--*अथ्‌, आद्यास्तिथयः' एेसा 
सम्बन्ध कगाकर) यह्‌ व्याख्या की है कि (अ' यह्‌ अनुत्तर का ओर (आ' से लेकर 
अः' तक के १५ स्वर तिथियों के वाचक हँ । दूसरे पक्त मे उन्होने--अथाद्याः".“. 
तदन्तः" इतने इलोक-भाग की व्याख्या इस प्रकार से भी की है- 


अंकार' अलग बिन्दु-कला का द्योतक है। अ" से लेकर 'अः' तक के दोष 
१५ स्वर तिथियों के वाचक है, परन्तु इस अन्तिम अः' को विसर्गात्मकता का 
द्योतक समञ्ना चाहिये । 

साथ हौ उन्होने यह भी उपदेदा दिया है कि वह्‌ विसगं ही संवित्‌ का स्वभाव 
बना हुआ स्पन्द" है । (स्पन्दन' से तनिक विचलित होने का अभिप्राय व्यक्त हो 
जाता है । इस चरन- से यदि (स्वरूप के अतिरिक्त) किसी दूसरी वस्तु पर पहुंच 
जाने का तात्पये लिया जाय तो वहु तनिक न रहकर पूरा विचलित होना ही 
होगा, नहीं तो (स्वरूपस्थिति में ही अविचल बने रहने पर) विचलित होने की 
साथंकता ही क्या ? अतः सक्रमता का तिरस्कार करके, स्वरूप मे ही चलनेवाली 


[11111111 1111111 11111111 1 


१. उनके मतानुसार अः' यह स्वर विसगत्मिकता का बहिर्मुखीन रूप होने के 
कारण मातृका का विकृत रूप ओौर भं! यह्‌ स्वर अन्तमृखीन खूप होने के कारण अवि- 
कृत हश्पहं । 

२. इस वाक्य का तात्पयं यहु है किं यदि अन्तरात्मा स्पन्दायमानता कौ अवस्थामें 
स्वरूप की परिधि से बाहूर निकल कर किसी दुसरी स्थिति की ओर उछलने लगती तो 
वह अचल अर्थात्‌ कूटस्थ न रहकर स्वरूपतः चल होती । परन्तु उसका स्वरूपतः वैसा 
होना यथार्थं से सर्वथा दूर है । अतः 'स्पन्दन' शब्द का वास्तविक तात्पर्यं स्वरूपम. 
सर्वथा अविचल रहते हृए ही मात्र विमशंमयी गतिमयता है । फलतः “किञ्चिष्चलन' 
शाब्द का भो तात्पयं एेसी ही गतिहीन गति ह । 
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परिहारेण, चमत्का रात्मिका उच्छलत्ता ऊमिरिति, मत्स्योदरोति-प्रभूतिश्ाब्दे- 
रागमेषु निदिता “स्पन्द -- इत्युच्यते, किञ्च्चिलनात्मकत्वात्‌ । स च शिव 
लव्तिरूपः सामान्य-दिक्ञेषात्मा, तद्रचाख्यातम्‌ ` । 

(आद्यास्‌' तिथयो बिन्दरवसानगाः, कालयोगेन सोमसूर्यौ । तस्येव अकुलस्य 
अन्तः पुथिव्यादीनि च यावद्‌ ब्रह्मपञ्चक तावत्‌, तेषां स्वराणाम्‌ अन्तः \ 

कथम्‌ ? 

क्रमात्‌- क्रमस्य अदनं = भक्षणं, कालग्रासः, तथा कृत्वा-इति क्रिया- 
विक्ञोषणम्‌ । 


1 
अहंविमदांमयी उच्छलत्ता की-जिसकानिर्देश आगम-शास्त्र मे ऊमि , मल्स्योदरी 
इत्यादि शब्दों के द्वारा किया गया है स्थिति को ही ‹स्पन्द' कहते है, क्योकि 
यही स्थिति तनिक-चलनमयी है । उस स्पन्द के सामान्य-स्पन्द ओर विशेष-स्पन्द 
ये दो रूप है, परन्तु वह मूलतः शिव-शक्ति-संघट्र के ही रूपवाला है । अस्तु, इस 
विषय को व्याख्या पटहे ही कौ गई है 1 

मूलसूत्र के अविशिष्ट पदों का अथं । 
अथाद्या ५ उदीरितौ । 
अकार से केकर बिन्दु (अकार) के अन्त तक के १५ परामदं १५ तिथियाँ 
है ओर ये १५ परामशं ही "काल' अर्थात्‌ क्रिया-शक्ति के साथ योगहोजाने की 
दगा मे 'सोम-सूय" अर्थात्‌ सोमरूपिणी ओर सूर्ंरूपिणी विसग-कला (अः) का 
रूप धारण कर गये हें | 
तदन्तः- | १ तस्य = अकुलस्य, अन्तः = मध्ये । 
२ तत्‌ = तेषां स्वराणां, अन्तः = अवसानम्‌ । 
१--पुथिवी-तत्त्व से लेकर ब्रह्मपञ्चक के अन्तिम अर्थात्‌ शक्ति-तत्त्व तक 
कै सारे तत्तव उस अकुलरूपी स्वरूप मे ही निहित हे । 
२--विसगं (अः) ही सारे स्वर-समुदाय का अन्त है । 
(शंका) 
(अकर मे इनकी स्थिति) किस रूपमे हँ ? 
(समाधान) 


क्रमात्‌-- (कम + अत्‌) क्रमस्य अदनं = भक्षणम्‌ । 
सक्रमता को पूर्णरूप से निगरकर \ ेसा तात्पयं निकारते समय इस शब्द्‌ 
को क्रिया-विशेषण माना जाता है । 





१. ऊमि जल में ही उच्छलित होकर भी जल-स्वलूप से बाहर नहीं निकलतो । 
मचली का उदर प्रति समय स्पन्दायमान रहता हुभा भी अपने उदर रूप से बाहर नहीं 
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सु = शोभने वरते- भोगे रिक्तत्वे, भोगनिवृत्तौ च पृणत्वे' सुव्रते । आनन्तर- 
णम्‌ अपि एतद्‌ एवमेव व्याख्येयम्‌ । 
अमला-- = 
--एवम्‌ “अम्‌ला'--१ अकारमला, २ अविधमानमला च-अना- 
दित्वात्‌ \ 
२-- (अमला तत्रमा)- स क्रमो यस्याः प्रहलेषेण अतद्रपो, अन्यथा- 
रूपोऽपि क्रमो यस्याः, तथापि अमला । 
२--अमृलस्य यद्‌ आतननम्‌ = आतत्‌, ततस्तदेव च क्रमो यस्याः । 
एषा चाज्ञेया ज्ञातरूपा, एषेव च ज्ञेया-अन्यस्य अभावात्‌ । 
सुव्रते !-- १ सु = शोभने, ब्रते यथा भवति तथा । 
२ श्ोभननव्रतयुक्ते ! (आमन्त्रण) । | 
१--परम कमनीय रूप म अर्थात्‌ विद्वचमत्कारमय भोग की अवस्था में 
रिक्त रूप मे ओर स्वरूप-चमत्कारमय भोग-निवृत्ति की अवस्था मे पूर्णरूप मे । 
२--इस शाब्द का अथं आमन्त्रण में भी इसी प्रकार लगाना चाहिये (अर्थात्‌ 
अत्यन्त कमनीय अनुग्रह को वितरण करने के ब्रतवाी है देवी !) 
दसी तरह- ; 
१--अम्‌ला-- { १ 'अ' मूलं यस्या: । 
। २ अविद्यमानं मूलं यस्याः । 
१--इस सारी वणं-सुष्टि का मूल अकार है । 
२--अनादि होने के कारण इस वण-सुष्टि का कोई मूल (स्वरूप से इतर) 
विद्यमान ही नहीं है। 
२--अम्‌ला, तत्करमा-- 
क्रमरहित अभेदभाव की अवस्था मे बतमान होने से ही इसमे भेदाभेदरूपिणी 
ओर भेदरूपिणी करमिकता का उदय हो जाताहै। एेसा स्वभाव होने पर भी 
इसमे किसी मूल-भाग का अस्तित्व नहीं है । 
३- अनल + आतत्‌ ~+ कऋ्मा 
सारी वर्णसष्टि मौलिक अ-कला काही स्वरूप-विस्तार है, इसलिये इसमे 
उसी स्वरूप-विस्तारमयो क्रमिकता का ही अस्तित्व है । 
अज्लया, ज्ञया- 
१-- इसका स्वहूप परबद्धि के द्वारा समन् मे नहीं आ सकता, क्योकि यह्‌ 
स्वयं ही ज्ञातु-भाव की पदवी पर विराजमान है । 


चला जाता । इसी निदर्शन के अनुसार आतमा भी स्पन्दायमान अवस्था में अपनी 
आत्मरूपता को छोडकर ओर कहीं बाहर नहीं चली जाती ह । 
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१-- अविद्यमानं श्लान्तं ट अविरतं सृष्ट्यादिरूपत्वेन 
अस्याः 

२--आक्षाणाम्‌ = एेन्वियिकाणाम्‌, अन्ते समंपे प्रागपयंवसाना या भवेद्‌- 
इत्युपचाराद्‌ आक्षान्ता । 

सष्टिर अपवंमाहूरणं = स्वात्मानुप्रवेशरूपं संहार रूपं यस्याम्‌ । 

एषैव च श्लिवात्मक-बीज-प्रसाररूपाणां, मनन-त्राण-घर्माणां, सवेषामेव 
वाच्य-वाचकादिरूप-वणंभदारकात्मनां मन्त्राणां, शक्त्यात्मक-योनि-स्पन्दानां 
सर्वासां तद्रीजोदभ्‌तानां वेदनारूपाणां विद्यानां (योनिः) । इयं समा-सवन्र 








२--इसी के वास्तविकं स्वरूप को जानने की महती आवदयकता दै, क्योकि 
इसके अतिरिक्त ओर कोई जानने के योग्य पदाथं है ही नहीं। 
अक्षान्ता, आक्षान्ता, 


॥ 


१ न विद्यमानं क्षान्तं" यस्याः । 
२ आक्षाणाम्‌ अन्ते अपयवसाना । 
३ "क्ष' अन्ता । 

१-सष्टि इत्यादि शूपोवाीः क्रियात्मकता को निभने मे हमेदा व्यस्त 
रहने के कारण इसका कहीं कोई क्षान्त" अर्थात्‌ चुप॒बेठे रहने का आसन 
ही नहीं है । 

२-'आक्ष'--अर्थात्‌ शब्द इत्यादि रूपों वारे इन्द्रिय-बोध के "अन्त-- 
अर्थात्‌ अन्त पर, निकटतरवतिता मे ओर पहले कभो समाप्त न हौ सकने 
वाली । यह्‌ अथं लक्षणा से निकाला जाता है । 

३--क्ष' इस कूटबीज म पयंवसित होने वाली । 
सृष्टिः, आहूता-- (आहूता = अपूर्वम्‌ आहरणं यस्याम्‌) 

यह एेसी सृष्टि है कि इसके गभं मे, कहीं न देखे-सुने आह रण'--अर्थात्‌ 
फिर स्वरूपमे ही अनुप्रविष्टहो जाने के रूपवारे संहार का रहस्य भरा 
पडा है। 
सर्वेषामेव मस्त्राणां विद्यानां योनिः- 


यह मातुकारूपिणी भगवती सृुष्टि-देवी ही, “रिवमय बीज--अर्थात्‌ 
स्वर वगं ओर उसके "प्रसार' अर्थात्‌ व्यञ्जन वगंका रूप घारण करनाल 
मनन किये जाने पर रक्षा करने के गुणवारे ओर सारे वाच्यां आर वाचका 
अथवा मन्त्रदेवता ओर मन्नं के प्रतीकरूपी पवित्र वर्णो के आकार वारे सारे 
मन्त्रो, शक्तिरूपिणी योनि के स्पन्दनों ओर दिवमय बीजसे ही विकसित 
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अनूनाधिका, सर्वेषु तन्त्रेषु तन्त्रणासु च, सर्वासु क्रियासु, सवंकालच्च सर्वं ददती 
सिद्धिसङ्घम्‌ आख्याता = प्रकटास्यातिरूपा । मायामृदहिश्य भेदो वर्णानाम्‌ । 
तथाहि- < 

त एव श्ुद्धमन्त्ररूपा वर्णाः प्रथमं पच्चविध-विपयंय-अश्ञक्त्यादिरूप-प्रत्थया- 
त्मकभावसृष्टिरूपताम्‌ एत्य स्वरूपम्‌ आव॒ण्वते- 


क = प द प दः 


होने वाली ओर अन्तर्बोधि का रूप धारण करने वाली सारी विद्याओं * के उद्गम 
की मूरभूमि हे। 

इयं, समा, सवदा, आख्याता - (समाख्याता = समा + आख्याता) 

यह (वणडाक्तिमयी सृष्टि देवी) प्रत्येक स्थान पर समान है, अर्थात्‌ यह 
स्वरूपतः न कहीं पर कम ओर न ज्यादा है । इसको प्रत्येक प्रकार के तान्त्रिक 
क्रियाकलाप, व्यवस्था प्रदान करने के आयोजन ओर सारी (पारमाथिक ओर 
लौकिक) उतिकतंव्यताओं मे मनोनीत सिद्धियों को वितरण करने वाटी कहा 
गया है | 
आ + अख्याता-- (आख्याता शब्द को अलग अलग करके व्याख्या) 

बहिमु खीन अवस्था में इसका “अख्यातिमय' अर्थात्‌ आत्म-विस्मृतिमय रूप 
ही प्रकट है, क्योकि (वेखरी भूमिका पर व्यक्त ध्वनिरूपी) वर्णो का पारस्परिक 
भेद माया की अपेक्षा से ही उपजता है । तात्पयं इस प्रकार है- 

मृरु मे शुद्ध मन्त्रोःकाही रूप धारण करने वाले वे वणं ही (मायापदवी 
पर = वैखरी पर) पहरे विपयंय, अराक्ति इत्यादि प्रकार के "प्रत्ययो अर्थात्‌ 
विकल्पन्नानों के आकार वाली भावसृष्टि का रूप धारण करके आत्म-स्वरूप प्र 
आवरण डाल देते हैँ। 


१. त्रिक मान्यता कै अनुसार विश्व भर में जितने प्रकार की विद्या, साहित्य 
मौर प्रत्येक साहित्य कौ अपनी अपनी विद्याये भाज तक विकसित हुई हैँ या भगे युग- 
युगो तक होती रहेगी, वे सारी इस वर्ण-शक्ति (मातृका) की उपज हँ । इस अद्भुत 
सृष्टि विकास मे जातिगत ओर सम्प्रदायगत ई्ष्याभाव अथवा रंग ओौर नस्ल के आधार 
पर किसी भाषा भौर साहित्य के प्रति अभिरुचि ओर दूसरे कै प्रति अरुचि का कोई 
प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योकि मानव या मानवेतर प्राणि वं द्वारा प्रयोगमें लाया 
जाने वाला समृचा व्ण-समुदाय (घ्वनि-समदाय) तो पारमेश्वरी शक्ति का ही व्यकवत 
ल्पहं। 

२. वणं जब तक व्यक्त घ्वनिरूपता पर न पहुंच कर आन्तरिक परामर्शकेही रूप 
मे हो तब तक मन्त्र कहलाता ह । आन्तरिक परामर्श ही वर्ण-सृष्टि का असली विभाग- 
हीन ख्पह्‌। 

३. "प्रस्य शब्द से विकल्प ज्ञानो कौ सद्कुरमयी श्वंखलाओं का अभिप्राय लिया 
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"पञ्च विपयंयभेदा भवन्त्यश्षक्तिरच करणवेक ल्यात्‌ । 
अष्टाविक्तिभेदा तुष्टिनेवधाष्टधा सिद्धिः" 
इति । एत एव हि प्रत्ययाः पाश्व-सृष्टिरूपाः पाशा मुख्यतया । यथोक्तम्‌-- 
'स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः । 
यतः शब्दानुवेधेन न विना प्रत्ययोद्भवः \॥' 
इति \ तथा- | 
“परागुतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोधूवः \ 


_ इत्यादि । एवं प्रत्ययसृष्टित्व-अन्तरालोकरणेन स्फुट श्रूयमाण -नुत्यात्त्क प्रत्यययुष््टित्व-अन्तरालीकरणेन स्फट-श्रुयमाण-शुत्यात्मक- 

'विपयंयों ' के पाँच भेद है । इन्द्रियों कौ विकलता को अशक्ति कहते है ओर 
वह्‌ अटा्ई्सर प्रकार की है । तुष्टि के नव? ओर सिद्धि के आठ“ भेद है | 

ठेसा (सा्भय-शास्त्र मेँ) कहा गया है । ये प्रत्यय ही प्रधान पाग हे । 'पाशव- 
सृष्टि" अर्थान्‌ तोन प्रकार के मलों से किप्त ओर आत्म-विस्मृति मे खोये हए 
पशुओं की सजंना ही इनका रूप है । जेसा कटा गया है-- 

"इसमे कोई संशय नहीं कि यह्‌ मातुका का शक्ति-परिवार (घोरतर रूप मे) 
पु की आत्म-चेतना पर आवरण डालने के लिए प्रतिसमय कटिवद्ध रहता है, 
क्योकि प्रत्ययो की उद्‌भूति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उनमें व्यक्त 
अभिलापात्मकता अनुस्यूत न हो ।' 

इस प्रकार । ओर- 

“विकल्पहीन स्वरूप मे विकल्प ज्ञानो की परम्पराओं का उदित होना ही, 
उसका सर्वोत्करष्ट एवं अविनश्वर आनन्द-भूमिका से लटक जाना है 1. 

इत्यादि । इन तथ्यों को दृष्टि म रखकर यदि (देनिक आदान-प्रदानो मे 
भी) व्यक्त ध्वनिरूप मं सुनी जानेवाली वणंराशि को -जिसमे क्रमिकता का 
आभास केवल श्रुत्यात्मक ही होता है--उसमे पाये जानेवाले ' प्रत्ययसृष्टित्व' 


जाता है । प्रत्यय सृष्टि ही दूसरे श्यो में स्वात्म- विस्मृति हं । इसका व्यौरेवार वर्णन 
सांख्य दर्शान में शिया गया है । कैव मान्यता के अनुसार भी प्रत्यय ही मुख्य पाश हं, जो 
कि जीव को युग-युगो तक जकड़ कर रखते है । 

१. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश । 

२, १९१ प्रकार की विकलाङ्खता ओर १७ प्रकार की बौद्धिक विकलता । 

३. प्रकृति, उपादान, काल ओौर भाग्य--चार प्रकार की आध्यात्मिक ओर 
अर्जन, रक्षण, क्षय, संग ओौर हिसा पांच प्रकार को बाह्य । 

४, ऊह, शब्द, अध्ययन, तोन दुःखनिवृत्तिर्या, मित्रप्राप्ि भौर दान । इस विषय 
को अच्छी प्रकार समक्षे के लिए सा्खचकारिका का अध्ययन करना अतीव 
आवश्यक है । 
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क्रम -आभासमान-मायीय-व्णेसृष्टिर्‌ आद्य -णरमाथिक-शुदधरूप-आलि- 
दिता तत्तत्कायंफल-प्रसवदायिनी निरूपिता ध्रोपवज्ञास्त्र - 
'सवंश्ञास्त्राथंगभिषण्या इत्येदं विद्ययानया । ^ ~ 
(अघोरं बोधयामास स्वेच्छया परमेहवरः॥।).` ` ` 
स तया सम्प्रबरुदधः सन्‌ योनि विक्षोभ्य शक्तिभिः । 
तत्समानध्रुतोन्‌ मन्त्रानसङ्कयानसूजत्‌ प्रभः ॥ 


--अर्थात्‌ विकल्पन्ञानों की परम्परा को उपजाने वाले स्वभाव को आत्मभाव मे 
ही सोखने के द्वारा मायीय न बनने दिया जाये तो वह, श्रौपूवं शास्त्र के कथना- 
नुसार, अपने प्रथमकोटिकै (परामशंमय), पारमाथिक ओर मल्हीन रूप पर 
हौ बनी रहकर, विभिन्न प्रकार की इतिकतंव्यताओं मे मनोनीत फलों को 
वितरण करने वाली बन जाती है- 

(परमेश्वर ने सारे शास्वों के ममं को अपने गभं मे धारण करनेवाली, एेसी 

ही इच्छा-रक्ति के द्वारा अघोर ^" अर्थात्‌ अनन्त भदरारक को सचेत कर दिया । 

उस अति प्रभावशाली अनन्त भद्रारक ने अनृत्तरीय इच्छा कै द्वारा सचेत 

होकर (परमेइवर की इच्छामयी) शक्तियों कै द्वारा (परमेदवर की ही विमशंमयी) 

योनि में क्षोभ उत्पन्न करके, विभिन्न प्रकार को योनियो' अर्थात्‌ जीवधारियों 

के अनुकूल श्रुतियों * वाले अनगिणतः मंत्रों (आन्तरिकं परामशंमय वर्णो) की 
सजंना की । 


१. यहा पर "अघोर भट्टारकः से भगवान्‌ के अपने ही कपान्तर ओर मन्त्र 
प्रमाता (शुद्धविद्या) की पदवी पर अवस्थित अनन्त भट्टारक का तात्पयं है । इसके 
विषय में पहले ही उल्लेख क्षिया जा चका हं । 

२. जनपरम्परा के अनुसार जोवयोतियों की संख्या चौरासी काख दहै । हन सारी 
योनियों के जीवधारी भी अपने-अपने कायिक आकारःप्रकार के अनुकूल श्रुतिवले वर्ण 
मे अपने मानसिक भावों का आदान-प्रदान करते रहते है । स्पष्टहै कि वर्णं केवलः 
उतने ही नहो, जितने किं मानव समाज को विदित हं, बल्कि विश्व कौ अगणित जीव- 
योनियों की बोलियां भी वर्णमयी हौ हँ । फलतः वर्णो की असलो संख्या केवल अनुत्तर- 
भट्टारक को ही विदित है । छन्दो के विषयमे भी एसी ही परिस्थिति हं । यही कारण 
है कि शास्त्रों में वर्णोके समुदायको वणसंघ ओर छन्दोंके समुदाय को छन्दोराशि 
कीसंज्ञादी गई ह । तुलसीदास ने मानस के मङ्खलपद्य मे इसी वर्णसंघ भौर छन्दोराशि 
की ओर संकेत किया) 

३. श्री मालिनीविजयमें ही भगवान्‌ शंकर के द्वारा बणित आंकड़ों के अनुसार 
साहे तीन करोड़ मन्त्रों ओौर उतने ही उनके परिवारों अर्थात्‌ कुल मिलाकर सात करोड़ 
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ते तेरालिङ्धिताः सन्तः सवंकामफलप्र दाः ॥ ' 
इत्यादि एवम्‌ 'आख्याता- 
१--प्रकटा अपि अप्रकटा मायान्धानाम्‌ । 
२--सवंदव ख्याता -- प्राज्ञा शुदधवेदनात्मिका, 
३-- सवत्र स्वस्वभावात्मक-प्रभावप्रस्य-प्रसरानिरोधो वा यस्था-इति । 


"मभ े -- ~~~ 0 पा २ 4 


वे मन्त्र (परामज्ञमय वण) केवल उसी सूरत मे प्रत्येकं प्रकार के मनोनीत 
फलों को देने की क्षमता से युक्त होते हं, जब कि "उनके "द्वारा अर्थात्‌ अघोर 
इत्यादि आठ मन्त्र-प्रमाताओं के द्वारा आलिद्कित हों 1 तात्पयं यह है कि मन्त्र- 
शक्तियों के दारा निहित हों ।' 

(श्रीपूवं-शास्त्र मे) ओर ओर भी बहुत कुछ कहा गबा है । इसी प्रकार 
'आख्याता' शब्द से ये अथं भी द्योतित होते है- 

आख्याता-- | १ आ = प्रकटा अपि अख्यातः । 

२/३ आ = सर्वद, सर्वत्र वा ख्याता । 


१- यद्यपि वणं-सृष्टि का वास्तविक रूप सिद्ध पुरुषों के सामने प्रकट ही है, 
तो भी माया से अन्धे पदुओं को उसकी चेतना नहीं है | 

२- यह अपने विदु द्ध संवेदनमय शूप में हमेशा प्रकाशमान ही है । 

३--अपने स्वभाव की प्रभावगाक्िता के समान ही इसका स्वतन्त्र प्रसार 
प्रत्येक स्थान पर बेरोक-टोक चलायमान ही हे । 


~~~ 


वर्णो (वर्णमयी ध्वनियों) कौ सृष्टि कौ गई । प्रत्येक मन्त्र (वर्ण) का अपना विस्तृत 
परिवार होता हं, जिसमे उस मंत्र से विकसित स्वर-व्यञ्जन-समुदाय अन्तम्‌'त हो जाता 
है । उदाहरण के तौर पर "भाः से रेकर ्ष' ठक का स्वरभ्यञ्जन-समुदाय मृ “अ 
मन्त्र का परिवार है । भगवान्‌ के शब्द इस प्रकार हँ-- 
`मन्त्राणामसृजत्तदत्सप्त कोटीः समण्डलाः।।' 
(मा० वि० १।२१) 
१. भगवान्‌ शंकर ने उस वेला पर अणओं का उद्धार करने की इच्छा से अनन्त- 
भद्रारक सहित आठ-मन्त्र प्रमाताभों को सचेत करके मन्त्रों की सर्जना करने के काम 
पर नियुक्त किया । उनके नाम ये हँ--अघोर (अनन्त), परमघोर, घोररूप, घोरानन, 
भीम, भीषण, वमन ओर पिवनः- 
अघोरः परमो घोरो घोररूपस्तदाननः। 
` भीमङइच भीषणश्चंव वमन: पिवनस्तथा । 
एतानष्टौ ००७०. ०७७७ ०००७ ` ७००७ ०० || 


(मा० वि० १-१९-२०) 
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तदवसत्र सङभेपाथंः-- ` 
'स्वातनत्पेकरसावेशचमत्कारेकलक्षणा = 
परा भगवती नित्यं भासते भेरवी स्वयम्‌ ॥ 
तस्याः स्वभावयोगो य: सोऽनिरुडढः सगोदितः ¦ 
सदाशिव-धरा-तियंङ नील-पीत-सुखादिभिः ॥ 
भासमानैः स्वस्वभावेः स्वयंप्रथनज्ञालिभिः। 
प्रथते संविदाकारः स्वसंवेदनसारकः ॥ 
स्व-स्व संवेदनं नाम प्रमाणमिति वण्यते। 
बाल-तियंक-खवंविदां यत्ाम्येनैव भासते ॥ 


प क था का का प वा क क का का, क ता चा णि तिकि 


इस सारी मीमांसा का संन्िप्त सार इस प्रकार है- 

परा भगवती का स्वरूप--शिवत्व की एकरस अर्थात्‌ नीरक्षीरमयौो व्यापकता 
से युक्त ओर 'चमत्कार' अर्थात्‌ अहंविमर्धा की आनन्दमयता के ही मात्र आकारः 
वालो भगवती परा-गक्ति प्रतिसमय स्वयं ही भासमान है | 

स्वभाव की भासमानता--उसका जो अपने स्वभाव' अर्थात्‌ विमशंमयता के 
साथ शा्वतिक योग है, वह निगल ओर प्रतिसमय उदीयमान अवस्थामेंही 
है । "संवित्‌" अर्थात्‌ निजस्वरूप की चेतना (अहंविमशं) ही उसका (स्वभाव का) 
मात्र आकार ओर स्वसंवेदन" अर्थात्‌ स्वरूप कौ ज्ञातृता (अहं-प्रकादा) ही उसका 
मात्र सारटै। वह्‌ (स्वभाव) स्वयं ही प्रसार का विषय बनने" वारे ओर विश्वरूप 
मे भासमान रहनेवारे सदाशिव से लेकर पृथिवी तक के तत्त्व-समुदाय, पदु-पक्षी- 
वगं, बाहरी स्थूल प्रमेय पदाथं आन्तरिक भावनात्मक प्रमेयवगं -इत्यादि प्रकार के 
स्वरूपमय स्वभावो के द्वारा स्वयं ही अन्तर्बोधि मे प्रकारित हो जाता है। 

परमाण की परिभाषा--‹स्वः-स्वसंवेदन' अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञेय पदाथं कौ अपने 
अपने यथावत्‌ रूप मेँ सटी उपलन्धि होने को ही प्रमाणं कहते हँ । यह उप- 
लन्धि तो अत्पज्ञो|शिशुओं, मूर्वो/पशु-पक्षियों ओर सवेज्ञ व्यक्तियों को (आहार, 
निद्रा इत्यादि व्यवहारो मेँ) समानरूपसे ही होती रहती है । 


१. किसी भौ उपादानकारण इत्यादि रूपों वाली कारणसामग्री को अपेक्षा के 
बिना स्वयसिद्ध स्वमादसे ही प्रयृत होने वाले। 
२. स्व-स्वसंवेदन दो रूपों में होता है- प्रातिभ ज्ञान से जन्य शिवात्मक संवेदन, 
अर्थात्‌ प्रत्येकं हेय या उपादेय पदां में यथार्थं मे शिवत्व की उपलब्धि ओर इन्द्रिय 
बोध से जन्य साधारण घटादि संवेदन अर्थात्‌ प्रत्येक पदां के बाहरी आकार-प्रकार की 
ही उपलन्धि । 
३. गुरुक्रम में चली आती हुई मान्यता के अनुसार प्रमाण के दो रूप है- 
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इन्द्रियाणि, त्रिरूपच्च १ परवचःक्रमः । 
सारूप्यम्‌, अन्यथायोगः, प्रतीत्यनुदयो, यमः ॥ 
इत्यादिको यस्य सवं द्वारमात्रे निरूप्यते । 
तत्‌ स्वसंवेदनं प्रोक्तमविच्छेदप्रथामयम्‌ ॥ 
येषां नाक्ष-त्रिरूपादि-नाममात्रेऽप्यभिज्ञता । 
तेषामपि तिरश्चां हि समा संवित्प्रकाश्ञते ॥ 
एवं भासा स्वभावेन स्वरूपामशशेनात्मिका। 
स्वरूपाम्ञंनं यच्च॒ तदेव "परवाग्‌'-वपुः ॥ 
प्रमाण कै प्रकार--इन्द्रियबोध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, तीन प्रकार का अनुमान, आप्त- 
पुरुषों की सीख, सादृश्य (उपमान), अर्थापत्ति, प्रतीति का उपरम अर्थात्‌ "उपरम- 
प्रमाण ओर अभावः--इत्यादि प्रकार कै प्रमाणों का समुदाय, जिसमें प्रवेश 
पाने का द्रारमात्र' अर्थात्‌ साधारण उपायमात्र समञ्चा जाता है, उस स्वाभाविक 
संवेदनउ का रूप केवल अखण्ड बोध की प्रचुरता है । 
संवित्‌ की सार्वदेशिक एकाकारता--जिन निरक्षरो अथवा मानवेतर परु-पक्षियों 
को जक्ष" अर्थात्‌ इन्द्रियबोधात्मक प्रत्यक्ष प्रमाण ओर (त्रिरूप' अर्थात्‌ तीन 
प्रकार के अनुमानप्रमाण के खाली नाम का परिचय नहीं, उनमें भी संवित्‌ समान 
रूप से ही प्रकारमान रहती है । 
परा-वाणी--इस प्रकार वह॒ प्रकाश-विमशंरूपिणी संवित्‌ स्वभाव से हौ 
स्वरूपविमदांमयी है ओौर वह्‌ स्वरूप का विमशं ही परा-वाणी का वास्तविक 
रूप है (तात्पयं यह्‌ है किं परा-वाणी ओर संवित्‌ यह तो केवर ओौपचारिक 
चमत्कार है, वास्तव मे दोनों स्वरूपतः एक शब्द ही है) । 


क. यदि मेदाभेद ओर भेद कौ भूमिकाओं पर बतंमान रहनेवाले पदा्थं-समुदाय 
के स्वरूप की उपरन्धि शिवमय अभेदभावके खूपमेंहो जये तो वह संवेदन अर्थात्‌ 
प्रमाण प्रातिभ ज्ञान' या शिवविद्ा कहलाता है । 


ख. यदि इसी पदार्थ-समुदाय के स्वरूप की उपलन्धि भेदाभेद ओौर भेदरूप में ही 
हो जाये तो वह प्रमाण इन्द्रियबोध कटलाता है । 


१. किसीभी प्रकारके प्रमाणके द्वारा किसीभी पदार्थं का यथावत्‌ बोधहो 


जाने के उपरान्त मन में उसके ओर अधिक जानने के कुतूहल की शान्ति को उपरम- 
प्रमाण कहते हं । 


२. क्िन्हौ विषयों कौ रतीति अभाव प्रमाणसे भी हो जाती है । उदाहरणार्थं-- 


“भूत पर घडा नहीं है" इस बाक्य में घडे के अभाव के द्वारा उस स्थान के खाली होने 
की प्रतीति हो जाती है। 


३. इस संवेदन से शिवात्मक गौर अभेदमय संवेदन का अभिप्राय है । 


न 3 च जाक 
~= 
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| 
| 
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। 
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तद्विचित्रस्वभावत्वाहिचित्रप्रथनामयम्‌ । 
प्रथते, पारतनत्यं हि न जातु भजते क्वचित्‌ ॥ 
अपारतनत्यात्‌ सङ्कृतप्रव्यूहादेः कथं स्थितिः । 
अतः सङ्केतरहितं स्व-स्वरूपविमशंनम्‌ ॥ 
देश-काल-कला-माया-स्थानाघातक्रियोत्तरम्‌ । 
परिपूर्ण स्वतः स्वं सर्वकारविलक्षणम्‌ ॥ 
स्वाभाविकमहासंवित्सत्संस्कारेकलक्षणम्‌ । 
शुद्धविद्यात्मकं रूपम्‌ “अह'-मित्युभयात्सकम्‌ ॥ 


परा में सकितकवाद कौ अन्येक्षा--वह्‌ स्वरूप-विमशं अति बभद्धत प्रकारका 
स्वभाव होने कै कारण विचित्र एवं विस्मयावह ज्ञानोंके रूप में विकसित 
(बहिम्‌ खीन रूपमे) हो जाता है । इसमे उसे कभी ओर कहीं पर भी परतन्त्र 
नहीं बनना पडता है- 

परतन््र न होने के कारण इसके सामने सांकेतिकता जैसे विध्न या ओौर 
प्रकार की बाधायें केसे रिक सकती हैँ ? 


पुर्ण अहंभाव--इसल्िये सकेतिकता से रहित, देश, समय की कल्पना, कला- 
तत्तव, माया-तत्व ओर किसौ विरोष (कंलाश इत्यादि) स्थान को आक्रान्त करने 
की क्रियात्मकता से अतिवर्ती, स्वरूपमे ही'हुर प्रकार से परिपूर्ण, सारे आकारों 
से विलक्षण अर्थात्‌ सारे आकारो से निहित निराकारता के रूप वाखा ओौर 
स्वभावसिद्ध एवं असीम संवित्‌ के ही निमंल संस्कार का परिचायक स्वरूप- 
विमशं ठेसी शुद्धविद्यामयी अवस्था है, जो कि वास्तव में "उभयात्मक अर्थात्‌ 
प्रकारा (शिव) ओर विमशं (शक्ति) का संघटुमय अह्‌ं-भाव ही है। 


१. इस शुद्धविद्या शब्द का अभिप्राय शुद्धविद्या-तत्त्व नहीं, अपि तु शिवविद्या है । 
इसका उल्लेख पहले हो चुका है । 

२. यहां पर "उभयात्मकता' से-'महअ-अहम्‌, संहार-प्रसार, प्रकाश-विमर्शं, 
इदंभाव से निहित अहभाव, बीज-योनि' इत्यादि प्रकार के तात्पयं भी लिए जाते हैँ । 
इन सारे युग्मो को संघट्‌ अवस्थाया समरसीभावही परिपूणं अहंमावदहै। इस 
परिग्रकष्य में यह्‌ कैव मान्यता ध्यान में रखनी आवश्यक है किं संसार का प्रत्येक पदार्थं 
शिव-संस्कार से संस्कृत ही है । अभिप्राय यह कि प्रत्येक पदार्थं "वाच्यता" अर्थात्‌ उसके 
आकारप्रकारात्मक स्वरूप को सूचित करने वाले अथंकी दुष्टि से प्रकाशमय शिव 
ओर "वाचकता अर्थात्‌ उसके लिए प्रयोग में लये जानेवाके वर्णमय शब्द की दष्टिये 
विमर्शामयी शक्ति होता हृभा दोनों का संघटुरूपी अहभाव ही है । फलतः घास का 
तिनका तक भी उभयात्मक ह । 4 

२२९ 
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तदेव मातुकारूपं धरादोनां निजं वपु: \ 
तत्पार्माथिक्षाकारं सर्पाह्यानस्व रूपतः ॥ 
बलीज-योन्यात्मकं प्रोक्तं शिव-राक्तिस्वरूपकम्‌ । 
शिव -शकत्योस्तु संघटादन्योन्योच्छकलितत्वतः । 
परस्परसमापत्तिजंगदानन्द दायिनौ ॥1 
अन्तःस्थविहवपयंन्तपारमाधिंकसदरपुः । 
यद्रीयंमिति निर्णौतं तद्विहेषणयोजना \\ 


८ 

~त जोर पानि की अहंरूपता--वह्‌ अहंभाव ही मातृका के रूप में +पुथिवी 
इत्यादि तत्त्वों का अपना अपना आकार है । अपने लोकोत्तर आकार (साकारता- 
गमित निराकारतारूषी आकार) पर अविचल रहते हूए ही तरं ओर सघन' 
इनदोरूपों को धारण करने से उसको क्रमः बौजात्मक (स्वरशिवरूपी) ओर 
योन्यात्मक (व्यज्ञनशक्तिरूपी) बताया गया है । 


बोज-योनि का सम्पकं --शिव ओर शक्ति का "संघटु' अर्थात्‌ एकं दूसरे के प्रति 
अभिमुखता होने के फलस्वरूप दोनों के पारस्परिक उच्छलन (लोकोत्तर उत्तेजना) 
से ही बीज ओर योनि का (अनुत्तरीय रूप मे) पारस्परिक एकाकारतामय -सम्पकं 
हो जाता है ओर उसो से जगदानन्द की प्रसूति हो जाती है। 

प्रसार-संहारमय विग --अपने मे निहित रहनेवाङे विश्व कौ अन्तिम कोटि 
तक शद्ध एवं अलौकिकं सत्ता के रूप मे वर्तमान रहनेवाले जिस (अनुत्तरीय 
अहंभावात्मक) वीयं का वर्णन किया गया है, उसके "विलेष' अर्थात्‌ बहिर्मखीन 
प्रसार कौ स्थिति ओर “योजना अर्थात्‌ अन्तम खोन संहार की स्थिति का 








१. “क इत्यादि वर्णं हौ पृथिवी इत्यादि तत्त्वो के आकारं । 

२. तरल खूप में बीज (शिववीयं, अर्थात्‌ स्वरसमुदाय) भौर सघनं सूप में योनि 
(शाक्त-कूसुम अर्थात्‌ व्यञ्जन-संमुदाय) । 

३. त्रिक रहस्य को जानने वाले व्यविति इस सूत्र से ध्वनित होने वाले सूक्ष्म तात्पयं 
को स्वयं ही समश्च सक्ते है । केवल इतना कहना हौ पर्याप्त है कि 'बौीज-योनि-समा- 
पत्तिः शब्द से यहाँ पर शिवभाव ओर शवितमाव का एक दूसरे में वसा ही अनुप्रवेश 
स॒चित हो जाता हं, जसा कि स्वरों भौर व्यञ्जनो के पारस्परिक अनुप्रवेश का रूप है । 
यह अनुप्रवेश लोकोत्तर होने के कारण अवर्णनीय है । स्वर भौर व्यञ्जन एक दूसरे 
मे अनुप्रविष्ट होकर नये ही वर्णलू्प को वारण कर लेते है, अर्थात्‌ न तो अलग स्वरों 
के ओर न हलन्त व्यज्जनोके ही रूप मे रहते ह । अनुप्रवेश के बिना स्वरों का आकार 
सलग ओर व्यञ्जनो का भी हलन्त होने कै कारण अलग होता है \ 


> क कि + 
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'विसगं' इति तत्प्रोक्तं “ध्ुवधाम' तदुच्यते । 

अचृत्तरपदावाप्तो स॒ एव सुघटो विधिः ॥ 

अस्मादेव त्वमायोयाद्रणंपुञ्ञान्निरूपिता । 

मायामालम्ब्य भिन्नेव धरीपृवें सूष्टिराक्षरी ॥ 

पञ्चादाद्‌भेदसंभिन्नप्रत्ययप्रसवात्मिका । 

_ _  बन्धरूपा स्वभावेन स्वरूपावरणात्मिका॥ 
'विसगं' यह्‌ नामकरण किया गया है । यह भी कहा जाताहै कि यह विसगं ही 


स्वरूपतः अविचल अनुत्तर-घाम है ओर उस अनुत्तर-पद को प्राप्त करवाने की 
दिशा मे यही एक अतीव सरल उपाय भी है | 


भोपुवं में मालिनोक्रम--श्री मालिनीविजयोत्तर तन्त्र मे इस उपरोक्त. अमा- “८ 
यीय व्णक्रम, अर्थात्‌ "अ" से ्ष' तक के मातुकानामी वणं-कम से बिल्कुल अलग 
भिन्नयोनिरूपिणी मालिनी अर्थात्‌ न' से फः तक के वणं-करम के अनुसार ही 
वण-सृष्टि का निरूपण किया गया है, क्योकिं वहां पर म या-भूमिका की अपे- 
्षाओं को दृष्टिपथ में रखा गया है | 


खेचरो-वैषम्य उपनाम पञुभाव--यह मालिनी माया-भूमिका पर पचास वणं- “ 
भेदो मे विभक्त होकर विकल्प ज्ञानों के ताने-बाने को उपजाने वाला खूप स्वी- 
कारतीहै। इस रूप में यह स्वभाव से ही आत्म-स्वरूप को. ढांपने वाली ओौर 
(पशुजनों के किए) बन्धन बन जाती है । ् 


धि 


१. 'विसर्ग-पद' प्रसार-संहाररूपी प्रसार के स्वभावसे युक्त होने के कारण 
स्वभावसे ही क्रियाश्व्तिमय है । त्रिक मान्यता के अनुसार इच्छात्मकं ओौर ज्ञानात्मकं 
उपायों से सर्वाङ्गोण अनुत्त र-भाव की अनुभूति प्राप्त कर लेना पहले तो अतीव दुःसाध्य 
हे, तिस पर यदि प्राप्तहो भी जाय तो एकदेशीय होगी । इसके प्रतिकूल क्रिया-शक्ति | 
मे इच्छा ओौर ज्ञान निहित ही रहते है, भतः क्रियात्मक उपाय को अपनाने से ही सर्वा- 
_ङ्खीण अनुत्तर-पद की उपलन्धि सुगमता सेहो सकती ह। परमेश्वर की अल्लौकिक ` 
जभाका साक्षत्कार सूखेज्ञान की बातं बधारने या जंगल मे धूनी रमाकर बैठे रहने 
से नहीं, वरच निरन्तर चलते हुए लोक व्यवहार मे--क्रियात्मकता की उथल-पुथल में 
ही इस प्रसार-संहारमय भेरवभावके रहस्य को हृदयङ्खम करके खेचरी-साम्य की 
अवस्था को प्राप्त करनेसे हो सक्ता ह । यदि परमेक्वर के अनावृतः रूपका दर्शन 
पाने को अभिलाषाहो तो वह समाधि में नहीं, बल्कि बाहर चिल्चिलाती धृष में खेत 
पर काम करने वे खेतीहर या बाब साहब भौर उनकी श्रीमतीजी को रिक्शा पर 
बिठाकर तेज चलने कै लिए उनकी गाल्याँं सुनने वे रिक्शाचालकके रूपमे 


८ ~ र 

मिलेगा । प्रस्तुत ग्रन्थ में वणित कौलिक सिद्धि ४ कामात्र इतनाहो तात्पयं ह। अतः 

क्रिया-शक्तिमय विसगं ही अनुत्तरपद में प्रवे दलानेवाला.सरल उपाय ह । | 
= 
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अत्रेवान्तगंतास्तास्ताः वेचर्यो 1 । 
तन्वते संसृति चित्रां कमंमायाणुतामयोम्‌ ॥ 
अस्याः साम्यं स्वभावेन शुद्धभेरवतामयम्‌ । 
प्रोक्तं प्रागेव, जीवत्वं मुक्तत्वं पारमाथिंकम्‌ ॥ 
भिन्नाया व्णेसुष्टे$च तदभिन्नं वपुः परम्‌ । 
वीयंमित्युक्तमत्रेव यदुगप्ट्या सन्त्रगुप्तता ।। 
तदेतदहमित्येव विसर्गानुत्तरात्मकम्‌ । 
स्व-स्वभावं परं जानन्‌ जोवभ्मुक्तः सङृदबुधः ॥ 
सिद्धचादिप्रेप्सवस्तेन वलप्तसङ्ोचसुत्रितम्‌ । 
` नाभिमण्डलहदढ्ोम्नि योगिनोऽहमूपासते।॥ 
भिन्त-भिन्न प्रकार की खेचरी शक्तियाँ इस मालिनी के अन्तगंत होनेसे ही 
खूप-वैषम्य का अङ्खीकार कर लेती है ओर आणव, मायोय एवं काम॑-इन तीन 
मों के रूपवाले अति अभूत आवागमन के ताने-बाने को बुनती गहती हैँ । 
खेचरी-साम्य उपनाम पतिभाव--खेच री-साम्य तो स्वभाव से ही मलों से रहित, 
शुद्ध भैरव-माव की अवस्था है । इसके विषय मे पहले ही बहुत कृ कहा जा 
चुका है । केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि खेचरी-साम्य मे चाहे जोवदशा 
हो या मुक्तिदशा-दोनों पारमाथिक' अर्थात्‌ दिवमयी होती है, अथवा खेचरी- 
साम्य की अवस्था ही पारमाथिक जीवन्मुक्ति की अवस्था है। 
मन्त्रवीयं का परिचय- भेदो ओर उपभेदों मे बेटी हुई वणं -सुष्टि का जो कोई 
आमूलचृूर भेदभाव से रहित ओर सबसे अतिवर्ती स्वरूप (अर्थात्‌ अनृत्तर-कला 
वाला स्वरूप) उसमे अनुस्यत है, वही उसमे व्याप्त रहनेवाला वीयं है । उसकी 
र्ना करने से अर्थात्‌ १-मारण, मोहन इत्यादि भ्रष्टाचार पर खचं करके जाया 
न होने देने से, २--उसी के द्वारा मन्त्रो का संस्कार करने से मन्त्रों के मन्त्रत्वं 
कीरक्षाहो सकती है। 
जीवन्भुव्ति-उस खेचरी-साम्य का रूप केवल (अहम्‌' इतना ही है ओर वही 
'अनुत्तरमय' अर्थात्‌ परिपूणं चिदानन्द-भाव से भरपूर विसगपद है। कोई भी 
प्रबुद्ध" भूमिका पर पहुंचा हुआ प्रमाता एेसे उस ॒निज-स्वभाव का एक ही बार 
परिचय प्राप्त कर लेने पर तत्काल ही जीवन्मुक्त हो जाता हे । 
अवर योगिर्यो के प्रति आक्षेप--इससे यह्‌ बात स्पष्ट है कि (खेचरी-साम्य को 
छोड़कर दूसरे प्रकारो की निकृष्ट) सिद्धियां पाने के इच्छकं अवर योगी नाभि- 
मण्डल या हूदयाकाश पर धारणा देते समय, वास्तव मे, कपोलकल्पित संकोचो के 


धागे मे पिरोये हए 'अहम्‌' की, अर्थात्‌ असीम रिव के बदले ससीम शिव की 
उपासना करते सत हे । ॥ ए 
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तदेतत्किर निर्णीतं यथागुर्वागमं मनाक्‌ । 
एनां संविदमालम्ब्य यत्स्यात्तत्पुच्छतां स्ववित्‌ ॥ 
नेतावतेव तुलितं मार्गाशञस्तु प्रदश्िंतः । 
इयतोति व्यवच्छिन््याद्धरवीं संविदं हि कः ? 
एतावाञ्छक्तिपातोऽयमस्मास्‌ प्रविजुम्भितः। 
येनाधिकारितेरेतश्स्माभिः प्रकटीकृतम्‌ ॥ 
अस्माकमन्यमात॒णामद्य कालान्तरेऽपि वा । 
भवत्यभच्च भविता तकं: सृक्ष्मतमोऽप्यतः ॥ 
य: सवंयोगावयवप्रकाशेषु गभस्तिमान्‌ । 
धरोपु वंशास्त्रे निर्णोतो येन मुक्तदच मोचकः ॥ 
एतत्तु सवथा ग्राह्यं विमृष्यं च परेप्सुभिः। 
क्षणं च मल्येसुलभां हित्वासूयां विचक्षणः ॥ 
हिष्यों के प्रति अनुरोध--हमने अपने गुरुचरणों ओर आगम-शास्त्रो से पाई 
हुई जानकारी के अनुसार इस विषय का रंचमात्र निरूपण किया । यदि आत्म- 
वित्‌ पुरुषों को इससे भी अधिक जिज्ञासा हो तो हम यही सम्मति देगे कि वे इस 
स्वरूप-संवित्‌ का आश्चय लेकर इसी से जो कुछ पृछना चाहं पृ लेवें । हमने 
तो अपनी ओर से थोड़ा-सा पथप्रदशंन किया, परन्तु इतने पर ही इतिश्रो नहीं 
समञ्लनी चाहिये । 
निजी नञ्नताको अभिव्यक्ति--कौन (तुच्छातितुच्छ मानव) इस असीम भैरवीय 
संवित्‌ को निर्धारित इयत्ताओं तक सीमित कर सकता है ? हममे तो इतनी मात्रा 
तक भगवान्‌ का ही शक्तिपात (अनुग्रह) विकसित हो चुका है किं उसीसे अधि- 
कारिता पाकर हेम इस रहस्य का (केवल उपाय के रूप मे ही, साक्षात्‌ स्वरूप- 
चित्रण के रूप मे नहीं) उद्घाटन कर पाये | 
सत्‌-तकं व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं--वतंमान काल से सम्बन्धित हममे से किसी 
मे ओर भूतकाल एवं भविष्यत्काल से सम्बन्धित दूसरे प्रमाताओं मे इससे भी 
सृक्ष्मतम तक उपज रहा है, उपजा था ओर उपजने वाला है । 
सत्‌-तकं की उपादेयता--इस (गुद्धविदयारूपी) सत्‌-तकं को श्रीपू्वंशास्त्र मे, 
योग के छः अंगरूपी प्रकाशो मे से सयं जैसा बताया गया है । इसको अपनाने से 
मनुष्य स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी पार उतार सकता है । 
परमपद को पाने की अभिलाषा रखने वाले कुदाल पुरुषों को क्षण भर के 
लिए मानव सुलभ ईरप्याभाव को भूलकर इसको अपनाना चाहिए ओर आत्मरूप 
मे ही इसका विमां भी करना चाहिये । 


+ + 
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आलोचनक्षणादृध्वं र स्थितिः । 
चिदर्काश्रिलवास्तेन संश्ञाभ्यन्ते स्वतो रसात्‌ ॥ 


परसंवेअणा भासमञऊ्इणा ऊरअरमहसो आइमञ्इण 
सइमभास इम अलाहि श्रणि अपसरहु परिसरिसन जतुहसो पच अपहिलू- 
अवणं परिगाहुरु इर वसत्तिपलमहस्म ओहूभितुर कदसुख विसरिपि असिद्धि 
धराइम उस अरु विपरिसि अभासइ बाहिरविहरिणी एहि विसर्गाभूमि अनाद- 
हृक्तइ लथं इण पवि मिणं दहुअमलाहं विहरिणी कुंइकलित्थत अणुत्तर परपड 
जर्चि अभवि अतत तचमप्पद भस्मइवि बिन्दुविसरि सृताए हुप आसत्त त अह 
सत्त मर {हृपुविसि विभेत विहंसः तमालि निमाइ अअह सुततस्मह भोअममण 
अइलं मर निभुंऊ अपारहमरल पदृद्यो प्रन्तीप सारइमात हय भासि विगमई 
विलाअनु सोधिञं असि तमयं ओहसा अइपविमन्तो अलसइरसा मच्छेअरि 
परिदेवितरंगिणि प्रफऊ असुह सारंगिणि रिततस्म कील।लसा तुहि मत्तिदिवि- 
रह एणि हानुण पिज्जति जतस्माइ लालणमहो संग्रअलालसा \\'' 

एवम्‌ "उत्तरस्याप्यनृत्तरम्‌'--इति यदुक्तं, तन्मयोऽसौ “उत्तरस्य'--इत्यं- 
लेन उपात्तः कुलात्मा शाक्तः सृष्टिश्रसरः, स विस्तरतो निर्णोतः। तच्च 
उत्तरमपि यथा अनुत्तरं {तथा निरूपितम्‌! इदानों तु अनुत्तरमेव स्वरूपेण 
विश्तरतो विचारपदवोम्‌ अपेक्षते । एवं विध्यनुवादौ निवंहूतो अनृद्यमानो 


विमं से आणवमल को निवृत्ति-जिस कारण से सत्‌-तकं के विवेचन का 
काल बीत जाने के उपरान्त ही साधकं आत्म-भाव में स्थित हो जाता है, उससे 
यह्‌ तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि सत्‌-विमशंसे ही आत्मा मे रसमयता का 
संचार हो जाने से चित्सूयं पर छाये हुए मेधवखण्ड, अर्थात्‌ आणवमल के रहे सहे 
संस्कार स्वयं ही ग जाते हें } 
अगले स॒त्रो को अवतरणिका 


इस प्रकार से “उत्तर का भी अनृत्तर' --इत्यादि सूत्र मे जो यह्‌ भाव स्पष्ट 
किया गथा है कि--इसी सूत्र के “उत्तर का भी' इतने पद्यखण्ड से ग्रहण किया 
जानेवाला शक्ति का बहिर्मुखीन प्रसार भी, जिसका रूप "कुल! अर्थात्‌ सम्‌चा विद्व 
है, वास्तव मे अनुत्तरमय ही है--उसका विशद रूप मे निरूपण किया गया । 
उस ठरे पर भी पर्याप्त प्रकारा डाला गया, जिसके अनुसार वह उत्तर भी अनुत्तर 
ही है। अब केवल अपेक्षा इस बात की है कि उस अनृत्तरके ही स्वरूपका 


१. पहले कौ तरह यहां पर भी आगे आनेवाले प्रकृत भाग का अनुवाद नहीं 
किया गयाहं। 
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विधोयमानदचांशः स्वरूपतो लक्षितौ स्यातां यथा-- यदेव रिवनामस्मरणम्‌, 
एतदेव समस्तसोख्योच्छलनम्‌'--इति द्वावध्यंशौ लक्ष्यौ । इह तु यद्यपि अनुत्तरं 
नाम अन्यद्स्तु किञ्चिन्नास्ति-अन्यत्वे तस्यापि उत्तरत्व एव अभिपातात्‌- 
तथापि स्वातन्त्य-क्लृप्त-उपदेहय-उपदेक्क-मावाभिप्रायेण इयं व्यवस्था- 
इत्युक्तं प्राक्‌ । ततश्च विस्तरतोऽनुत्तरस्वरूपनिरूपणाय ग्रन्थावतारः- 


““चतुदशयुतं भद्रे ! तिथीज्ञान्तसमन्वितम्‌ ।\९॥। 
तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि ! हदयं भैरवात्मनः । भेरवात्म-नः ।"' 





ज 


विस्तारपूवंक विचार किया जाये । एेसा करने से सम्बन्धित विधि भागों" ओर 
अनुवाद भागों का तार आगे-आगे बढ़ाया जाने पर अनुवाद के रूपमे ओर 
विधिकेरूपमें प्रस्तुत किये जनेवाङे अंशोंका स्वरूप भी भली-भांति परि- 
लक्षित होगा, जिस प्रकार-जो दही शिव के नाम का स्मरण करना है- 
(विधि भाग), वही सारे सुखो की उभाड है-(अनुवाद भाग)'-इस उद्धरण-वाक्य 
मे दोनों ही अंश स्पष्ट रूप मे परिलक्षित होते हैँ । यद्यपि प्रस्तुत त्रिकं परिपाटी 
मे, निश्चय से, अनुत्तर (कथित उत्तर से). कोई भिन्न वस्तु नही- क्योकि वेसी 
सूरत में वह॒ अनुत्तर भी उत्तर-पक्षमें हीजा गिरेगा-तो भी परमेरवर के 
स्वातन्व्य से ही कल्पित शिष्य-गुरु-भाव को ध्यान मँ रखकर यह्‌ व्यवस्था 
करनी पड़ी है । इस बारे मे पहङे ही चर्चा की गई है । इसलिये अब विस्तार- 
१ अनुत्तरीय स्वरूप का वणन करने के लिए अगले सूत्रों को अवतरित कर 
रहे ह- 
अमत बीज (सौः मन्त्र) का वणन । 
मूलसूत्र 

हे कल्याण को उपजाने वाली ओौर प्रशस्त पथ पर चलनेवाली देवी ! 
(चौदहवें स्वर' अर्थात्‌ जौ' को अपने साथ संयुक्त करके ओर "तिथी अर्थात्‌ 
अं' के अन्तिमः अर्थात्‌ “अः को उसके पीछे लगाकर वतंमान रहनेवाला 
“तीसरा ब्रह्म" अर्थात्‌. ओं तत्‌ सत्‌' इस महामन्त्र मे वणित तीसरा ब्रह्म स 
अथवा पूर्वोक्त श, ष, स, ह, क्ष इस ब्रह्मपञ्चकमे से तीसरा ब्रह्म "सः (कुल 


१. किसी भी शास्त्र का वह भाग, जिसमें वर्ण्यविषय के साथ सम्बन्धित विधान 
प्रस्तुत किया गया हो । 

२. वह भाग, जिसमें पहले प्रस्तुत किये गये विधि.-भागकौ मीमांसा की गई हो । 
कभी एक ही वाक्य का पूर्वां विधि भाग ओौर उत्तराधं अनुवाद भाग बनाया होता 


है । 


॥; 
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(अगले चार चरणों का पहले प्रकार का पाठ-) 


““एतन्नायोगिनीजातो नारुद्रो लभते स्फ़टम्‌ ॥\१०। 





मिलाकर स्‌ + ओ + अः = सौः) यही *अमृतबीज शक्तिभावः की आत्मावाले 
नरभाव का भैरवीय हृदय है । | 

1--देवाधिदेव भगवान्‌ अनुत्तर का यह हृदय परामशं के द्वारा साक्षात्कार 
किये जाने पर तत्काल ही योगसिद्धि ओर मुक्ति का वितरण कर देता है, अतः 
इसका साक्षात्कार एसे व्यक्तियों को नहीं होने पाता, जो योगिनी माता की कोख 
के जाये ओर सुद्रदाक्तियों से समाविष्ट न हो | 


1- देवताओं को भी उचछल-कृद कराने वाले भगवान्‌ अनुत्तर के इस 


अमृतबीजरूपी हृदय का साक्षात्कार, योगिनी माता की कोख के जाये ओर खर- 
शक्तियों के समावेदा से युक्त वीर को अवश्य आकस्मिक रूपमे ही हो जाता 











१, त्रिकपद्धति में “सौः बीज अनुत्तरीय हृदय माना जाता है । यह महामन्त्र 
वरी कै द्वारा उचारे जाने या किसी पुस्तक त्यादि में लिखे जाने का विषय नहीं, 
प्रत्युत एकाग्र ध्यानावस्था में परामर्शाके खूपमेही साक्षात्कार किये जाने का विषय 
है । इसका सच्चा अधिगम तो परमेश्वर के तीव्र शक्तिपात का पात्र बने हुए किसी 
विरले पुण्यशाली को साक्षात्‌ शिवभाव पर पहवे हृए सद्गुरु कौ अनुकम्पा से ही हो 
सकता है, नहीं तो कोई लाख बार इसको उचारता रह या पन्नं पर लिखता रहे कुछ 
नहीं होने का । वैसे तो त्रिकपरिपाटी में "सौः इस साक्षात्‌ रूपमे इसका जबानी 
निर्देश किया जाना या पुस्तक इत्यादि मे लिखा जाना अनुचित समक्षा जाता रहै । हां 
यदि इसका निर्देश करना हो तो “अमृतबीज, हृदय' इत्यादि शब्दों के द्वारा कूट रूप 
मे किया जाना ही उचित माना जाता है । भगवान्‌ भूतनाथ ने प्रस्तुत सूत्र में स्वयं भौ 
इसका निदेश कृटरूप मे ही किया ह । प्रस्तुत जेखक भी यहाँ से आगे इसी परिपाटी 
का अनुसरण करना श्रेयस्कर समक्ता है । 


२. गरु-सम्प्रदाय मे म॒ल-सूत्र के चौथे चरण का अन्वय इस प्रकार लगाया जाता 
है--'तृतीयं ब्रह्म भैरवात्मनः नः भैरवात्म हृदयम्‌ । अनुवाद ऊपर किया गया ह । 
तात्पर्यं यह कि नरभाव स्वतः कुछ नहीं, उसका जीवन तो शक्तिभाव है । दोनों में 
अपना स्पन्दन नहीं, भैरवीय हृदय ही उनको गति है । इस प्रकार अनुत्तरीय हृदय ही 
प्रत्येक पदार्थं मे स्पन्दायमान है । सूत्र में पहले "भैरव" शब्द से शक्तिभाव का अथं 
लेकर आवृत्ति के द्वारा इसी शब्द से अनुत्तर भाव का अथं लिया जाता है । शक्ति 
ओर शिव मे कोई मेद नहीं, अतः “भैरव' शब्द दोनों का वाचक है । 
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(ह दयं देवदेवस्य सद्यो योगविमुक्तिदम्‌ । 
(इसरे प्रकार का पाठ-) 
एतन्‌-ना योगिनीजातो नारुद्रो लभते स्फुटम्‌ ॥ 
हदयं देवदेवस्य सद्यो योगविमुक्तिदम्‌ ।'" 
"अस्योच्चारे कृते सम्यङ्‌ मन्त्रमुद्रागणो महान्‌ ।। ११।। 
सद्यस्तन्मुलतामेति स्वदेहावेरालक्ष णम्‌ ।'" 
" मुहूतं स्मरते यस्तु चुम्बकेनाभिमन्त्रितः ।।१२॥ 


है । यह एसे वीरपुङ्खव को साक्षात्कार हो जाने पर तत्काल ही योगसाधना 


की पूणता ओर मुविति की सिद्धि वितरण कर देता है ।॥१०१॥ 

रोव योग की विधि के अनुसार इसका उच्चार, किये जाने पर, महान्‌ मन्तरं 
ओर मुद्राओं का समूह साधक के अन्तस्‌ में साक्षात्‌ स्वरूपतः अनुप्रविष्ट* हो जाने 
के रूप में उसके अभिमुख हो जाता है ।॥११३॥ 

अगर कोई साधक शाक्त*स्पशं के द्वारा अभिमन्वित' होकर अर्थात्‌ मन्त्र 
मुग्ध की तरह आत्म-भाव मेँ ही तन्मय होकर, केवर मुहृतं भरः के किए इसका 

१. गुरु-सम्प्रदाय में "उच्चारः शब्द से साधारण उच्चारण किये जाने कै स्थान 
पर निम्नलिखित तीन अभिप्राय लिए जाते है- 

१-अमृतबीज का विमर्शं्प भें परिपृणं साक्षात्कार । 

र-प्राणाम्यास में गुरमुख से पाई गई युक्ति के छनुसार प्राण एवं अपान की 
गति के साथ अमृतबीज का संगमन । 

३-अभिनव जी के मतानुसार अमृतबौज के साक्षात्कार की पहली कोटि । 

२. मन्त्रों ओर मुद्राओं का गण साघकके स्वखू्प में इस प्रकार से प्रवेश करता 
है किं साधक, मन्त्र-पुद्रा ओर मन्प्रदेवता-हन सबों की आपस मे एक प्रमातामयी एका- 
कारताहो जातीहै) 

३. यहां पर मूर "चुम्बकः शब्द से मध्यनाडो (सुषुम्णा) में हो जाने वाले शाक्त- 
स्पर्शं, अर्थात्‌ शक्ति के साथ संगम का अभिप्राय है । पहुंचे हुए साधकं को शक्ति हठात्‌ 
अपनी ओर आकषित करलेती है, अत कृट रूप में इसको “चुम्बकः कहा जाताहै । 

४. मृहत के विषय में दो मत है- 

१-कदयों के मतानुसार दो घडियों के काल-खण्ड को महतं कहते है । यह 
समय क्गभग ४८ मिनट काहोताहै। > 

२-अभिनव जी के मतानुसार अमृत बीज के उन्मेष कौ एक मात्रा, अर्थात्‌ एक 
हस्व स्वर के उच्चारण का जैसा काल-खण्ड महतं होता हं । 





न 
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स बध्नानि तदा सवं मन्त्रमुद्रागणं नरः । 
अतीतानागतानर्थान्‌ पृष्टोऽसौ कथयत्यपिः' ।।१३॥। 
प्रहराद्यदभिप्रेतं देवतारूपमुच्चरन्‌ । 
सा्षात्पश्यत्यसंदिग्धमाकष्टं सद्ररव्तिभिः'”।। १४।। 
प्रहरद्वयमात्रेण व्योमस्थो जायते स्मरन्‌ । 
“येण मातरः सर्वा योगीवर्यो महाबला : ।\ १५॥। 
वीरा वोरेदवराः सिद्धा बलवाज्छाकिनोग णः । 
आगत्य समयं दत्वा भेरषेण प्रचोदिताः ।।१६।। 


स्मरण'* अर्थात्‌ विमदंरूपी साक्षात्कार करने मे सक्षम हो, तो वह्‌ सारे मन्त्रों 

ओर मुद्राओं के गण को अपने वश मेँ कर केता है । इसके अतिरिक्त यदि उससे 
भूतकालीन या भविष्यत्कालीन घटनाओं के बारे मे वृछताछ की जाये, तो वह्‌ 
उसक्रा सही उत्तर भी देता है ॥१२-१३॥ 

एक पहर तक इसके साक्षात्कार की अवस्था मे निर्चल रह सकने वालां 
सधक यदि किसी अभिरूषित देवता का साक्षात्‌ दर्शन करना चाहे, तो वह्‌ 
(देवता) ख्रगक्तियों के द्वारा आक्रष्ट होकर उसको निःसन्देह्‌ दशंन देता है ॥ १४॥ 

दो पहर तक इसकी समावेशदशा में स्थिर रह सकनेवाला साधक चिदाकादा 
मे निश्चल स्थिति प्राप्त कर ठेता है ॥१४३॥। 

तीन पहर तक इस अवस्था में रहुनेवार योगी के पास ब्राह्मी इत्यादि आठ 
मातृ का-शक्तियां, महाबललालिनी योगीदवरियां, सब सिद्धयोः से पूणं वीर 
ओर वीरेरवर तथा अत्यन्त बलशाली शाकिनियों' अर्थात्‌ अधोरा, घोरा, ओर 
घोरतरी शक्तियों का दल, प्रत्यक्षरूप मे सामने आकर ओर भैरवनाथ की प्रेरणा 
से उसको समय ओर वादा देकर, "परमसिद्धि" अर्थात्‌ मोक्ष अथवा दूसरा भी कोई 
मनचाहा फल, अर्थात्‌ सांसारिक सुखभोग इत्यादि प्रदान करते हे | १५-१६३॥ 





१. गुरु-सम्प्रदाय में "स्मरण" शब्द से अनुसन्धान ओर उससे जन्य साक्षात्कारं 
(विमर्शरूपमें ही) का अभिप्राय लिया जातां है । इस सम्बन्ध में शिवसूत्र--'शक्ति- 
चक्रसंधाने विश्व-संहारः' पर क्षेमराज कै द्वारा लिली गई विमशिनी टीका द्रष्टव्य है! 

२. गुरु महाराज यहां पर मृ सिद्धाः" शब्द को स्वतन्त्र संज्ञा के खूपमेंन 
लेकर "वीर ओर वीरेश्वर' इनके विरोषण के रूपमे लेते हैँ । 

३. वीर या वोरेच्वर एेसे मुक्त शिव दह, जो साधारण मानव शरीरो में प्रच्छन्न 
रहकर विश्वजनोन कल्याण एवं उद्धार के कामों में निरतहैं। 








श्रीश्री परात्रिरिका : ३४७ 


यच्छन्ति परमां सिद्व फल यद्वा समीहितप्‌” । 

“अनेन सिद्धाः सेत्स्यन्ति साधयन्ति च मन्त्रिणः ॥१७।४ 
“यत्किञ्चिद्‌ भैरवे तन्त्रे सवमस्मातप्रसिद्धचति'" । 

(अदुष्ट मण्डलोऽप्येवं 933 19 ।। १८।। 


भेरवरूपस्थ विष्वस्य, प्रदशित-युक््यागम-निरूपित-नररूप-अपराभदारिका- 


स्वभावः शाक्तः, तस्य हूदयं सारं शिवरूपं परमेऽवर्या श्रीमत्पराभटारिकया 
समालिङ्कितम्‌ | | 


1-मन्त्रों के रहस्य को जाननेवाले व्यक्ति वतंमानकाल मे इसकी साधना 
कर रहे हे, भूतकाल मेँ इसके अभ्यास से सिद्ध बन गये हँ ओर भविष्यत्काल 
मे इसकी साधना से सिद्धि पाते रहेंगे । 

11--जो लोग त्रिक से इतर अपर शास्त्रों कै मन्वों का अभ्यास करने से 
कथित सिद्ध बन गये ह, या उन मन्त्रों की साधना मे निरत है, वे भो अन्ततो- 
गत्वा इस अमृतबीज के उच्चार से ही वास्तविक सिद्धि पानेमे सफरहो 
सकंगे ॥१७॥ 

भेरव-तन्तरो मे जिन जिन प्रकार कौ सिद्धियों के वर्णन किये गये है, वे सारी 
इसका अभ्यास करने से मिल जाती है ॥१७३॥ 

यह ` अमृतबोज मायीय अंड में व्याप्त रहनेवारे भेदभाव के संकोच 
पूरो तरह से मिटा देता है । दूसरी ओरं प्रत्येक पदाथं एवं अवस्था का हृदय 
होने के कारण शक्ति इत्यादि चारों अंडों मे व्याप्त रहुनेवारे संकोच का 
स्वतन्त्रता से अङ्घगोकार करके, उस रूप मे भी वतमानः है ॥१८॥ 


तस्व-विवेक | 
मैरवात्मनः|मैरवात्म-नः, हदयं, नः-शब्दों कौ व्यास्या-- 

भेरवरूपी विद्व (नरभाव) का हृदय अमृतबीज है । इसका तात्पयं यह है कि 
ग्रन्थ के पूवंभाग में निजी अनुभव, गुरुयुक्ति ओर शास्त्र-सम्प्रदाय के अनुसार, 
शक्ति के जिस नररूप मे विकसमान रहनेवाङ़े अपरारूप का वर्णन किया गया 
हैः उसका 'स्वरूप' अर्थात्‌ जीवन-तत्तव शाक्त' अर्थात्‌ शक्ति का परापर रूप 
१. यहां पर इन सूत्रों का केवल शाब्दिकं अनुवाद मात्र क्रिया गया ह । इनमे | 
निहित कूट अर्थो का स्पष्टीकरण ग्रन्थकार ने व्यारपा मेँ स्वयं ही किया ह । | 
२. 'अदुष्टमण्डलोऽप्येवम्‌' इस चरण की अगले सुत्र के साथ पुनरावृत्ति की गई | 

है, परन्तु दोनों चरण स्वतन्त्र खूप से अलग-अलग सूत्र-खण्ड हँ ओर दोनों का अर्थ | 
भी भिन्नहं। 
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भेरवज्ञब्देन विश्वस्य सवंसर्वात्मकतावपुः शक्तिरूपं, तत्सहितस्य आत्मनः- 
नररूपस्य, एतावच्छिवात्मकं हृदयं परेण अभेदेन सर्वात्मकतया एव-तेन, तया 
च विना अस्य भेदस्येव अयोगात्‌--इत्युक्तं प्रार्‌ । 


सुश्रोणि" इत्यामन्त्रणम्‌ । अज्ञोभन-मायात्मकतायामपि अनपेतं शुद्ध 
चिन्मयं यदेतत्‌ श्रोण्यां हूदयं--योनिरूपमुक्तम्‌, तन्नः--अन्तःकृत-सकल-सन्त्र- 
महेश्चादिभिः स्थावरान्त-प्रमातजातस्य अहमात्मनः "अस्माकम्‌! इति समुचिता- 
पतितव्यपदेश्ञस्य भेरवात्म-पणंतामयम्‌ । 


न. न 








है । उस परापररूप का भी हृदय" अर्थात्‌ सारसवंस्व, सब एेश्वरयो से भरपूर 
ओर श्रीपराभदरारिका के द्वारा संघटरूप मे आलिङ्कित शिवरूप है । 

यहं पर “भैरव' शब्द शक्ति के उस रूप का परिचायक है, जो किं सारे 
'विदव' अर्थात्‌ नरभाव का सवंसर्वात्मक स्वरूप है । एसे शक्तिभाव की 
व्यापकता से युक्त नरभाव का यह शिवात्मक हृदय भो उसमे (नरमाव मे) 
स्व॑ सर्वत्मिकता के ही परिचायक महान्‌ अभेदभाव मे अवस्थित है! यह्‌ बात 
पहले ही बताई जा चुकी है कि यदि नरभाव मे शिवभाव ओौर शक्तिभाव की 
व्यापकता न होती, तो इसकी भेदमयता ही संगत नहीं होने पाती । 

सुश्रोणि" यह आमन्त्रणसूचक शब्द है । इस शब्द के द्वारा ऊरुओं के मध्य- 
वर्ती योनिरूपी हृदय को अभिव्यक्त किया गया है, परन्तु पहले कटा गया है 
कि इस ॒शवितरूपी योनि का स्वभाव कुछ एेसा है कि इसका विशुद्ध चिन्मय- 
-भाव, मन में अरुचि उत्पन्न करनेवाली मायात्मकता मे भी इससे विलगने नहीं 
पाता । वह योनिरूपी शक्तिभाव हो उस नरभाव की, जिसने सकल, मन्त्र, मन्त्र 
महेदवर इत्यादि से लेकर जडभाव तक के सारे प्रमातृ-समुदाय को अपने मे 
अन्तगंत करके रखा है, जिसका जीवन (शरीर इत्यादि से सम्बन्धित) अहंभाव 
है ओर जिसका सामूहिक रूप मे हां पर "हमारा इस अपने स्वभाव के 
अनुकूल शब्द के द्वारा निदेश किया जाना आवड्यक बन गया है पृणता को 
द्योतित करनेवाला भेरवभाव है । 





१. शहमारा' यह मूल संस्कृत "नः" का सर्वसाधारण प्रचित अर्थं है । दार्शनिक 
दृष्टिकोण से "हम, हमारा इत्यादि शब्दों का पृष्ठपोषक जीवभाव-सुलभ देहाभिमान 
है । यह देहाभिमान ही समूचे नरभाव का जीवन हं 1 अतः यहां पर ग्रन्थकार ने पहले 
“नः शब्द से देहाभिमान पर आधारित रहनेवाले समूचे नरभाव का ग्रहण करके, इससे 
द्योतित होनेवाले "हमारा" इस अर्थं को भौ नरात्मकं स्वभाव कै अनुकूल ठहरा कर 
चलते हए प्रकरण के साय संगत बना दिया हं । 
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“अन्तगं त-दिक््ववोरयं - समुच्छलत्तात्मक - विसगंविदरेष - आनन्दरक्त्येकघनं 
बरह्य-बरहत्‌, व्यापक, बरंहितच्च, न तु वेदान्तपाठक-अङ्खोकृत-केवलश्न्यवाद- 
अविद्रवतति-बरह्मदक्ञन इव । एतच्च तृतयं नराद्यपेक्षया शिवपरंकरूपम्‌ । 

“अत एव अमीषु श्ञास्तरेषु, अत्र च मुख्यतया तदेव हू दयं पज्यतया 
उपदिष्टम्‌ ! अननुप्रविष्ट-तथावीयब्याप्ति-सार-हृदया अपि, तावन्मात्र-बाह्या- 
चार- परिश्लीलनेनैव क्रमवश्ञ-क्ियिलोभवत्‌-ल्िथिकितविदखद्‌-विदलित-पाशव- 


तृतीयं ब्रह्म' का शब्दाथं 

प्रस्तुत त्रिक-सम्प्रदाय में स्वीकारा जानेवाला असीम, सवेव्यापक ओर 
शक्तिसंयोग से परिपुष्ट ब्रह्म निज-स्वरूप मे निहित रहनेवाले वि्वात्मक वीयं 
को बहिरङ्क रूप मे उच्छलित हो जाने के रूप वारे 'विसगंविदरेष' अर्थात्‌ 
दिवभाव से वियोजन ओर शक्तिभाव के साथ संयोजन के आकार वाली 
आनन्द शवित की घनता से भरपूर है । यहाँ का ब्रह्म, वेदान्त के पाठकों के 
द्वारा स्वीकारे हृए ओौर बौद दादंनिकों के केवल शून्यवाद के टो समकक्ष ब्रह्म- 
दशान अर्थात्‌ वेदान्त दडशंन मे वणित ब्रह्म जैसा नहीं है । इसको तीसरा ब्रह्य 
टस्य कहा जाता है कि यह नररूप ओर शक्तिरूप की अपेक्षा केवल शिव- 
रूप के साथ एकाकार है । 

यही कारण है कि साधारण रूप में ` प्रत्येक त्रिक-शास्त ओर विहोषरूप में 
टस परातरिदिका में "वही हृदयः अर्थात्‌ स्त्रीलिङ्ग ओर पलिङ्ख का संघटरूपौ 
हृदय! ही मुख्य रूप मे अचंनीय बताया गया है । जो स्त्री-धुरुष अभी उस स्तर 
क महावीयं की व्यापकता से ल्दी हुई हृदयदशा मँ अनुप्रविष्टन भी हृए हौ, 
वे भी (अगर इच्छक हों तो) मात्र जीवभाव तक सीमित रहनेवारे बाह्याचार में 
ही हृदय का अनुशीलन करते रहने से, स्वयं ही, इसकी व्यापकता की भूमिका 
पर पंच जाते है, क्योकि नियमित अभ्यास-क्रम को जारी रखने से उनके लिए. 
कथित नियमों क बन्धन क्रमाः १-टीले पड़ने कगते दै, २-पूरे ठीङे पड़ जाते 


१. पूर्वोक्त खेचरी-साम्य की अवस्था पर पहुचे हए साक्षात्‌ शिव भौर शक्ति 
जैसे वरो ओर योगिनियों के सहवास की अवस्था । इसकी चरम कोटि पर वे सहज ही 
मे अनुत्तरभाव में प्रविष्ट हो जाते है । इस परिग्रेक्ष्य मेँ तन्वालोक मे उदाहृत निम्न- 
लिखित शलोक द्ष्टि मे रखना आवदयक है-- 

“रिव-शक्त्यात्मकं रूपं भावयेच्च परस्परम्‌ । 
न॒कुर्यान्मानवीं बुद्धि रागमोहादिसंयुताम्‌ । 
ज्ञानभावनया सवं कर्तव्यं साधकोत्तमः ॥ 

२. महावीयं के सम्बन्ध मे पहले प्रकाश डाला जा चुका हं । 





२५० : श्रो श्रो परात्रििका 


नियमबन्धना एतद्‌ हृदयर्व्या्न स्वयमेव समधिष्ोरते । नहि एतद्धुदयानुप्रवेक्ञः- 
“एतद्‌ -हृदयेऽनुप्रविष्टोऽस्मि, इयं देवौ परा इत्येतत्‌ शब्दविकल्पकल्प्यः, प्रत्युत 
हू दयान्तरमागणाद्‌-इत्युक्त विस्तरतः- 


सङ्कोचयन्ति हृदयं नहि श्ञास्त्रपाकश्षा 
नो संविदं कलुषयेद्यदयं च लोकः । 
सम्यक्‌-स्वभाव'पदवीपरिपुणंरूपा 
सेवोल्लसल्र्यभरा भरिता स्थिति; स्यात्‌ ॥ 


यदुक्तं मयेव स्तोत्रे-- 
'भवःदुक्त्यावेशाद्विश्ञदतरसज्ञातमनसां 


क्षणेनेषावस्था स्फुडमधिवसत्येव हृदयम्‌ ।\' 
इति । 


न र 4 यि > 


है, ३-चृर-चूर होने र्गते हैँ ओर ४-अन्ततः चकनाचूर हो जाते है । इस 
हृदय में प्रविष्ट हो जाने को अबस्था को-अरे, मै तो हृदयमें प्रविष्टहो 





गया हूं, यह सामने परा देवी है" इस प्रकार के शब्दात्मक विकल्पों कै द्रारा 
व नहीं किया जा सकता, अपि तु हृदय-भूमिका के बीच में घुस कर 


टोह गाने से ही इस अवस्था की अनुभूति हो पाती है । इस तथ्य पर पहके 


ही विस्तार पूवक प्रकाश डाला जा चुका है-- 


'यदि नरभाव मे भटकते हुए रोग (यौन को पशु-सम्बन्ध तक ही सीमित 


रखने के द्वारा) अपनी संवित्‌ को मलिनिन होने दे, तो (--स्त्री अपवित्र एवं 


हेय है, योन का भूत खा जाता है, इस प्रकार की) शास्त्रीय वर्जना हृदय को 
सङ्कोचो का विषय नहीं बना सकतीं । पग पग पर वर्जनाओं मे अटकी हई 


पडुसंवित्‌ हौ अगर सम्यक्‌ स्वभाव' अर्थात्‌ परिपणं खेचरी-साम्यात्मक स्वभाव 


की पदवी पर पहुंच पाये, तो उसमें स्वरूप-समावेशमय लयीभाव का इतना 


विकास हो जाताहै कि वह परिपूणं स्थिति, अर्थात्‌ भेरवबीय अवस्था बन 


जातीदहे। 
जेसा किं हमने स्वयं अपने एक स्तोत्र में कहा है- 
( हे भगवन्‌ | ) आपकी भक्ति का अवश होने से अत्यन्त निमंक बने हृए 


-मनवाले व्यक्तियों के हृदयो को यह भेरवीय अवस्था, स्पष्ट एवं निर्चित रूप मे, 
पल भर मे ही अपना धसयी निवास बना कती है।' 











श्री श्री पराचिशिका : ३५१ 


अत एव कोणेषु पृञ्यास्तिल्लो, मध्ये देवौ परानन्द-भेरवनिमंथनरूपा । १- 
नित्यानन्दरसप्रसरेणेव क्षोभामक्-विसर्गेण (इति देवतानां सम्प्रदायः), २ 
यामल्योगे वीराणामपि आनन्देन्द्रिय-नित्यानन्द-क्षोभात्मक-दती-संघटूजेन, ३ 





श्राति त्रिक्तण 


अतः" (प्रस्तुत त्रिक-पद्धति मे) शक्ति-त्रिकोण र 
के तीन कोणो पर (परा, परापरा ओर अपरा) 
ये तीन शक्तिदेवियां ओर केन्द्र मे परानन्द- ण्ण 0 ~ जर 
भैरव की निमंथनरूपिणी शक्ति अचंनीय मानी जाती हँ । 
यह पूजा- 


१- देवताओं के सम्प्रदाय मे, साधकं के निजी आन्तरिक अ(त्मभाव में 
ही, नित्यानन्द नामवाके आनन्द की निक्षरिणी के निरन्तर बहाव के रूपवाले 





१. यहा पर प्र॑थकार ने तीन मख्य तांत्रिक पद्धतियों के साथ सम्बन्धित यौन- 
क्रियाविघानों का उल्लेव किया है । सारे प्रकरण की भाषा अपनी तान्त्रिक विशेषताओं 
अर्थात्‌ आवश्यकता से अधिक अस्पष्टता, साकितिकता ओर सूत्रात्मकता को साथ लिए 
हुए है । पूजनीय गुरुचरण भी रसे स्थलों पर स्पष्टवादिता को दूर ही रखना उचित 
सपञ्लते ह । एेसौ परिस्थिति मे जितना कुछ बन सका, उतना ब्रस्तुत कियाजा रहा 
है । अनुवाद मे आंशिक स्वतन्त्रता बरती गई हे । 

२, यहाँ पर पूजा से -उन तान्त्रिक इतिकर्तव्यतागों का अभिप्राय हे, जिनसे दसी 
हृरयरूपो आनन्दधाम के साय योग हो जाये । इसमे लेचरी-साम्य पर आधारित 
आदियाग (वीर-योगिनी-संघदट) वजित नहीं, अपितु प्रमुख उपकरण है । 

३. देवताओं कै विषय मेँ साक्षात्‌ स्त्री-सहवास का प्रदन ही नहीं उठत्ता । कहने 
का तात्पर्य यह कि.स्त्री-सहवास का वह रूप जो मानवो को विदित हे, देवताओं का 
विषय नहीं है । देवभाव पर पहुंचे हृए साधक पूर्णतया आत्मनिष्ठ होने के कारण सदा 
अन्तरमुल अवस्था में ही लीन होते ह । उनके अन्तस्‌ मे प्रतिक्षण कुण्डलिनी अभ्युत्थान 
के ल्प मे साधारण स्त्री-सहवास से अनन्तगुणी अनन्दमयता को धारा प्रवहमान दही 
होती है। उसी रूपमे “क्षोभात्मक विसर्गं अर्थात्‌ आनन्द की उत्तेजित अवस्था में 
दाब्द, स्पर्शा, रूप, रस ओर गन्धात्मक रूपो में महावीयं विसर्ग की प्रक्रिया भी चलती 
ही रहती है । अतः उनको स्त्री कै साथ साक्षात्‌ कायिक स्पर्शा जैसे बहिर ङ्ख उपकरणों 
कै द्वारा आनन्द भूमिका को उत्तेजित करने की अवश्यकता नहीं पड़ती । 





तण न, 
ग क ११ = = 
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३५२ : श्रो श्री षरातरिरिका 
एकवबीरतायामपि स्वरूपानन्द-विश्वान्ति-योगेन, ४ पुंसोऽपि आनन्देन्दरिय- 





क्षोभोत्मक-विसगं कै द्वारा आनन्दः कौ उत्तजना को जन्म देती है। 

र--वीर “योगिनी सम्प्रदाय मे, वीर ओर योगिनी के पारस्परिक पहवाससे- 
जिसका प्रयोजन आनन्देन्द्रयों के पारस्परिक स्पदां के द्वारा नित्यानन्द को मातर 
उत्तेजित करना होता है--उत्पन्न होनेवाके क्षोभात्मक-विसमं के द्वारा आनन्द 
को उत्तेजना को जन्म देती है | 

३-- *एकवीरता-सम्प्रदाय मे, (योगिनी के साथ साक्षात्‌ कायिक स्पर्शा 
करने के बदले अपने मनम ही एकाग्रचिन्तन करने के दारा) अपने अन्तस्‌ में 
हौ आनन्दमयी विश्रान्ति के साथ योगहो जाने से आनन्द की उत्तेजना को 


उत्पन्न कर देती है, ओर- 





१. शब्द आदि ल्पों वलेवीर्यके स्खलन की अवस्था, जब किं उत्तेजना अपनी 
चरमकोटि पर पहूंच जाती हे । 

२. वीयविसर्गकी कोटि पर अनुभव में मनेवाटी आनन्द की उत्तेजित अवस्था । 
सरे शब्दों में इसको आनन्द-क्लोम, आनन्द की शुन्ध अवस्था इत्यादि भो कहते हैं । 

३. वौर-योगिनी सम्प्रदाय का बोलबाला तान्त्रिक युग मे जोरों पर रहा होगा। 
इसमे बौर ओौर योगिनी की संज्ञा पाने के अधिकारी केवल वे नर-नारी हो सकते ह, 
जो कि खेचरी-साम्य की अवस्था पर पहुचे हृए सिद्ध हों । उनमें एसी क्षमता उत्पन्न 
हई होती है कर वे पारस्परिक सहवास को चरमकोटिक उत्तंजनां (वीर्यविसर्ग) की वेला 
पर अप्रत्याशित रूप मे शाक्त-मूमिका मे अनुप्रविष्ट हो सक्ते ह । फलतः उनका 
सहवास क्षणिक विषय सुख का उपभोग करने कै लिए नहीं, बल्कि आनन्देन्द्रियों के 
पारस्परिक सम्पक के द्वारा अपने-भपने अन्तस्‌ मे शान्त अवस्था मँ मवस्थित आनन्द- 
मयता को क्षन्ध अथवा उत्तेजित करने के किए ही अपेक्षित होता है । इस सम्प्रदाय मे 
वीर ओर योगिनी दोनों का कायिक सान्निध्य अनिवार्यं होता है । 


४. एक्वीरता-सम्प्रदाय भी स्पष्ट रूप मेँ वीर-योगिनी सम्प्रदाय को ही समकक्ष | 


कोई तान्त्रिक शाखा उस युगम प्रचक्िति रही होगी । इसमें स्त्री का सानिघ्य नहीं 
होता । वीर अपने विजातीय लिङ्गके साथ शारीरिक सम्पर्क करने के बिना केवल 
अपने मानसिक चिन्तन के द्वारा ही अपने मे आनन्दात्मक क्लोम उत्पन्न करने कै लिए 
सक्षम होता है, परन्तु इसमें भी एेसा घारावाहिक चिन्तन मानसिक व्यभिचार कं 
अभिप्राय से नहीं, प्रत्युत अपने मे आनन्दमयी उत्तेजना को जन्म देने कं लिएही किया 
जाताहं। गुरुपरम्परा कें अनुसार यहाँ पर तीनों सम्प्रदायो के साथ सम्बन्ध रखने- 
वाली यह आनन्द क्षोभ की अवस्था पूर्ण समाधि की अवस्था समक्न चाहिये । षाथ 
ही खेचरी-साम्य ही इन तीनों सम्प्रदायो की क्रियापद्धति का मूलमन्त्रं समञ्ञा जाता है । 





र श्री परान्निरिकां : ३५३ 
निःसरणधाम-त्रिकोण-कन्दाधो-विनिविष्टं, चित्तनिवेशाद्‌, आनन्द .क्षोभ-प्रसवं 
करोति तदिन्द्रियमुल-तत्पयन्त-संघटधनतायाम्‌ । अत्रोक्तम्‌- 

वह्ञेविषस्य मध्ये तु „ । 
इति 1 एवम्‌ आनन्दयोग एव हूदयपजा । यथोक्तं त्रिकतन्त्रसारे- 





४-- सवं "साधारण युग्मो में भी (सहवास की बेला पर) दोनों की आनन्दे- 
न्द्रयं का मूलभाग से लेकर अग्रभाग तक संघटन हौ जाने की घनतामेंही 
दोनों के चित्त लीन हो जाने के कारण, (पुरूष की) आनन्देन्द्रिय के वीयंविसगं के 
स्थान ओर स्त्री के त्रिकोणकंद' अर्थात्‌ योनि के अधोभाग में वतंमान रहुनेवाली 
आनन्दमयता को उत्तेजित कर देती है । इस परिपरक्य मँ कहा गया है- 


वल्भि' अर्थात्‌ सङ्कोच के स्थान ओर "विष" अर्थात्‌ विकास के स्थान के 
मध्य में (अपने आनन्दपूर्णं चित्त को लीन करना चाहिये") । । 


फलतः आनन्दमयता कै साथ योग हो जाने को ही प्रस्तुत सन्दभं मे हृदय 
की पूजा कहा जाता है । जैसा कि त्रिकतन्त्रसार में कहा गया है- 


१. सवंसाधारण नर-नारियों का सहवास तो केवल इन्द्रिय-सुख के उपभोग तक 
ही सौमित रहने के कारण खेचरी-वेषम्य पर आधारित पाशव-सहवास की श्रेणीमेंही 
गिना जाता हं । परन्तु सोचना यहहै कि एेसे विषम यौनमेंभी आखिरकार अति 
अवर कोटि के आनन्दात्मक क्षोभ की अनुमूतितोहोही जाती ह, उसकी भी प्रसूति 
कर्हासे होती है ? अतः यहाँ पर ग्रन्थकार को स्वंसाधारण यौन का भी उल्लेख करके 
इस बात को स्पष्ट करना पड़ाह किसे यौन में भी आनन्दके क्षोभ का स्रोत हृदय 
ते ही उमड़ पडता है । 


इन उल्लिखित चार प्रकार कं सहवासो मेँ से पहले में शक्ति के परारूप की, दूसरे 
ओर तीसरे मे परापरारूप की भौर चौथे में अपरारूप की व्यापकता रहती है । पहले 
तीन मे कुण्डगोलके का ओर अन्तिम में शुक्रशोणित का संयोग रहता है) तन्त्र-क्रम में 
वीरो भौर योगिनियों मे पाये जानेवारे परिपक्व वीर्य एवं रज के लिए कुण्डगोलक 
शब्दकाओौर साधारण नर-नारियों के वीयं एवं रज कं लिए शुक्रशोणित शभ्दका 
प्रयोग किया जाता ह । इसके अतिरिक्त वीरों ओौर योगिनियों के सहवास को पारि 
भाषिक शब्दों मेँ "आदियाग' कहते हँ । सवंसाधारण सहवास के लिए क्रियापद्धति में 
न तो कोई स्थानहीह भौर न इसको कोई महत्व ही दिया गया है । 

२३ 








२५४ : श्री श्री पराविशिका 


'आनन्दप्रसरः पजा तां त्रिकोणे प्रकल्पयेत्‌ \ 
पुष्पध्‌पादिगन्धेस्तु स्वहृत्संतोषकारिणीम्‌' ॥ 
इति । 


स्वं हि मुदराद्रयानुविद्धं -- ज्ञान-क्रिया-शक्तिसारत्वात्‌ \ केवलं देवतासु ज्ञान- 
मद्रा अन्तरद्रिक्ता, क्रियामृद्रा बहिः, वीरेषु विपययः ! अयुप्रवेशस्तु समतया 
विपयंयाच्च । अनेनेवाभिप्रायेण ज्ञानदाक्त्यात्मके लिद्धं क्रियाह्क्तिसमपंणम्‌ 
उक्तम्‌ । 


एवम्‌ एतच्‌ चतुदंश-सुयुतं-संदिरष्टं, पञ्चदश्चात्मकतिथोशञान्तेन विसर्गेण 








आनन्द के प्रसार को ही पूजा कहते हैँ । हदय को सन्तोष प्रदान करने- 
वाली वह्‌ पूजा, त्रिकोण पर फक, धूप, दीप, गन्ध इत्यादि द्रव्यो से विधिपूवंक 
करनी चाहिये' । 

यह सारी इतिकतंव्यता, निर्चित रूप से, दोनों मुद्राओं अर्थात्‌ शिवत्रिकोण 
की परिधि म ही सम्पन्न की जाती है, क्योंकि इन “दोनों मे क्रमशः ज्ञानशक्ति 
ओर क्रियारक्तिका हौसार भरा रहता हं । भेद केवल इतना है किं जहां 
देवताओं मे ज्ञानमुद्रा अर्थात्‌ शिवत्रिकोण का विकास अन्दर की ओर ओर 
क्रियामुद्रा अर्थात्‌ शक्तित्रिकोण का विकास बाहरकी भोरहै, वहां वीरोंमे 
इसका विपर्यय है । जहाँ तक (आनन्दधाम अथवा मध्यवाम मे ) प्रवेश करने का 
सम्बन्ध है, उसमे दोनों मे साम्य भी दहै ओर विपयंय भी। इसी अभिप्रायसे 
(त्रिकरास्वरं मे) ज्ञानदाक्तिमय लिङ्क पर "क्रियारक्ति" अर्थात्‌ क्रियादाक्तिमयो योनि 
के समपित किये जाने का उपदेश दिया गया है । । 


“चतुद ञयुतं, तिवीश्षान्तसप्रन्वितं, तृतीयं ब्रह्म, हदयम्‌ 
इन चार पद्य खर्ण्डो को व्याख्या । 


१-चौदहवें स्वर “ओौ' के साथ प्रगाढता से जृडा हुआ, पंद्रह कलाओं कौ 


१. त्रिकोण एक तन्त्र प्रसिद्ध॒ शास्त्रीय शब्द है। यह मुख्यरूप मे ज्ञानशवित- 
प्रधान श्िवत्रिकोण अर्थात्‌ लिङ्क ओर क्रियादाकित-प्रघान शक्ित्रिकोण अर्थात्‌ 
प्रणाली दोनों का वाचक है । क्रिया पद्धति में प्रयोग में लाये जानेवले दो त्रिकोण लिङ्ग 
ओर प्रणानी के प्रतोक होतेह । इन त्रिकोणो को अलग-अलग रूप में त्रिकोण मुद्राया 
शिवत्रिकोण ओौर शक्तित्रिकोण भौर संपृक्त रूपमे षट्कोण मुद्रा कहते हैँ । गौण 
खूप में इस शब्द से पुरुषं ओर स्त्री के साथ सम्बन्धित आनष्ेन्द्रियों अर्थात्‌ लिङ्गं भौर 
योनि का अर्थं मी अभिग्यक्त हो जाताहै। तान्त्रिक क्रिया पद्ठतिमें दोनों प्रकार के 
अथं अभिप्रेत होतेदहैं। 


श्री श्री परात्रिहिका : ३५५. 


षोडन्‌ अन्वितम्‌ \ यद्वा चतुदंशसहितं युतं युग्मं षोड, तिथीनां पञ्चदश्ानाम्‌ 
ईशो विसगंः, तस्यान्तः = सप्तदशी अनुत्तरकला, तदन्वितं हदयम्‌ । सर्वाणि 
घटसुखादीनि वस्तुनि तामेव बोजसत्तां परमाथंरूपेण ` आक्रमन्तीत्युक्तं 
विस्तरतः, अत एव हूदयम्‌। षोडशधा हूदयमेतत्‌- 

१-- "तत्र अनुत्तरानुसारेण, यद्‌ “एतद्ब्रह्म ' सामरस्यं वेद्यवेदकयोः । चत- 
सृणां दज्ञानाम्‌-उद्योगादीनां समाहारः-अविभागभूः प्राथमिकी, तथा युतम्‌- 
अविभागि। य एते तिथोनामीक्चा ऊकारान्ताः, तस्प्रभत्वादन्यस्य--इति हि 


आत्मा होने के कारण तिथीदा कहराई जानेवाली बिन्दुकला के अन्तिम सोहें 
विसगं (अः) से युक्त, हृदथ--'स' अर्थात्‌ अमृतबीज । अथवा- | 

२-अ' से छेकर ओ' तक को चौदह कलाओं के साथ एक ओर कलायुरम 
{दो स्वर) अर्थात्‌ कुल सोलह कराये । इनमें सोलहवीं कला विसगंकला--अः' 
है । यह्‌ भी तिथीश कटखाई जातीं है, क्योकि यह अपनी पहली पन्द्रह कलाओं 
को अधिष्ठात्री है । इस सोखहवीं कला की भी अन्तिम संत्रहवीं अनुत्तरकला है । 
उससे युक्त हृदय अर्थात्‌ अमृतबीज । 

यह बात पटहे ही विस्तारपूवंक समज्ञाई गई है कि सारे घट, सुखे इत्यादि 
रूपोवारे (भूतात्मक ओर भावात्मक) पदाथ, पार्माथिक रूप मे, केवर उस 
बीजसत्ता की डोर पकडे हुए हैँ, अतः वही सारे पदार्थो का मात्र हृदय है । 
यह हृदय (सोलह कलाओं (स्वरो) की अपेक्षा से) सोलह प्रकार का है-- 

१--अनृत्तर (अकार) को अपेक्षा से तोसरा ब्रह्य 

इनमे से अनृत्तर (अ--कला) की अपेक्षा से ब्रह्य का प्रमेय ओर प्रमाता 
का समरसीभाव है। यह इह्य, 'चतुर-दश' शब्द से बोध मे आनेवारी पूर्वोक्त 
उद्योग, अवभास, चवंण ओर विलापन इन चार दशाओं के समाहार' अर्थात्‌ 
बहिमु खीन विकास की पहली विभागहीन अवस्था से युक्त है, अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्य 
इनकी मौलिक विभागहीन अवस्थाहीहै। अ" से लेकर ॐ तक के छः स्वरों 
को प्रस्तुत प्रसङ् मे तिथीशोः की संज्ञा दी जाती है, क्योकि इन्हीं से दूसरे अव- 


१. पहले कहा जा चका हं कि विसर्गकला स्वरूपमें ही बंटकर १६ वींगौर १७ 
वीं कखाओं कालूपघारण करलेतीहै। 

२. संस्कृत व्याकरण के अनुसार अ, आ, इ, ई, उ, ऊआइन छः मल स्वरों से ही सारे 
अवशिष्ट स्वर-व्यञ्जन-समुदाय की उत्पत्ति हो जातीहै। इस दष्टिसे सारे अवरिष्ट 
वर्ण-समुदाय के अधिपति होने के कारण यहां पर इनको तिथीश की संज्ञादी गई हं- 

(स्वराणां षट्कमेवेह कारणं वेणंसन्ततौ ।' 








~क 
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उक्तम्‌, तेषां तियोक्ञानाम्‌ अन्ताः अमृतवर्णाहचत्वारः, तैः सम्यग्‌ अन्वितम्‌ । 
तच्च तृतोयं-नराद्यपेक्षया शिवरूपं परम्‌ । 
वेदकश्चतसुभिदंशभिरुल्छसन्‌ वेद्यमेव ताभिर्‌, आप्यायकोतुकात्मना, ता 
एव अम्रतकलाः स्वात्मनि एकीकुर्वन्‌, वेद्य-वेदक-क्षोभ-संमापत्त्या, एेकाटम्य- 
लक्षण-प्रसङ्ख्यानेन अभ्यासेन वा गम्यं, भेरबात्मना विरवहृदयम्‌ अनुत्तरं 
प्रविज्ञेत्‌ । यथोक्तम्‌- 
"सवभ तस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि ।' 


इति ।'' 





शिष्ट वर्ण समुदाय की उत्पत्ति हो जाती है । यह्‌ ब्रह्म इन छः तिथीशों के अन्त 
पर अवस्थित चार अमुत वर्णो (क, ऋ, ट, द, के द्वारा सर्वाङ्गीण रूपमे अनु- 
गत है । (आरोहक्रम से) नर-भाव ओर शक्ति-भाव की अपेक्षा सब से अतिवर्ती 
शिवभाव कै साथ एकाकार होने केकारण सेही इसको तीसरा ब्रह्म कटा 
जातादहै। 


` इस परिभाषा का तात्पयं यह्‌ हकि प्रमाता, उन्ही पूर्वोक्त उद्योग इत्यादि 
चार दशाओं के द्वारा स्वरूप-विकास की दिशा मे अग्रसर होकर, उन्हीं दशाओं 
से स्वरूपतः परिपुष्ट बन जाने की क्लोक में, उन्हीं चार अमृत वर्णो (क, ऋ, द, 
ट) को निजी अनुत्तरीय स्वरूप मेँ ल्य करने के रूप में, वास्तव में समूचे प्रमेय- 
वगें कोह स्वरूपके साथ एकाकार बनारेताहै। इस प्रकारसे प्रमेयभाव 
ओर प्रमातुभाव की हलचल को स्वशूपमेंही संघटित करके, तन्मयीभाव के 
लक्षणों से युक्त ज्ञानमागं अथवा [(क्रियाप्रधान) योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त किये 
जाने कं योग्य अनुत्तरीय विदवहूदय मे--१. या तो ज्ञानप्रधान) विशुद्ध भैरवभाव 
५ २. (क्रिया प्रधान) भेरवीय योग कै द्वारा प्रविष्ट हो जातादहै। जेसा कहा 
गया है- 


पहुंचा हुआ साधकं, अपने आप की व्यापकता को सारे जड-चेतन संमुदाय 
मे ओर सारे जड-चेतन समुदाय की व्यापकता को अपने ओप में अनुभव करता 
रहता है ।' 


१. यर्हा ठक की अनुभूति का शास्त्रीय नाम विेदकतादात्म्य' है । 
२. इस दूसरी अनुभूति का शास्त्रोय नाम वेद्यतादात्म्य' ह । 





श्री श्रौ परात्रिरिकां : ३५७ 


२--““इच्छोल्लसत्तात्मनि आनन्दशक्तौ यदेतत्‌ संहूत्य-अनुसृत्या, क्रिया- 
शक्तिमपेक्ष्य तृतीयं रूपम्‌ “इच्छात्मः, तदेव प्राक्कोटौ “इष्यमाणाद्यकलुषं ब्रह्य, 
चते दश = चर्त्वारिात्‌, भेरवभेद'पेक्षयौ परभेरव-परश्ञक्ति-त्रय-सहितौनि 
तत्त्वानि । यथोक्तम्‌- 


ता 


भ प प पा का 2 म्री 


२--आनन्द क्ति (आकार) को अपेक्षा से तोसरा ब्रह्य | 
“आनन्द शक्ति “आः विशुद्ध इच्छा &इ' के प्रर्दुर्भाव की मूल भूमिका है । 
इसमे, विलोम रीति से, क्रियाशक्ति की अपेक्षा से तीसरा (अर्थात्‌ १ क्रिया, 
२ ज्ञान, २ इच्छा इस प्रकार), जो इच्छात्मक रूप अन्तनिहितदहै, वही तो 
“पहली कोटि" अर्थात्‌ अक्षुब्ध अवस्था मे किसी अभिलाषा का विषय बननेवाङे 
पदाथं के उपराग से मलिन न बना हुआ ब्रह्म है । यहां पर "चतुदंश' शब्द से 
चारगुणा दश = चारीम अर्थात्‌ स्वयं भेरव-तत्व = १, ओर उसके अपने ही स्व- 
रूपगत भेदो की अपेक्षा से परदाक्तियों से युक्त तीन परभेरव = कुर चार तत्त्वों 
को (सदाशिवसे लेकर पृथिवी तक के) ३६ तत्त्वों के साथ मिलाकर कुल 
चौलीस तत्त्वों का बोध हो जाता है । इस विषय में कहा गया है-- 


~~ > ~” 


१. आनन्द शकितं (आ) कै अनन्तर विकास में आनेवाली इच्छा शक्ति (इ) मूखतः 
आनन्द शक्ति मे पहलेसे ही निहित होती है, परन्तु इस रूप में आगे इच्छा का विष्य 
बनने वाले प्रमेय-विश्व का कहीं अङ्भुर्‌ मात्र भी नहीं होता । अतः इस इच्छा पर 
किसी भी प्रकार का प्रमेयजनित उपराग न होने केकारण यह विशुद्ध ब्रह्मरूपिणी इच्छा 
होती है । पहले भो कहा गयाहै कि इकार' इच्छा की पहली कोटि अर्थात्‌ अक्षुब्ध 
अवस्था कापरिचायक ह । 





२. चालीस तत्वों का ब्योरा 
१ विशुद्ध 
भैरव 
शिब-शक्ति-सामरस्य 
र | ३ ४ 
----------------- इसके स्वरूपगत भेद 
पर भैरव परापर भैरव अपर भैरव 
पराशक्ति सहित परापराशक्ति सहित अपराशक्ति सहित 


इन चार तत्त्वो के साथ शेष ३६ तत्त्व पिलाये जाने पर कूर चाखीस तत्त्व बन 
जाते हैँ । 
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 “षटूच्रिशच्छोधनीयानि क्लोधको भेरवः परः। 
परं त्रिकं तु करणं दीक्षेयं पारमाथिकी \' 
इत्यादि, तेयुंतम्‌ । आनन्दश्षक्तिहि प्राक. पररूपा पूर्णा \ कथम्‌ ¡ 
तिथीक्ोः-बीजैः, तदन्तैश्च-योनिरूपधारिभिः, समन्वितम्‌--इति क्रिया- 
विशेषणम्‌ । तदेव हृदयं--स्वंत्रात्र सढृद्विभातं प्रसङ्ख्यानगम्यं रूपं, मुख्यतः 
तत्र योग्यानां तु पर-शक्तिपात-पवित्रितानाम्‌ । वृथा इन््रजालिक-कलना- 
लाखसानां वा योगाभ्यासः- इति मन्तव्यम्‌ ॥ ` 
३. "इच्छाभिप्रायेण तृतीयम्‌ “इच्छा, तच्च बँहितम्‌-इष्यमाणेन अभिन्नेन 


छतीस तत्तव शुद्ध करने के योग्य हँ । उनको शुद्ध करनेवाला (अपने 
रूपान्तरं के समेत) स्वयं पर-भैरव ही है । सर्वेत्कष्ट त्रिक-पक्रिया शुद्ध करने 
का मात्र उपकरण है । पारमाथिक दीक्षा तो यही दै ।' इत्यादि । यहं आनन्द 
शक्ति मे निहित ब्रह्म इन चालीस तत्त्वों से 'युक्त' अर्थात्‌ इनको स्वरूप मे 
समाकर अवस्थित है । निदिचत रूप से आनन्दशकिति अपने पहरे पर रूप म 
अर्थात्‌ अनुत्तरीय रूप में चतुदिक्‌ परिपूर्णं है । 
प्रदन--(यह्‌ ब्रहम ओर) किस प्रकार अवस्थित है : 
समाधान--'तिथीगान्तसमन्वितम्‌' इस पद्य-खण्ड को क्रियाविदोषण बनाये 
जाने पर इससे यह अभिप्राय निकलता है कि यह्‌ ब्रह्म 'तिथीशो' अर्थात्‌ 
स्वररूपिणी वर्ण॑सृष्टि ओर "तिथीों के अन्तिमो" अर्थात्‌ व्यञ्जनरूपिणी 
वर्णसुष्टि, दोनों कौ ही स्वरूप मे समाकर अवस्थित है । फलतः सा ब्रह्म ही हदय 
है । प्रस्तुत परिप्े्य मे इस तथ्य को स्वीकारना आवश्यक है कि इस दिशा मे 
परमनज्ञान की योग्यता रखने वाके ओर तीव्रतम अनुत्तरीय शक्तिपात कं द्वारा 
पवित्रित अधिकारियों को तो, यह मुख्यतया प्रातिभज्ञान के ही द्वारा अनुभव मे 
आ सकने वाला हृदय का रूप विद्व के अणु-अणु मेँ एक हौ बार प्रकाशित हो 


जाता है । योगाभ्यास का पचड़ा तो केवल उनके लिए है, जिनको किसी प्रयोजन 
के बिना केवल मदारी का खेर-तमाश्ा दिखाने की लालसा हो । 


३--दैच्छा (इकार) की अपेक्षा से तीसरा ब्रह्य 
““इच्छा + "इ' की अपेक्षा से तीसरे ब्रह्म का रूप इच्छा ही है, परन्तु यह्‌ 
(पूर्वोक्त इच्छा को अपेक्षा) इसका पृष्ट रूप है । कटने का तात्पयं यह है कि इस 


१. व्याख्या २ मे वणित इच्छा अक्षुब्ध इच्छा कौ पहली कोटि भौर यहां पर 
वणित इच्छा उसी की दूसरी कोटि है । दोनों में भेद केवल इतना ह कि जरह पहली 
मे इष्यमाण अर्थात्‌ आगे इच्छा का विषय बनने वलि प्रमेय विश्व की इच्छा से इतर 
रूप में रंचमात्र चेतना भी विद्यमान नही, वहां दूसरी मे उसके सू्ष्मातिसुक्ष्म ञआसूत्रण 
का क्षीण आभास जैसा वतमान होता है \ 
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पूर्णं बरह्म \ चतु्द॑श्-चत्वारिशत्‌, युतानि-निविंभागभाल्जि-यतोऽनन्तरं युतश्षब्दो 
विभक्तवाच्यपि युतसिद्धत्वाद्‌-इति ! तिथीहवरस्य-अनुत्तरकलात्मनः, अन्तः- 
आनन्दः, तस्य अनु- पश्चाद्‌, सम्यग ईतं-बोधमयम्‌ । 

४. ““ईश्यनापिक्षेया तृतीयम्‌ “इच्छारूपं, प्रसरवश्ञाद्‌ बृहद्‌ भतम्‌-ईशनताम्‌ 
आपन्नम्‌ । चतुदंश्षानां-चत्वारिशत्ताया उक्तायाः, युतं-परस्परव्यामिश्चता 
यत्र \ तिथीश्वरस्य-अकुलमयानृत्तरात्मनः अन्तः, संहूतिः-कुलश्चक्तिप्रथमस्पन्दः, 
तेन अन्वितम्‌ ।'' | | 

५. “उन्मेषात्मक-ज्ञानशक्ति-योगेन ततीयं ब्रह्य 'ईश्नम्‌' एव, यदा चतदंशानां 


स्तर का इच्छात्मक ब्रह्म आगे इच्छा का विषय बननेवाङे, अतः अभी इच्छात्मक 
रूप से अभिन्न प्रमेय विद्व से भरपूर है । इसका भी भाव यह्‌ किं इस ब्रह्य मे 
वही उल्लिखित चालीस तत्तव "युत हँ अर्थात्‌ विभागदहीन (मात्र इच्छात्मक) रूप 
मे ही अवस्थित है । यहाँ पर मृल “युत' शब्द से इस तथ्य का भी संकेत मिल 
रहा है किं उल्लिखित विभागहीनता की अनन्तर्वतिनी सविभागता भी इस 
ब्रह्म में निहित ही है, क्योकि विभागराहित्य ओर विभाग दोनों आपस मे 'युत- 
सिद्ध' अर्थात्‌ एक साथ ही सिद्ध हँ । इसके अतिरिक्त "तिथीश' अर्थात्‌ अनुत्तर 
“अ' के, अन्तिम' अर्थात्‌ आनन्दशक्तिमय “भा' का, बिल्कुल अनुवर्ती यह 
दच्छात्मकं ब्रह्म पूर्णरूप से बोधमय ही है ।" 
४-- ईशाना (ईकार) की अपेक्षा से तीसरा ब्रह्म 
““ईशना &' की अपेक्षा से तीसरा ब्रह्म इच्छा का वहु रूप है, जो कि (स्वरूप 
मे निहित रहनेवाके उसी उल्लिखित इष्यमाण प्रमेय-विदव का इच्छा रूप म ही) 
प्रसार होने के कारण पूर्णरूप से बृहत्‌ अथवा परिपुष्ट बनकर, ईंशना' अर्थात्‌ 
कषुम्ध इच्छा के स्तर पर पहंवा हभ है । इसमें उसी पूर्वोक्त चालीसे के तत्त्वो 
का पारस्परिक मिश्रण पाया जाता है । यह ब्रह्य 'तिथीरवर' के अर्थात्‌ अकरुलमय 
अनुत्तर के 'अन्दर' अर्थात्‌ स्वरूप मे ही, "कुलरावित के पहले स्पन्द अर्थात्‌ 
अ-कला' अथवा “ओं ^ इस एकाक्षरी प्रणव की स्पन्दायमानता से युक्त है 1 
५--उन्मेष (उकार) कौ अपेक्षा से तीसरा ब्रह्म 
दशना" का ्उन्मेषमयी ज्ञानदाक्ति उ' के साथ योग हो जाने पर भी तीसरे 


१. महामहिमक्ाली सद्‌-गुरुभों के उपदेश ओर ईदवरीय आगमो को साक्षी के 
अनुसार यह सारा बहिरङ्खं विव अनुत्तरीय अ-कला अथवा "ओं इस एकाक्षरी प्रणव 
की स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष व्याख्या हं । 

२. पहले भी कहा गया है कि उन्मेष "उ ज्ञानशक्ति की वह॒ पहली कोटि है, 
जिसमें पूर्वोक्त ईशना मे विभागहीन अवस्था में वर्तमान रहनेवाले बहिर ङ्ख प्रमेय विद्व 
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तस्या एव ततत्वचरत्वारिश्ञतो, युतं -प्रथमविभागो यत्र, तथा विधं भवति । तथा 
तिथीज्ञान्तेन-कुलशश्षव्िति-प्रथमस्पन्देन, सम्यक्‌-प्रररुक्षतया, अन्वितम्‌ । संश- 
ब्दोऽत्र भरणपेक्षः 1" 

६. "'तज्जञानशक्ति-क्रियाञक्िति-मध्यकोटिरूप-प्राङनिर्णीत-ऊकारकला-आल- 


-~---~--~----- ~~ --~--~~-~-~--~----- ~~~ छः व 


ब्रह्मकारूप ईदना' ही है, परन्तु इसमे (प्रस्तुत स्तर की ईशना मे) उसी 
पूर्वोक्त तत्त्वचालीसे का "युत अर्थात्‌ प्राथमिकं विभाग परिक्षित होता दहै। 
इसके अतिरिक्त यह ब्रह्म कुलटाक्ति के प्राथमिक स्पन्दके वैसे रूप से युक्त है, 
जिसका लुकाव अलग-अलग तत्त्वो के रूप मे अङ्कुरित होने की ओर ही है। 
प्रस्तुत प्रसङ्ख मे 'सम्‌' इस शब्द का अथं (भरण अथं प्रमेयभाव को पृष्ट 
बनाना है ।'' 
६--ऊनता (ऊकार) को अपेक्षा से तीसरा ब्रह्य 

ऊ-कला", जिसका निरूपण पहले किया जा चुका है, ज्ञान-शक्ति का ही 
एक एसा रूप है, जो कि उ' के द्वारा द्योतित होनेवाली अस्फुट या अक्षुन्ध ज्ञान- 
शक्ति ओर अगे ए' के द्वारा परिलक्षितं होनेवाखी क्रिया-शक्ति इन दोकी 
मंक्चटी अवस्था है । इसका स्वभावः “ऊढता' अर्थात्‌ अपने आप मे (अन्तःकरण 
मे) उसी उल्लिखित तत्तवविभाग को (उसके स्पष्ट घट, पट आदि बहिर ङ्घ स्थूल 
रूपो मे प्रसृत होने से पहले) ज्ञानरूप में ही धारण किये रहना है । इसी स्वभाव 


का आन्तरिक ज्ञानरूपमेंही "विभागका श्रीगणेद होने लगता है। इसको विभाग- 
राहित्यके गभं मेही विभागका आसुत्रणमात्र समञ्चना चाहिए । इसीलिए इस स्तर 
की ज्ञानशक्ति को अक्षुब्ध ज्ञानशक्ति भौ कहते हैं । 

१. 'युत' शब्द का मूल धातु धु" है। इस घातु का अथं मिश्रण एवं अमिध्रण, 
अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रसङ्खघ के अनुकूल विभागराहित्य में ही विभागको योजना है। 

२. इस सन्दर्भ में प्रन्थकार ने पहले ही निम्नलिखित शब्द कहे है--“““"अनुत्तर- 





इसका भाव यह है कि ऊ-कला' पराशक्तिरूपिणो कामधेनु का अयन बनकर, स्वयं*अनुत्तर 
के गर्भम रहती हृई ही, अपने मे सारे भावोंको दूषकौ तरह धारण करके वर्तमान 
है । यहां पर आचार्य जी ने कामधेनु क स्थान पर 'अनङ्खधेनुः शब्द का प्रयोग करके 
इस तथ्य कीओर संकेत किया कि पराशक्तिसे ही सृष्टि के मृल रहस्य कामतत्त्व 
कौ प्रसृति हो जाती है। इस तरह को ज्ञानशक्ति को 'उकार' के स्तर को अस्फुट 
ज्ञानशक्ति ओर एकार" कै स्तर को क्रियाशक्तियों कौ संक्ञली अवस्था कहने का 
तात्पर्यं यह कि यह ज्ञानशक्ति, वास्तव में, सारे बहिर्मुखीभाव को स्वरूपम ही अन्तिम 
रूप देने की इच्छात्मिका अवस्था जैसीही ह) 
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म्बित-ऊढतारूढ्या यदेतद्‌ ब्रहम -यत्किद्छिच्चराचर, तदश्ुदध-शुदढाद्युद-सृष्टच्च 
पक्षया तृतीयं शुद्धसष्टचात्मकम्‌, अत एव तिथीशवरेर्‌ हदयभततया, तदन्तश्च 
कादि-क्षान्तेः समन्वितम्‌ 1" 

अथ शन्यचतुष्कानुस॒त्या- 

७--*'चतुर्णा-धरादोनां, दक्ञा-विनाक्लात्मिका|अविनाक्ञाटिमिका, विद्ते 


निमी मीम ममी भिरे 


की रूढि के अनुसार, इस स्तर पर, ब्रह्म का रूप भी (अन्तःकरण मेही अव- 
भासित होनेवाला) समूचा चराचर विश्व ही है, परन्तु यह्‌ रूप अशुद्ध-सुष्टि ओर 
शुद्धागुद्ध-सृष्ट्यों की अपेक्षा, मात्र शुद्ध-सुष्टयात्मक होने के कारणसे ही 
तीसरा ब्रह्महै। यही कारण है कि यह्‌ ब्रह्य ^तिथीड्वरो' अर्थात्‌ सारे सुष्टि 
प्रपञ्च का हदय बने हुए स्वरों ओर 'तदन्तो' अर्थात्‌ कसे छेकर क्ष के 
व्यज्ञनों के द्वारा अनुगत है 1 अब 'शून्यचतुष्क! अर्थात्‌ ऋ, ऋ, लृ, द, इन 
चार दन्य वर्णो की अपेक्षा से (तीसरे ब्रह्म का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है) । 

७--पहले शून्य वणं (ऋकार) की अपेक्षा से तीसरा ब्रह्य 

“पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु इन चार तत्त्वों की जो-(१) इनके स्थूल 
रूपो के नष्ट हो जाने की, ओर (२) सुक्ष्म शन्यरूप मे अवस्थित रहने के कारण 





१. पहले कहा गया हे कि ऋ, ऋ, छ, ल' इन चार वर्णको पारिभाषिक रूप 
मे शन्यचतुष्क कहते हैँ, क्योक्रि ये शुन्यातिशन्य अथवा भगवान्‌ की अनाध्रित शिव- 
मयौ अवस्था के परिचायक हँ । भगवान्‌ अनुत्तर बहिमुखीन प्रसार की ओर उन्मुख 
होते समय ज्योंही विमशंरूप मे स्पन्दायमान होने लगते है, त्योंही स्वख्पसेच्यतहो 
जाते हँ । परन्तु दूसरी ओर अभी अन्तमुखीन ज्ञानावस्था से निकलकर क्रियामयी बहि- 
रङ्ख जगत्‌-रूपता पर भो पहुंवे नहीं होते हँ । यही म॑ज्ञटी अवस्था उनके शुन्याति- 
श्न्यभाव कौ अवस्था होतो है । शुन्याकाश् ही इस अवस्था का परिचायक है । अस्तु, 
पाठक इस विषय से भली-भांति परिचित ही हं, अतः इसको यहीं छोडकर यह्‌ कहना 
आवश्यक ह किं सिद्ध लोगों ने इस अवस्था को व्योमसमाधि' कानामदियादह । यह्‌ 
समाधि ऋः से आरम्भ होकर "लृ" पर अपने पूणं परिपाक पर पहुंच जाती है । क्रम 
निम्न प्रकार का है- 


व्योमसमाधि के चार सोपान 


वि. - | ` न्मी कन | ट | 
| अस्थिर | कुछ स्थिर | अर्धं-स्थिर | पूर्ण स्थिर 

| व्योमसमाधि | व्योमसमाधि | व्योमसमाधि | ग्योमसमाधि 

| 

| 


का | परिपूर्णं शून्य | 
भरमाण-तेज | प्रमाणनतेजन | प्रमातृ-तेज | प्रमात्‌-तेज | 




















` `; नक 
न= 
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यत्र तद्‌ “व्योमः, तेन युतं-स हिते ब्रह्म !ईइच्छास्यम्‌' । तिथीदवरस्य-अकंस्य, 
अन्तेन-बाह्योन, तेजसा अन्वितम्‌ । 

८--व्याख्यातक्रमेण तृतीयं ब्रह्य ईशनम्‌" \ एतदपि एवमेव" 

९“ ततीयं ब्रह्म इच्छाख्यम्‌' । चतुर्णा-धराप्रभृतोनाम्‌, अन्तदज्ञा यत्र 
आधारतया, तया युतम्‌ । तिथीक्ञान्तस्य- बह्व : तेजसो यदनुसरद्रपं, तेन सम- 
न्वित-सहितं व्योमात्स \' 





नष्ट न होने की भूमिका है, वही "ऋ" से चयोतित होनेवाला रून्य आकाश है । 
इस वर्ण मे निहित रहनेवाली इच्छा (र्‌ + इ = ऋ) ही विलोम रीतिसेक्रिया 
की अपेक्षा तीसरी होने कै कारण, प्रस्तुत प्रसद्ध मे, तीसरा ब्रह्य है। यह्‌ ब्रह्य 
(तिथीश्वर' अर्थात्‌ सूयं के अन्तिम" अर्थात्‌ बाहरी तेज (तत्प्रक्रिया में प्रमाण 
तेज) से युक्त है । 

८--दसरे शन्य वणं ऋकार कौ (अपेक्षा) से तीसरा ब्रह्म 

“उल्लिखित व्याख्या के क्रम के अनुसार ही शून्य के साथ मिली हइ 'दईंरना' 
(र्‌ + ई = ऋ) प्रस्तुत "ऋकार' में अन्तनिहित रहने वाले तीसरे ब्रह्म का स्वरूप 
है । शेष बातें पूववत्‌ ही हँ ।' 

९--तीसरे शन्य वणं (लृकार) की उपेक्षा से तोरा ब्रह्य 

“(लकार मे भी अन्तनिहित रहनेवाके) तीसरे ब्रह्म का रूप इच्छा ः' है- 
(ल्‌ + इ = ख) । धरा, जल, अग्नि ओर वायु इन चार तत्त्वों की "भीतरी दशा 
अर्थात्‌ व्योमरूपिणी अवस्था ही इसका आधार है, अतः यह्‌ उसीके साथ संबन्धित 
है । इसके अतिरिक्त ' तिथोशान्त' अर्थात्‌ अग्नि के तेज (तन्व को परिभाषामें 
प्रमातु-तेज) का अनुसरण करने वाके किसी अनिवंचनीय रूप के साथ सम्बन्धित 
होने के कारण यह्‌ ब्रह्म वस्तुतः र॒न्य-आकारामय है 


१. महाप्रल्य के अवसर पर ये चार स्थूल महाभूत अपने स्थल रूपों को छोडकर 
सृक्ष्मलूपों मे ही शृन्याकाश में छीन होकर अवस्थित रहते हँ । 

२. "ऋ" वर्ण र्‌-व्वनि ओौर इ का सयुक्त रूप है, अतः इसको शास्त्रीय परिभाषा 
मे शन्य के साथ सम्बन्धित इच्छा कहते हैँ । इसी प्रकार ऋ" वर्णं र्‌-घ्वनि ओर ई 
का संय॒क्त रूप होने के कारण श्न्य के साय सम्बन्धित ईशना समञ्षा जाता हं । 

३. ष वर्ण ल-ध्वनि ओर इ का संयुक्त रूप होने के कारण ऋकीतरहही 
न्य के साथ सम्बन्धित इच्छा मानाजातादहै) इसमें भौर ऋ में केवल शून्यता को 
स्थिरता कै अनुपात काही अन्तर है । अस्थिर-व्योम ओौर ङ' अर्घ-स्थिर व्योम 
के परिचायक हं । 
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१०-- “तथेव तृतीयं ब्रह्म, चतुद॑शयुतं, तिथीश्ञान्तसमन्वितं परिपुर्ण- 
शन्यरूप-प्लृत्या भे रवात्म । 

इच्छा खलु निज-स्वभावभृतेकन-सहिता वेद्यभूमेर व्योमसत्तां यदाक्रामति 
तदा किद्छित्प्रकाह्ाभुवि विश्चम्य, कटिति अप्यन्तं, काष्ठ-पाषाण-श्रायां 
निश्चलां व्योमभूमिम्‌ अनुप्रविशति, यत्र अपवेद्य-सु दुप्त-महाव्योम-अनुप्रविष्टान्‌ 
योगिनः प्रति उच्यते-- 

“भे रोकास्यनिनादोऽपि व्थुत्थानाय नं कल्पते' 

इत्यादि 1" 

१०-चोथे शून्य वणं (लकार) की अपेक्षा से तोसरा ब्रह्म 

'ऋ-वर्ण कीही तरह ट" वर्णं मे भी अन्तनिहित . रहनेवाखा तीसरा ब्रह्य 
“ईशाना ही है-(ल्‌ + ई = द) । यह भी पूववत्‌ हौ एक ओर धरा इत्यादि 
चार तत्त्वों की शून्यरूपिणी भीतरी दा कै साथ ओर दूसरी ओर प्रमातु-तेज' 
के अनुयायी किसौ अनाख्य रूप के साथ सम्बन्धित है । केवल अपने पूर्व॑वर्ती तीन 
शून्य वर्णो के शून्यभाव की अपेक्षा परिपूर्णं शून्य (शुन्यातिशन्य, महाशृन्य) मे 
अलक्ष्यः वेग मे डबकी ख्गाने के कारण यह्‌ ब्रह्म स्वरूपतः भेरवात्मक है । 


तात्पयं यह ह किं जिस वेला पर इच्छा अपना स्वभाव बनी हई ईशना को 
साथ लेकर प्रमेय-भूमिका से शून्य-भूमिका की ओर बढ़ जाती है, उस वेला पर 
वह्‌ पहले न्यून प्रकाड वाली भूमिका पर थोड़ा सा विश्राम छने के अनन्तर एक- 
दम एेसी एक अन्तहीन महाशुन्य की भूमिका में घुस जाती है, जो कि लकड़ी या 
पत्थर जेसी अविचल है । इस अपवेदय सुषुप्तिदशा के जसे आकार वाके शन्या- 
कारा में प्रविष्ट हुए योगियों के विषय मे यह कहा जाता है कि- 

नगाड़ो ओर मजीरों का गहरा नाद भी उनको व्युत्थानमें नहीं ला 
सकता है" । 

इत्यादि ।" 


१. "ल ` वर्ण ल्‌-ध्वनि ओर ई का संयुक्त प होने कारण शास्त्रीय परिभाषाम्‌ पूर्णः 
स्थिर शन्य अर्थात्‌ महाशून्य मे अनुप्रविष्ट हुई ईशनाः का प्रतीक समना जाता है । 

२. ट्‌" वर्णं व्याकरण की परिभाषामें प्लत वर्णहं। वहाँ पर भी इसके ष्ठत 
होने मे शायद इसी दौव मान्यता का रहस्य भरा पडा ह कि यह वणं उस शुन्यातिश॒न्य 
अनाश्रित कशिवभाव को चयोतित कर रहाहै, जिसमे ईशनासहित इच्छा वेगी प्टूति. 
(उच्छलन) के द्वारा अनुप्रविष्ट हो जाती ह । 
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अधुना उक्तव्याप्त्या यदेतत्‌ परस्पर-रूपसाङ्कयं -वेचिश्यं शक्तोनां तदुहेशेन 
एवम्‌- 
११--““इच्छा यदा अनृत्तरपद-ग्रवेश्ष-क्ालिनी भवति तदा शक्िक्षोभस्य 
रसनानन्तरं तत्रोच्यते- 
विलम्बित-मध्य-द्रूतानां चिद्‌-विक्ञेषस्पन्दानौ सत्त्वादि-योगजषां चत्‌: 
। कब्दोपलक्षिता चतुर्थो दा यत्रास्ति सामान्यस्पन्दरूपा तद्‌ 'अकुलं', तेन 
अब पहले समञ्ञाई गई रीति के अनुसार, (अनुत्तर अ", आनन्द आ, 
इच्छा "इ", ईशाना ई", उन्मेष “उ' ओर ऊनता ऊॐ' इन) छः स्वरों का एक दूसरे 
म (विजातीय रूप मे) प्रवेश करने से वणं-शक्तियों मे जो पारस्परिक रूप संकर 
ओर विचित्रता उत्पन्न हो जाती है, उस उदेश्य को दुष्टि मे रखने पर तीसरे 
ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार है- 
११-एकार की अपेक्षा से तीसरा ब्रह्य 
“जब ईखना सहित इच्छा (इ, ई) आनन्द शक्ति सहित अनुत्तर-पद (अ, 
आ) में प्रवेश करने के अभिमुख, हो जाती है, तब शाक्तिक्षोभ' अर्थात्‌ इच्छा- 
रूपिणी शित ओर अनुत्तर का संघटर हो जाने से जनित शाक्त-उत्तेजना का 
आस्वाद लेने के उपरान्त उस अवस्था के विषय मे कहा जाता है-- 


सत्त्वगुण प्रधान विकम्बित स्वर, रजोगुण प्रधान मन्द्र स्वर ओर तमोगुण 
प्रधान द्रत स्वर इन तीन स्वर रूपों मे बाहर को ओर प्रवहमान रहनेवाले 
 चित्तवृत्तिरूपी विशेष स्पन्दो की चौथी मौलिक दशा सामान्यः स्पन्दमयी है । 


१. प्रन्थकारनेए,एे, ओ, ओौ इन वचार वर्णों के विषयमे पहलेभी अपनी 
मीमांसा प्रस्तुत की है । उसके अनुसार "ए! पांचवां क्रिः ~स्थान है । यह उस वर्णरूप का 
परिचायक है, जिसमें इच्छाशवित ही (पड्चप्रसार करके) अनुत्तर में प्रविष्ट हो गई 
है- 

अ~इ = ए, आइ = ए, आ--ई = ए, आ-~ई = ए" इस प्रकार से यह वर्ण 
अनुत्तर एवं शक्ति का संवट है । वास्तव मं इस संघट्र सहीए, एे, ओ, ओौ इन चार 
रूपों वाला वर्णं वैचित्य प्रादुभू'त हुभा ह । अलग अलग विदलेषण ग्रन्थकार स्वयं हौ 
कर रहे है । 

२. मौलिक विदवाटमक स्पन्दन अथवा भगवान्‌ कौ विमर्श॑मयी स्पन्द-शक्िति एक 
ही है1 उसका नाम सामान्य-स्पन्द है । वही शक्ति जब बहिर्मुख होकर विश्व के 
अनन्त पदार्थो के रूप वाली अनन्त धाराओं में प्रवहमान होने क्गती है, तो विशेष-स्पन्द 
-कहलाती हे । 
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| अकुलेन -अनृत्तरेण युतं तृतीयं ब्रह्म “इच्छात्म' ईशनसहितं, तिथीश्शस्य 
। अकारस्य, अन्तेन-आनन्दलकत्यात्मना, अन्वितम्‌ \'* 


१२-- तदपि तथैव पुनरपि परां सत्ताम्‌ अनुप्रविश्चति यदा, तदा भेरवात्म- 
परिपूर्ण, दीर्घोभूतं, नः-अस्माकम्‌-इति । 


“अत एव एतदेव बीजयुग्मम्‌ एव विध-बीजवेचित्र्य-अनुप्रवेश्ाद्‌ (१) 





इसका बोध "चतुः" शब्द से होता है । जहाँ पर इस चौथी दशा की वतंमानता है, 
वही “अकुल है । उसी “अकुर' अर्थात्‌ अनृत्तर के साथ मिली हुई “ईशना सहित 
इच्छा' ही प्रस्तुत प्रसङ्ग मे तीसरा ब्रह्य है। यह्‌ ब्रह्य तिथीश' अर्थात्‌ अ" 
के, अन्तिम" अर्थात्‌ आनन्द शक्तिमिय (आ' के साथ भी संरिलष्ट है |" 


१२-एेकार की अपेक्षा से तोसरा ब्रह्य 


““वह्‌ "एकार' भी जब पूववत्‌ ही परम सत्ता अर्थात्‌ आनन्द शक्ति सहित 
अनुत्तरधाम (अ,आ) में प्रवेश कर जाता है, तब दीघंरूप को धारण करके 
परिपृणं भैरवभाव मे अवस्थित रह्नेवाला ओर हम रेव रोगों का जाना- 
पहचाना ब्रह्म ही है ।' 

दस प्रकार के स्वरमिश्रण की विचित्रता^में प्रवेश करनेके कारण इन्हीं 





~~~ 


१. प्रक्रिया शास्त्रों मेंए' कोत्रिकोण बज कहते है क्योकि यह इच्छा, ईशना 
भौर अनुत्तर का संघटुहै। परन्तु स्मरण रह, इस त्रिकोण बीज कारूप देवनागरी 
'ए' नहीं, अपितु शारदाल्पिका छ" =एहै। 


२. विचित्रता इस प्रकार है- 


१ए= अ + इ, ई--अनुत्तर, इच्छा ओर ईरना का मिश्रण । 

२ए= भा + इ, ई- आनन्द वित, इच्छा शक्ति ओर ईशना शवित का 
मिश्रण । 

३ = अ + ए-अनुत्तर एवं त्रिकोण बीज का मिश्रण । 

४े= आ + ए- आनन्द शक्ति भौर त्रिकोण बीज का मिश्रण । 
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आच्छाद-(२) प्रसवसमथंम्‌'-इति काम-वाक्तत्त्व-उपयोगेन उच्यते-- 


स 


दो बीज वर्णो (ए, एे) को क्रमः अच्छाद "समर्थं गौर श्रसवसमथं'* अङ्खीकार 
किया जाता है । इनम क्रमशः निहित रहनेवाली, “कामतत्त्वमयी' अर्थात्‌ अभि- 
व्यक्ति से रहित काम की अभिलाषा के रूपवाली ओौर 'वाक्तत्त्वतमयी' अर्थात्‌ 


पा पक व 1 का. 


१. इसको दूसरे शब्दों मँ “अक्षुब्ध-समर्थं' भौ कहते हैँ । जिस अवस्था मे पुंभाव 

अौर स्त्रीभाव अथवा स्वररूपता आर ग्यञ्जनरूपता पारस्परिक संघटुमेन हों उस 
अवस्थ में यद्यपि उनमे काम क्री अभिलाषा भौर प्रसव का सामथ्यं, स्वरब्यञ्जनों के 
परि ्रक्षय में पारस्परिक अनुप्रवेक्ष को अभिलाषा भौर प्रारका साम ध्यं वर्तमान तो 
होता है, परन्तु संघु के मभावमेक्षु्धनदहो सकने के कारण शन्त अवस्थामेही 
पडा रहकर बहिरङ्ख सष्टिविकास का रूप धारण नहीं कर सकता । काम~तत्त्व 
ही सारी सृष्टिपरक्रियाका मूल रहस्यतोहं, परन्तु जब तक उसका योग काम-वाणी 
अथवा अभिव्यक्ति के साथन हो तब तक उसका कुछ भी उपयोग नहीं हे । उस 
काम-वाणी-तत्तव का रहस्य न तो रेकान्तिक पुंभाव (स्वररूपता) मे ओर न एेकान्तिक 
स्त्रीभाव (व्यञ्जनरूपता) में ही निहित है, प्रस्त इन दोनों के संवट्ट में हँ । रिव-शक्ति- 
-संघट ही तो अनुत्तरीय कामरूप है । पाठकों को याद होगा कि मालिनी-न्यास मे ग्रन्थ- 
कारने अ" भौर इ' इन दो हस्व स्वरों के मिश्रण से विकसित होने वले ए' में 
स्वता का पुट देखा । त्रिकप्रक्रिया मे हृश्वता एेकान्तिक शिवभाव कौ योतिकाहै। 
अतः इस "ए" में यद्यपि रिवत्व तो है, परन्तु शक्ति-संधटर नहीं है । इसलिये यह वर्णं 
“आच्छादसमर्थ' हीह । 

२. टे" के विषय में स्वता का प्रश्न ही नही उठता, क्योकि इसका विकास 
किसी भी अवस्णामे दो हस्व-स्वरों के मिश्रण से नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त 
इसमें स्थायी शिव-शक्ति-संघट का साक्षात्कार हो जाता ह । ए" वर्णं कभो हस्व ओर 
कभी दीर्घं है, अतः उसमे संघट अवस्था स्थायी अथवा अविचल नहीं है । फलतः स्थायी 

संघट्ट का प्रतीक होने कै कारण ^" वर्ण॒ 'प्रसवसमथं' है, अर्थात्‌ इसमें कामतत्त्व 


ओर कामवाणी दोनों वर्तमान दहै । त्रिक-सिद्धों ने इम वर्णमे परिपूर्णं भंरवभमावका 
साक्षात्कार पाया, क्योकि शिव-शवित-संटू हौ परिपूर्ण भंरवभमाव ह । 


३. उल्किखित दो टिप्पणियों मे यद्यपि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट वत्तृता नहीं 
बरती गई है, तो भो इनको पद्कर विज्ञ पाठक काम-त्व ओर वत्त्व इन दो शब्दों 
करा तात्प विश्वात्मकं एवं सर्वसाधारण परिग्क््य मेँ स्वयं ही समज्ञ सकेगे । सद्‌-गुरुभों 
के कथनानुसार इन दो तत्त्वों को केवल आघ्यात्मिक परिप्रेक्ष्यमें ही नहीं, अपितु 
सर्वसाधारण जीव व्यवहार कै प्रत्येक पक्ष में घटाना चाहिये । वीर पुरुष तो घास के 
-तिनके मे भौ इन दो महान्‌ विश्वात्मकं तत्त्व का साक्षात्कार करने में पटु होते हैँ । 
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कामेन कामयेत्कामान्‌ कामं कामेषु योजयेत्‌ \' 
इत्यादि, तथा- 
ए-ओकारगतं बोजं वाग्विधानाय केवलम्‌ ।' 
इत्यादि च 1” 
१२-१४-- 'पञ्चम-षष्ठ-वणदयेन यदुक्तं --चतुदंशयुतं तृतीयं ब्रह्म तिथी- ` 
शान्तसमन्वितम्‌'--तदेव भैरवात्म-अनृत्तरपदानुप्रविष्टम्‌ ।' 
१५-- "एतद्ब्रह्म चर्त्वारिशद्य॒ तम्‌ उक्तनीत्या तथीक्चान्तक्तमन्वितं भेर- 
वात्मक-वेदनरूपतया बिन्द्वात्मकं हू दयम्‌ ।' 


अभिव्यक्तिसहित काम की अभिलाषा के रूपवाली उपयोगिताओं के अनुसार 
इन दो वर्णो के सम्बन्ध मे- 

काम-तत्त्व से ही मनोनीत अर्थों की कामना करनी चाहिये ओर काम- 
कलाओं अथवा अभिलषित कामनाओं मे काम-तततव की योजना भी करनी 
चाहिये ।' 

इत्यादि, ओर- 

ए ओर ओ इस वण-युगम मेँ निहित रहनेवाखा “बीजः अर्थात्‌ अ-कला 
रूपी अनृत्तरभाव (ए ओर ओ इस वणं-युग्म में निहित रहनेवारे) काम-तततव को 
“वाणी' अर्थात्‌ अभिव्यक्तिकारूपदेनेकेक्िएिहीहै। 

इत्यादि बातें कही गई है ।” 


१३-१४- ओकार ओर ओकार की अपेक्षा से तीसरा ब्रह्य 


“पांचवें ओर छठे अर्थात्‌ उन्मेषमय उ" ओर ऊनतामय ऊॐ' वर्णो की अपेक्षा 
से पहले जो-तत्तवचालीसे के ब॑टे हए रूप ओर स्वर-व्यज्जन समुदाय से युक्त 
तीसरे ब्रहम का स्वरूप समन्ञाया गया है'--वही अनुत्तरपद मे प्रविष्ट होने पर 
(अ, आउ, ऊन्=ओ, अ, आ--ओ = ओ, इस प्रकार अनुप्रवेश करने पर), 
प्रस्तुत दो स्वरों (ओ, ओ) के सन्दभ मे, भेरवीयता के साथ एकाकार बना हुमा 
तीसरा ब्रह्म है ।'' 

१५--बिन्दुकला (अं) की अपेक्षा से तौसरा ब्रह्म 


“धूर्वोक्ति नीति के अनुसार--“तत्त्वचालीसे के बेटे हुए रूप ओर स्वरः 
व्यञ्जन समुदाय से युक्त ब्रह्म अर्थात्‌ बहिरंग विर्व के अगणित बेटे हुए रूपों मे 
भासमान ब्रह्म ही मूलतः केवल भैरवीय संवेदन अथवा अनृत्तरीय ज्ञान के रूप- 
वाला होने के कारण बिन्दुकलामय हृदय ही है (फलतः बिन्दु के सन्दभं म यह 

बिन्दुकलामय हदय ही तो तीसरे ब्रह्म का स्वरूप है) 1'' 


३६८ : श्री श्री परात्रिशिका 


१६-1 “सकलमिदं ततत्वजालं भेरवात्मतया 1 अत एव बहिर्‌ 
विसृज्यमानं, बुंहितं ब्रह्य, विसगत्मिक बहिः स्थितच्च,-- 
11-भैरवात्मतयेकोभतं, भेदात्मक-व्यवच्छेद-दारिदरचच-अपसारणेन, सवं- 
सर्वाह्मिकपद प्राप्त्या वृंहितम्‌-इति विसगंपदम्‌'। निर्णीतं च एतद्‌ अवधानेन ।'' 
। एवं षोडशात्मिका बीजब्याप्तिरक्ता ! योनिव्याप्तिस्तु प्रतिवर्णं प्रागेव 
` उक्ता \ वर्गकरणाभिप्रायेण तु निरूपणीया- 
“.बाल्य-यौवन-स्थाविर-देहान्तरग्रहणरूप-दक्षाचतुष्टय-समाहारमयं पाञ्च- 
भौतिकम्‌, अन्तः तिथीश्चान्तेन-प्रवेश्-निगं मनात्मना प्राणापानरूपेण युतं, तृतीयं 











१६-विसगं (अः) को अपेक्षा से तीसरा ब्रह्य 
1 बहिमु' लीन विसर्गात्मकता की दृष्टि से 
“सारा तत्त्व-समु दाय मूतः भैरवमय होने के कारण प्रतिक्षण बाहर की 
ओर उचछलता हुभा ही है । इसल्यि यह बहिमुंलीन सृष्टि के रूप मे धकेला जाने 
से ही परिपुष्ट बन कर बाहर विसर्गात्मक ब्रह्म के रूप मे वतंमान है ओौर जो 
कुछ भी बाहर है, वह सारा इसमें अन्तगंत है,- 
11 अन्तमु खौन विसं प्दकी दृष्टिसे 
“यह्‌ तत्तवसमदाय मूतः भेरवात्मक होने के कारण बिल्कुल एकाकार बन- 
कर, स्वरूप पर छाने वाली इयत्ताओं को दरिद्रता अर्थात्‌ प्रमेय विइव कौ उपा- 
धियों के सम्पकं से जन्य संकोचो की विडम्बना को हटाने ओर सवसर्वात्मकभाव 
को फिर उपलब्ध करने से परिपुष्ट बनकर अन्तर्मुखीन विसरग॑पद्‌ के रूपमे भी 
वतमान है (फलतः 'अः' के सन्दभं मे बहिमुखीन विसर्गात्मकता (जब विसगं 
बहिमु ल हो) ओर अन्तमुखीन विसगेपद (जब विसगं अन्तमु ख हो) ये ही 
तीसरे ब्रह्मकेदोरूप ह) । यह निरूपण करने मे अतीव सावधानी बरती 
गई है ।'" 
इस प्रकार स्वरसमुदाय में सोलह प्रकारवाी ब्रह्म की व्यापकता का निरू- 
पण किया गया । व्यञ्जन-समुदाय के प्रत्येक वणं में इसकी व्यापकता पहले ही 
समन्चाई गई है । अब केवल (शरीर, प्राण, पूर्यंष्टक, शून्य ओौर तुयं इन पांच 
कायिक अवस्थाओं के) वर्गीकरण के अभिप्राय को लेकर इसकी व्यापकता का 
प्रकार दशनि की बारी है- 
कायिक अवस्थाओं के वर्गकरण को अपेक्षा से तीसरा ब्रह्म 
“बचपन, जवानी, बुढापा ओर दुसरे स्थूल शरीर का अंगीकार इन चार 
ददाओं का पुता बना हुआ ओौर भीतर से 'तिथीशान्त' अर्थात्‌ इवास एवं 
प्रवास के रूपवाले प्राणापान से युक्त यह पाञ्चभौतिक "पुयंष्टक' अर्थात्‌ स्थूल 
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पयष्टकात्म, ब्रह्म बृहत्वारच शून्यम्‌ ! अत्र हृदयं च शाव्यात्म ! त एते सवं एवं 
शरीर प्राण-युयंष्टक-श्‌न्य-तुरीयश्क्तिरूपा बोधात्मक-दिवबीजसातिहाय-चनता- 


काया मे ही वतंमान रहनेवाला आतिवाहिक, शरीर भी, शरीर (स्थूल) ओर 
प्राण को अपेक्षा से तोसरा ब्रह्म ही है । व्यापक होने के कारण इसका आकार 
शून्य है भौर इसमे वतंमान रहनेवाला हदय शाक्त-शरीरः है । वास्तव मे बोध- 


१. शब्द इत्यादि पांच तन्मात्र (स्थल भतो के सूक्ष्म रूप) ओर मन, बुद्धि एवं 
महकार इन आठ से निर्मित पर-शरीरही पुयंष्टक अथवा आतिवाहिक शरीर कटरलाता 
हे । मुक्त होने तक आत्मा (प्रस्तुत प्रसङ्ग मेँ आगे कहा जानेवाला शाक्त-शरीर) इसी 
पुयष्टक के घेरे मेँ बन्द रहती है । मृत्यु की वेला पर यह प्यष्टक ही आत्मा को एकं 
स्थूल काया से निकाल कर दुसरी स्थूल काया में पहुंचा देता ह । आत्मा को वहन करने 
के कारणसे ही इसको आतिवाहिक शरीर कहते है । परन्थकार के मतानुसार यह्‌ भी 
ब्रह्मही है। 

२. यहां पर मगवान्‌ अभिनव ने अपनौ दार्शनिक विचारधारा को एकदम  विश्वा- 
त्मभाव पर पहुंचा कर कथित रूप में नश्वर कही जानेवालो पाञ्चभौतिक काया को ही 
ब्रह्मरूप प्रस्तुतमे कर डालाह । स्थूल काया भी तो वास्तवमें शिवबीजकां ही अन्तिम 
रूप है, अतः यह उससे भिन्न कंसे हो सकती है ? चाहे कोई इसको पांच महाभृतों से 
बना हज नश्वर पतला उद्घोषित करके इसको मिध्यावाद के सचि मे डालना चाहे, 
परन्तु जब स्वयं महाभूतं भौ भैरवीय सत्ता के ही बहिरङ्घ रूपान्र मात्र है, तो पहले 
वे ही मिथ्याकंसे हो सकते हैं भौर उन्हीं से बनी हई क।या, एक यथार्थं होती हई भी, 
असत्य कंसे ठहराई जा सकती ह ? यदि कोई उसको नदवर सिद्ध करने का प्रयत्न करे 
तो क्या मृत्यु के प्चात्‌ जलाई जाने पर या ओर कुछ कयि जाने पर भौ स्वरूपतः 
उसका पूणं अभावहीहो जाताहै ? क्या वह राया मिदरीकेरूपमेंही सही अपवा 
अस्तित्व कायम नहीं रखती ? चाहे वह एक आकार में न रहकर दूसरे आकारमेंही 
रहे, उसके अस्तित्व में कौन-सा अन्तर आ जाता ह ? असी वस्तु स्थिति तो यहहै कि 
तरल श्शिवबीज ही थोडा सा घना होकर शवित-शरीर भौर थोडा धना होकर शन्य 
शरीर ओर इसी उत्तरोत्त< घनता के क्रमसे अन्तिमस्थृल शरीरके रूप प्र पहुंचा 
है । उत्तरोत्तर धनीभाव के फलस्वरूप--स्पन्द-शरीर, शाक्त-शरीर, पुयंष्टक-शरीर, 
प्राण-शरोर भौर बाहरों स्थल-शरीर ये पांच शरीर-मेद विकसित हए हँ । दूसरे शब्दों 
मेयः भीक्हाजासकताहै किये असल में एक ही शरीर कीर्पाच परते, जोकि 
स्थल शरीर से आरम्भ करके एक दूसरी के अन्दर वर्तमान रहती हं । सब से अन्तर्वर्ती 
स्पन्द-शरीर ह । मरने के समय केवल इतना होता है कि यह र्पाच परतो वाला शरोर 


पनी सबसे ऊपरी परत-स्यल-शरीर कै जीर्ण या किसी रूप मे विकल हो जाने पर्‌ ` न 
२ ३ = + = = ह अ । 


। 
| 
॥ 
| 8 
| 
 ॥ 
| 
१ 
| | 
| 
1 
| 


। 
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क्रम-प्राप्र-कायिकतथाभावाः, 9 -आतिवाहिकात्म-अन्तराटम-पर- 
मात्म-व्यपदेदयाः प्रमातारः, एतद्‌ भेर णात्म हृदयम्‌ 1 

प्रवेक्ञोपायोऽत्र-- 

“सर्वाः प्रमातुभूमीरनवच्छेदेन आक्रामेद्‌ (अन्तबंहिष्कर णत्रयोदज्ञकं प्रकृतया 
सह च) ! चत्‌ दंश्-चरत्वारि शत्‌ युतं द्विगुणितम्‌ = अक्लीतिः, तिथयः-पञ्चदज्ञ, 
ईकारा एकाद, अन्तसमन्वितं समन्विता युता छः ~. अन्तसमन्वितं-समन्वित युक्ता द्विगुणिता: कालास्त्रय › एवं 


तम द्विवयीज ही उत्तरोत्तर बदृते हए घनीभाव में करम से शरीर, प्राण, पुयेष्टक, 
शुन्य ओर तुयंशक्ति इन रूपों को अपनाकर पांच प्रकार के कायिक प्रमातृभावो 
म विकसित हुआ है। इनको क्रमाः बाह्यात्मप्रमाता, भूतात्मत्रमात्‌, आति- 
वाहिकात्मप्रमाता, अन्तरात्मघ्रमाता ओर परमात्मप्रमाता ये नाम दिये जाते 
है । यह्‌ सारा प्रपञ्च भैरवोयहदय ही है। 
इस ब्रहम में प्रवेश करने का उपाय । 

टस हृदयरूपी ब्रह्म मे प्रवेश करने का उपाय यह्‌ है कि इन सारी प्रमातु- 
भआव की भूमिकाओं (ओर प्रकृति करो साथ केकर अन्दर की ओौर बाहर की 
तेरह इन्द्रियों) को अखण्ड रूप मे आक्रान्त करते रहना चाहिये (अर्थात्‌ इन सारी 
्रमातु भूमिकाओं को एक दूसरो से भिन्न न मानकर एक ही अखण्डित काया- 
त्मकं ब्रह्मे के रूप मे इनका अनुसन्धान करते रहना चाहिए ) । 

इय कथन्‌ का तात्पयं यह्‌ दै कि- 
'चतुदंश,--युत' ५ चार गुणा दस, दूना = ८० अंगुल, 


१ 
२ “तिथयः -तिथियों को संख्या = १५ अंगुल, 
३ ‹ईशाः-रुदरो की संख्या = ११ अंगुल, 
४ “अन्तः--दुगुनाये हए तीन कालं = & अंगु, 
कुल योग = ११२ अगुल, = 


~~~ 
उसको बदल लेता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सपि की काया प्रतिवर्षं अपनी 
ऊपरी जीर्णं परत को बदल लेती है। इतना सात्र होने सेही शरीर नश्वर नहीं 
ठहराया जा सकता है । अनुभवौ लोगों ने इसी तथ्य के आघार पर ईन पाच शरीर- 
नदो को भी शरीरके नाम से पुकारने करी अपेक्षा आटमा के नाम से ही पृकारना पसन्द 
क्ियादह। वे नाम स्थल-शरीर से आरम्म करके क्रमशः इस प्रकार है--बाह्यात्मा, 
भूतात्मा, आतिवाहिक आत्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा । अतः यह समूचा कायिक 
प्रपञ्च हौ आत्मरूप से भिन्न न होने के कारण वास्तव सेब्रह्यहीदहे) 
१. यहाँ पर सदगुरु महराज ने मूक संस्कृत पाठ ते "अन्तर्बहिष्करण'"“"सह चः 
इतने वावय खण्ड का मूपा? से पर्णं बहिष्कार करने का आदेश्च दिया था, क्योकि यहां 
चरते हृए प्रसङ्ध के साथ इसकी संगति नहीं बैठती \ परन्तु शारदा मूल-पुस्तियो 


का अध्ययन करते समय एेसा कोई साक्ष्य उपरब्ध नहीं हो सका, भतः पूणं बहिष्कार 
करने की अपेक्षा इसको कोष्ठक मे रखना ही उचित प्रतत हुमा । 
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~~~ ~ ~~~ ~ 


१. यहां पर मूल-ग्रन्थ मे "मर्म शब्द का प्रयोग किया गया है । साधारण रूप में 


यह. शब्द सन्धि-स्थानो का वाचक है, परन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में गुरु-सम्प्रदाय के अनुसार 
इससे अंगुलं का अर्थं लिया जाता हे । 


२. भ्र्येक जीवधारी की काया मेँ उपरोक्त र्पाच रूपों वाला कायिक अहंभाव 
अपनौ ही अंगुलियों के अनुपात से ११२ अंगुलों के आयाम मेँ स्फरायमाण रहता ह । 
जिन शरीरो को अंगुल्यां न हो, उनके कायिक परिमाण के अनुपातसे ही अंगुलं कौ 
मापका अन्दाजा लगाया जाता है, अर्थात्‌ उन शरीरो को ऊपर से तीचे तकं मापे कर 
उख मापको <४से भाग देने पर उनके एक अंगुल काः परिमाण निकल आता है) 


रारीर कै इन पांच रूपों की अपनी स्पन्दायमानता के आयाम का व्यौरा निम्न प्रकार से 
उत्ताया जाता है- 


कायिक अहंभाव का स्पन्दन 


आयाम प्रमातृभाव कायाका अंगुलोंकी संख्याक निरूपण 
नाम संख्या योग 

पैर के अंगूठे बाह्यात्म- स्थूल- ८४ ८४ काया कौ 

से मस्तक प्रमाता ररीर बाहरी परत 
तक 

पैर के अगूठे भतात्म- सृक्ष्म- १२ ८४ + १२ पहली परत 

से ब्रह्मरन्ध प्रमाता सरीर = ९६ के अन्दर 
तक दूसरी परत 

पैर के अंगूठे आतिवाहिक- पर- शरीर १०८- ९६ ९६ + १२ तीसरी परत 

से ऊपर को आत्मप्रमाता = १२ = १०८ ब्रह्मरघ्र से 

भोर १०८ पूर्यष्टक ऊपर. १२ 

अगल अंगुल 

पैर के अंग्ठे अन्तरात्म- शाक्त- २ १०८ + २ चौथो परत 

से नीचे भूमिमें प्रमाता शरीर = ११० 

२ अगल तक 

आतिवाहिक परमात्म- स्पन्द- २ ११० + २ र्पाचवीं परत 

से उपर २ प्रमाता शरीर = ११२ 

अंगुल 


स्पष्टहं कि कायिक स्पन्दन का आयाम कायाके असली ८४ अंगृल के आयाम से 
ऊपर ओर नीचे कौ ओर अधिक होताहै। 
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करति-विसगं विश्लेषण -संघट-कषोभात्मिकां शारोरसत्ताम्‌ एवं भैरवरूपां परि- 
ज्लील्येत्‌ \'' 

युगपल्लिवेश्षसंप्रदाययुक्त्था-- 

“चतस्रो मधुर-कषाय-तिक्त-अम्लदश्ा यस्यः 'मद्य-सुरासवादेस्तत्‌, तिथी-, 
श्ान्तम्‌-उभयविसर्गत्मिद्रव्यम्‌, समन्वितम्‌ तदिन्द्ियद्रयान्तवतिं कुसुमशाब्द- 


न~~ ~~ ॥ 





रा ह ~~~ ~~ 


ह्वी वौं के विकास के द्वारा स्पन्दायमान रहने वाले--'विसगं -विर्लेष "" अर्थात्‌ 
विसं के अक्गाव का स्थान बना हआ पं-भाव ओर "विसगं -संषट्र'* अर्थात्‌ 
विसगं के संयोग का स्थान बना हुआ स्त्री-भाव--इन दोनों रूपों मे (नर ओर 
नारी श्पों मे) उत्तेजना से भरपूर रहने वाली कायिक सत्ता का ही अनुसन्धान 
न्ैरवीय रूप मे करते रहना चाहिये ।'' 


“युगपत्‌-निवेराः नामक सम्प्रदाय में प्रचलित युक्ति के अनुसार 
१ चतुदंश -- मीठा, कसेला, कडवा ओर खटा इन चार रक के 
स्वादं वाले मद्य, सुरा, आसव इत्यादि, 


व पा व 


१. निस स्थान से वीर्यं उच्छलित होकर विर्िलष्ट (अलग) हो जाता है, अर्थात्‌ 
(वृरुष कायाः । 
२. निस स्थानके साथ वीर्यं संघटित होकर संश्लिष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ 'स्त्री- 


काया ।' 
३. इससे पहर का प्रवेशोपाय विशुद्ध साधनात्मक है, क्योकि स्पष्ट रूप मे उस पर 


चलने वाला ग्यविति अपनी देहसत्ता का अनुसन्धान भैरवखूप मे करने का निरन्तर एवं 
अखण्ड अभ्यास करते रहने पर हौ अपने में भेरवभाव का अनुभव कर सकता है। यह 
दूसरा युगपत्‌-निवेश नाम वाला प्रवेशोपाय तो कोई वैसा उपाय नहीं, अपितु तात्का- 
लोन प्रचलित तान्त्रिक युक्ति है । विशुद्ध साधना तो उपाय दहै, परन्तु हव्योग या कू 
वाममार्मीय तान्त्रिक पद्धतिर्या युवितिर्याँ मानी जाती ह । आत्मिक अनुसन्वान की दिला 
मे एेसी युक्िर्यां कहां तक सफल हो सकी, याहो सकती ह, यह एकं अलग विचार- 
णीय प्रह्न है । यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त ह कि प्रस्तुत युगपत्‌-निवेश भी 
किसी तान्त्रिक सम्प्रदाय का तात्कालीन प्रचलित सा क्रम रहा होगा, जिसमे आत्मभाव 
म सहज प्रवेश पाने के नाम पर पञ्च मकारो के प्रयोग करनं की खुली छट रही 
होगी । यु गपत्‌-निवेश इस शब्द के शाब्दिक अर्थसेही समक्षम आ जाताह कि यह 
भी पूर्वोक्त बीर-योगिनी संप्रदाय को तरह सहवास की वेला पर एक दम्पति के एक 
साथ ही आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाने को युक्ति हं। 
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वाच्यं मलम्‌, तृतीयं ब्रह्म-जगदिन्धनदाहशेषं भस्म, भेरवात्म-भरिताकारम 
आप्यायकम्‌ अम्बुः, हूवयञ्च-उभयेन््रियान्तवंति रसाहयानोभयरूपम्‌, तदेतानि 
णि यथालाभं मेदमल-विलापकानि 


तथाहि हश्यत एवायं क्रमो यत्‌- 


स 





२ 'तिथीशान्त' - (ग्राम धमं पर चलने वारे) वीर ओर योगिनी का स्वलन- 
शोल द्रव्य" अर्थात्‌ कुण्ड-गोलक, 


३ समन्वित -- दोनों कौ आनन्देन्द्रियों मे वतमान रहने वाला मर' नामक 
पदाथ, 

४ "तृतीयं ब्रह्म -- जगत्‌ रूपी काठ को जला कर बाकी बचा हुआ (प्रमिति- 
रूपी) भस्म, 


५ भैरवात्म' -- पूर्णता के आकार वाला (पौष्टिक तत्वों से भरपूर) पुष्टि- 
दायक द्रव पदाथं (पेय वस्तु), 


६ हृदय - वीर ओर योगिनी की आनन्देन्दरियों के अभ्यन्तर वतमान 

रहने वाली क्रमशः तरलता शौर सघनता का संघटित रूप, 
ये द्रव्य जितनी भीकमया अधिक मात्रा मे उपलन्ध हो सके, अथवा बिन 
मागि स्वयं ही उपनत हो जायें, तो (खेचरी-साम्य के अनुसार) सेवन किये जानै 
पर भेदभाव की चेतनारूपी मल को गला देने की क्षमता रखते हैँ ।' 


"वैसे तो दुनिया का तौर-तरोका भी एेसा ही दिखाई दे रहा है कि- 


१. इस शब्द का त्रिकशास्त्रीय अर्थं पहेले बताया जा चुका है । केवल इतना कहना 
शेष है कि सवंसाधारण भाषिक प्रयोग मे कण्ड शब्द से पत्िकी जीवित दकशामेंही 
उत्पन्न होने वालो जारज सन्तान ओर गोलक शब्द से पति की मृत्यु के उपरान्त 
उत्पन्न होने वालो जारज सन्तान का तात्पयं लिया जाता है । 

२. इस सम्प्रदाय कौ मान्यता का उल्डेख करते समय आचार्यं जी ने इसके साथ 
सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग कियादहै। आजकल कदमीरमें एेसे 
तान्त्रिक विधि-विधान का प्रचलन बहुत कम अथवा नहीं के बराबर है। अतः इन 
शब्दों का भाषानुवाद केवल उतने तक ही सीमित रखा गया है, जितना कि सद्गुरुभों 
के मुखारविन्दो से निकला है। अपनी ओरसे कुछ मिलाने की दृश्चेष्टा को अतीव 
सावधानो से दूर रखने का प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर समज्ञा हं । 
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` "इयं सङ्कोचात्मिका शङ्क व समुस्लसन्ती रूढा, फलपयंन्ता, संसारबीज- 

तरोः प्रथमाङ्करभ्रसूतिः। सा च अग्रान्‌ प्रति स्थितिभवेद्‌-इति प्रबद्ध: 
कल्पता । बालान्‌ प्रति च कल्प्यमानापि च तेषां रूढा वेचिश्येणेव फलति । 
अत एव वेचित्र्यकल्पनादेव सा बहुविध-अधर्मादिजञब्द-निदेहया, प्रतिशास्त्रं 
प्रतिदेश्षां च अन्यान्यरूपा । 

पथोक्तम्‌-- 

“ग्लानिविलुण्ठिका देहे ०००७ ०७०००००५ ००७०७००५ | 

इति \ सेयं यदा क्षटिति विगलिता भवति, तदा निरस्त-पाशव-यन्त्रणा- 
कलङ्को भेरवहदथ-अनुप्रविष्टो भवति, इति सवथा एतदभ्यासे यतितव्यम्‌ -इति 
भीतिलकल्लास्त्ेऽ भावयं; । भीभगंरिखायाम्‌ अपि उक्तम्‌-- 


पकक सकय क क सि कि का 





"मन मे उठकर रूढ एवं फलित होने वाली ये (हेयता, ग्राह्यता, स्पृश्यत, 
अस्पुद्यता इत्यादि) सङ्कोचो से भरी हुई शंकाए ही, संसाररूपी बीज से निकलने 
वाले 'वक्ष' अर्थात्‌ कामं-मल के पहले अङ्कुर की प्रसूति ह । होशियार लोगों ने 
इन शद्काओं की कल्पनाए इसलियिं कर रखी है कि भोले-भाले लोग हमेशा इसी 
स्थिति में पडे रहं । यद्यपि वज्मूर्खो क लिए भी इसी रूप मे इनकी कल्पनायं 
की गई है ओर ये उनके दिलों मे रूढ भी हो गई है, परन्तु उनकी अपनो ही 
विचित्र प्रकृतियों के अनुसार इनसे विचित्र परिणाम हौ निकल्ते हँ । यही कारण 
है कि इन विचित्रताओं की कल्पनाओं के अनुसार ही इनको अधमे* इत्यादि 
अनेक प्रकार के नाम दिये गये है ओर अलग-अलग शास्त्रं एवं देशों मे इनके 
रूपों का वैविध्य भी अस्तित्व मे आया है । जैसा कहा गया है-- 

“मानसिक ग्लानिथां शरीर को तबाह ` कर देती हैँ "1" जब कभी 
र्ट से इस शङ्का के संस्कार तक भी गल जायें, तब जाकर मनुष्य पञुभाव की 
यन्त्रणाओों के दागों को मिटाकर भैरवीय हृदय मे प्रवेश पा जाता है, इसल्यि 
हर प्रकार से शङ्खा का समूल नाश करने में जी-जान ज्डाना चाहिये । यह्‌ भाव 
श्रीतिल्करास्त्र मे अभिव्यक्त किया गया है) श्रीभगंशिखा मे भी कहा 
गया है- 


१. तथाकथित अच्छी शङ्काएं-- घर्म, ज्ञान, एेश्वयं, व राग्य इत्यादि । तथाकथित 
बुरी शङ्काए--अघर्म, अज्ञान, अनैश्वयं, अवराग्य इत्यादि । 

२. यहाँ पर गुरुपरम्परा मे मूल क्षटिति" शब्द से यह ध्वनि निकाली जाती है 
कि केवल अभिनव के द्वारा समक्षाईं गई अनुत्तर-्क्रिया का अभ्यास करने से ही शङ्काओं 
कासमृल नाश संभव हो सकता हे । 





श्री श्री परात्रिरिका : ३७५ 


.वीरश्रतं चाभिनन्देद्यथायोगं समभ्यसेत्‌ ।' 
इत्यादि । श्ीसर्वाचारेऽपि- 
'अज्ञानाच्छङते मूढस्ततः सृष्टिश्च संहृतिः । 
मन्त्रा वर्णात्मकाः सवे वर्णाः सवं श्िवात्मकाः ॥ 
पेयापेयं स्म्रता आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पाथिवम्‌ । 
सुरूपञ्च विरूपञ्च तत्सवं तेज उच्यते ॥। 
स्पुदयास्पुश्यौ स्मृतो वायुषछिद्रमाकाश्च उच्यते । 
नेवेशं च निवेदी च नेवेद्यं गृह्णते च यः ॥ 
सवं पञ्चात्मकं देवि ! न तेन रहितं क्वचित्‌ । 
इच्छामृत्पादयेत्‌ कुत्र ! कथं शङ्का विधोयते ?" 
इति \ धीवीरावलिक्ञास्त्रेऽपि अयमेव अभि प्रायः । उक्तञ्च क्रमस्तोत्रे- 


वीरव्रत का अभिनन्दन करने के साथ साथ स्वाभाविक रूपमे उपनत 
होनेवाले योग एवं भोग के ^करम से इसका अभ्यास करते रहना चाहिये । 
इत्यादि । श्रीसर्वाचार शास्त्र मे भी- 

“मूखं व्यक्ति अपने अज्ञान से ही शङ्काओं का शिकार बन जाताहै ओर 
दङ्काओं में पड़ जाने से ही उसके सृष्टि-संहार का चक्कर चलता रहता है । नहीं 
तो सारे मन्त्र वर्णात्मक ओर सारे वणं रिवमयही है| 

पेय (गङ्खाजल इत्यादि), अपेय (मदिरा इत्यादि) दोनों को जल-तत्तव ही 
कहा गया है । भक्ष्य (क्षीर इत्यादि), अभक्ष्य (मांस इत्यादि) दोनों पुथिवी-तत्त्व 
हीरहँ। मन को रुचनेवाला रूपयान सुचनेवाला कुरूप यह सारा प्रपञ्च तो 
वास्तव मे तेजस्‌ तत्तव ही कहा जाता है । 

स्पश्यता ओर अस्पृद्यता मूर मे वायु-तत्त्व हैँ । किसी भी प्रकार का छिद्र 
(मध्यवर्ती अवकाश) आकाश-तत्त्व बताया जातादहै। हे देवी | भगवान्‌ को 
अपंण किया जानेवाखा नैवेद्य, अपण करनेवाला निवेदौ ओर प्रसाद को पानेवाला 
भक्त यहु सारा प्रपञ्च तो पांच महाभूतो का ही मिश्रण है । कोई भी प्रदेश इस 
पाञ्चभौतिक मिश्रण से रहित नहीं है । एेसी परिस्थिति मे किसी वस्तु के प्रति 
(ग्राह्य समञ्चकर) इच्छा ओर किसी वस्तु के प्रति (हेय समञ्ञकर) शंका ही कंसे 


१. बिना मगिस्वाभाविकसखूपमेंहीजो जो सामने आता रहे, उसका स्वाभाविक 
ख्पमेंही अङ्कीकार करते रहना । यदि कोई काम करते समय चेतन या उपचेतन मन 
मेँ उसके अच्छाया बुराहोने कौ श्द्धाकाक्षीण आभासमभी होने लगे तो निस्तार 
पाना कठिन ही हं, क्योकि उस सूरत में मानसिक कुठा हटने का नाम भौ नहीं लेती । 

२. यहां पर "छिद्र शब्द से स्त्री से सम्बन्धित गुह्याङ्ख की ध्वनि भी निकलती है। 
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'सर्वाथंसङ्षंणसंय यमस्य | । 
यमस्य यन्तुर्‌, जगतो यमाय । 
वयुमंहागप्रास-विलास-रागात्‌ 
संकषयन्तीं प्रणमामि कालम्‌ ॥' 


न्याष्यातच्च एतन्मया तदरीकायामेव क्रमकेलौ विस्तरतः । अत एव षडधं- 
शास्त्रेषु एषेब क्रिया, प्रायो नियन्त्रणारहितत्वेन पुजा-- तत्परिपूरणायेव 
` सवद्रव्यलाभात्‌ । इति विज्ञानक्रमो विस्तरत उक्तः । जातीनाञ् ब्राह्मणादीनां 
नास्ति स्थितिः-- कल्पितत्वात्‌ । उपदे्ञव्यङ्धता इति दुङंदधीन्‌ प्रत्याययेद्‌- 
इति च भगवता मुकुटसंहितायां विस्तरतो निर्णोतम्‌ । इह तु अयत्नसिद्धमेव ।' 


न 
की जाय ?' ठेसा कहा गया है । श्रीवीरावली शास्त्र मे भी एेसे ही विचार प्रस्तुत 
किये गये है । क्रमस्तोत्र मे भी कहा गया है-- 


मँ उस भगवती काली को प्रणाम करताहूं जोकि सारे शंकाजार का 
अखण्ड-ग्रास करने की आनन्दमयी लीला की रसिका होने के कारण, पशु-जगत्‌ 
को सुचारु रूप में व्यवस्था प्रदान करने के लिये, सब पदार्थो को स्वाभाविक 
रूप मे ही अपनाने कै प्रति अंकुश लगाने वाके नियामक "यम" अर्थात्‌ शंकारूपी 
यमराज कै आकार को ही मूल से उखाड़ फैँकने वाली है ।' 


मेने इस पद्य की विस्तृत व्याख्या उसी क्रमस्तोत्र कौ टीका मे कीहै। इन 
कारणों से त्रिकशास्त्रौ मे एेसो ही इतिकतंव्यता को वास्तविक पूजा माना 
जाता है, क्योकि एक तो इस पर कोई कथित नियन्त्रण नहीं ओर दूसरा इसको 
पूरा करनेके लिए ही हर प्रकार के उपकरण सुलभता से पाये जाते हँ |` 


इस प्रकार विज्ञान का क्रम विस्तारपूवंक समज्ञाया गया । इसमे ब्राह्मण 
इत्यादि प्रकार की जातीयता के किए कोई स्थान नहीं, क्योकि यह्‌ तो केवल 
कल्पना की उपज है । केवल ब्राह्मण ही उपदेश की बातों को पचा सकते र-- 
एेसी बेदंगी बातों पर गेंवारों को ही आस्था हो सकती है । भगवान्‌ शंकरनेतो 
मुकृट-संहिता मे विस्तार-पूरवंक एेसे गपोडों का भी पोर खोलकर रखा है । 
स्तुत शस्त्र मे तो इतनी माथापच्ची करने के बिना ही काम पूरा 
हो जाता है । 








[य 


१. यहां पर &. 9. 9. संस्करण में संवत्सरमध्ये' ` "-““" निष्फलः" तक का अधिक 
पाठ शायद गलती से छपाया गया ह । 





श्री श्रौ परात्रिशिका : ३७७ 
'चतुदंशःः --ओकार-अंकार-मध्यगः, = (ओ) 


'तिथोक्ञान्तः-विसगंः, = (अः) 
तृतीयं ब्रह्म' -ष-ह मध्यगम्‌ । = (स्‌) 


एतद्‌ बीजं वस्तुतो विकष्वस्य । तथाहि- 

"यत्किञ्चित्‌ सत्‌ पाथिव-प्राकृत-मायीय-रूपं भासते, तद्‌ इच्छाया, ज्ञाने वा, 
क्रियायां वा पत्तितमपि सर्वत्मिकत्वात्‌ च्रिकरूपं, परत्र क्िवपदे विसृज्यते, 
सवंञ्च शिवपदात्‌ विसृज्यत'--इति अविरतमेष प्रबन्धो निविकल्पकः। विकल्पो 
हि श्रमदारातिप्रभुतिर्‌', “एवंकायंभूद्‌, एवंकारी भवति, एवंकारी भविष्यति 
--इति वतंमान-कालत्रयानुसंधितो भेदपरमाथंतयेव “विसगं'-इति, प्रत्युत 
मोक्षमयशिवभूमिरपि सदेव देवदग्धानां संसारभय-मर-महाटवी सम्पन्ना-- 


अमतबोज का उद्धार ओर मीमांसा 
१ "चौदहवां -ओकार ओर अंकार का बिचला = (ओ) 
२ 'तिथीश का अन्तिमि--अंकार का अन्तिम विसगं = (अः) 
३ तीसरा ब्रह्म -षकार ओर हकार का बिधला = (सू) 


वास्तव मेँ यही अमृत-बीज सारे विर्व का बीज है। जैसा कि आगे स्पष्ट 
कियाजा रहा दहै ।- 


पृथिवी-अण्ड, प्रकृति-अण्ड ओर माया-अण्ड इन तीन रूपों वाखा जो कुछ 
भी प्रपञ्च सत्‌ है' अर्थात्‌ 'स्‌' मात्रा में प्रकादामान है, वह सारा इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया इनकी समन्विति' अर्थात्‌ "ओौ' इस त्रिशूल बीज मे समाविष्ट होने 
पर भी, सवंसर्वात्मक-भाव से श्रिकरूपी' अर्थात्‌ विसगंमय ही है । तात्पयं यह है 
किं िवपदरूपी अधिकरण मँ सजित" अर्थात्‌ संहृत होकर, अविकल रूप म, 
उसी शिवपदरूपौ अपादान से अलग होकर "विसजित' अर्थात्‌ सृुष्टिरूप में 
प्रस्तुत होता रहता है । इस प्रकार अविराम गति मे चलायमान रहनेवाला यह 
विसर्गात्मकता का सिलसिला केवल निधिकल्पकभाव का ही प्रबन्ध है। 

जहां तक यह्‌ मेरीस्त्रीहै, यह मेरा शत्र है--इस प्रकार केवर वतमान 
कालके रूपमे अथवा येमेरेस्त्रीयाशञत्रु एसा करने वाले थे, एसा करने वाले 
है, एेसा करने वा होगे-इस प्रकार अलग-अलग तीन कालो के रूपमे अनु- 
सन्धान का विषय बननेवाले विकल्प का सम्बन्ध है, वह तो केवल इसलिये 'विसग' 
अर्थात्‌ सजित कहलाया जाता है कि उसमे भेदभाव की ही प्रधानता पाई जाती है। 
इतना हौ नहीं बल्कि खोटी किस्मत के मारे परओं के लिए तो अमृतबीज के 
रूपवाली मुक्तिमयी शिवभूमिका ही, सदा' अर्थात्‌ निविकल्प ओर सविकल्प 
दोनों ही दशाओं मे, पग पग पर आवागमन की विभीषिकाओं से भरा हुआ 
रेगिस्तान या अन्तहीन जंगल जेसी बनी हुई है- 
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जलात्स्फूजज्ज्वालाजटिलषडवावद्धि निवहः, 
सुधाधाम्नः पूर्णाद्‌ भयसदनदम्भोलिदलना | 
विकल्पादेहवयंप्रसरसरणेः संसृतिदरः 


कियच्चित्रं चिन्न हेतविधिविकासात्‌ प्रसरति ॥' 
ईरवरभ्रत्यभिज्ञायाम्‌ अपि उक्तम्‌ - 


“सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥\' 
इति । यथा च आरतिमध्य एव चतुभुज त्रिनयनाद्या आकृतयो, द्रवमध्ये च 
वुरासचाद्या बलादेव तां सत्तां स्मधिज्ञाययन्ति, एवं सवंवणंमध्ये अपि अयं 
वर्णः । तथाहि- 
तकरस्तावत्‌ परमानन्वामरृतस्वभाव उल्लसन्नेव, समस्तं वणजालम्‌ 


आक्षिप्य उल्लसति । यद्‌ यत्‌ सत्य-सुख-संपत्‌-सत्तादीनां' पारमार्थिकं वपुः- 


व 


(खोटो किरमत वालों के सन्दभं मे उक्ति)-- 
शीतल जल मेसेही ल्पल्पाती ल्पटों वाले वाड़वाग्ति के रोके गंडक 
उठते है, अमृत वरसाने वा पुनम के भवांँद से ही दिल को दहलाने वाङ वचर 
के धड़ाके निकलते रहते है । कितनी हैरानी की बात है कि देद्वयं' अर्थात्‌ 
अनत्तरभाव के ही बहिर्मखीन प्रसार का मागं बने हुए विकल्प से आवागमन का 


> 


तास उत्पन्न हो जाता है। वास्तवमें कूटे भागों के विकास से कितनी ही 
अनूटी बाते सम्भव हो जाती है ।' 
(बड भागों के सन्दभं मे उक्ति)- 
इदन्ता नाम से पुकारी जाने वारी विकल्प सृष्टि मेरे ही स्वतन्त्र अह-भाव 
की विभूति है--इस भाव की यथां प्रत्य भिज्ञा वाके ओर विश्वात्मभाव पर 
पहुचे हृए व्यक्ति का महान्‌ ईश्वरभाव विकल्पो के फेलाव में भी.बना रहता है ।' 
जिस प्रकार बहुतेरी आकृतियों मेँ से चार भुजाओं वाली (नारायण) या 
तीन आंखो वालो (शिव) जैसी आकृतियां ओर तरू (पेय) पदार्थो मे से सुरा, 
जसव जैसे पदाथं जवदंस्तो उस भेरवीय सत्ता मे विश्वान्त करा देते है, उसी 
प्रकार सारे अक्षरों में से यह्‌ वर्णं (सकार) भी करा देता है । तात्पयं यह है कि- 
सू्‌' ध्वनि मे स्वभाव से ही परम आनन्दमय अमृत को व्यापकता है, अतः 
ज्यों ही यह उल्लास के अभिमुख हो जाती है, त्यो ही सारे वणण-समुदाय को अपने 
मे निहित रखती हई ही बाहर फूट पड़ती है । सच्चाई, सुख, सम्पत्ति", "सत्ता 
१. शस्त्रो के.अनुसार शुश्ल पक्ष दशमी मे पूणिमा तक चन्द्रमा कौ पृणता मानी 
जाती है ओर इन्हीं दिनों में उससे वज्रकण निकलते रहते हँ । 
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सीत्कारसमुल्लास-शेपकम्प-वराद्धसङ्कोचविकास-उपलक्ष्य, तदेव हि सत्या- 
दीनाम्‌ अनायीयं वस्तुतो रूपम्‌ । तथाहि- 


परहृदय-ग्रहृणेद्धित-निपुणा गगन-गवय-गवावि-अनन्तपद -प्राङ-मध्य-अन्त- 
भाविनोऽपि गकारादिमात्रादेव अभीष्टं चिन्वते- तावति सत्यपदेऽनुप्रवेशात्‌; 





इत्यादि शब्दों को स्‌" मात्रा मे जो जो भी अनिवंचनीय आनन्दमय रूप-जिसका 
ठोस अनुभव यौन उत्तेजना के आरम्भ, मध्य ओर चरमकोटि के, आनन्देन्दरिय की 
कंपकंपी ओर स्त्री-गुह्याङ्क के सङ्कोच एवं विकास के क्षणो पर मुंह से अकस्मात्‌ 
फूट पडने वाली सिसंकार (सू-ध्वनि) से हो जाता है, वही इन सच्चाई इत्यादि 
(प्रिय लगने वाले) शब्दो का अमायीय ओर वास्तविक रूप होता है । इसका भी 
तात्पयं यह्‌ है कि- 

जो व्यक्ति, विशेष रूप मे प्रत्येक ध्वनि को सुनते ही अमृतबोज का साक्षा- 
त्कार करनेमेपटु ओर साधारणरूपमे दूसरों केदिलको इशारो-इशारो में 
ही ताड लेने मेँ निपुण होते है, वे तो गगन, गवयः, 'गाय' इत्यादि अनगिनत 
शब्दों के आरम्भ, मध्य ओर अन्त पर वतमान रहने वाटी ग' अथवा ओर 
किसो एकं ही वणं-ध्वनि को सुनने पर भी शब्द का सारा अभिप्राय संकलित कर 
लेते है, क्योकि मात्र उतना सुनने पर ही वे उस शब्द के सत्य पद" * अर्थात्‌ यथार्थं 


१. इस सम्बन्ध में तन्त्रालोक के तीसरे आद्धिक मे इस प्रकार कहा गया है- 
क्षोभाचन्तविरामेषु तदेव च परामृतम्‌ । 
सीत्कार, सुखसद्ाव, समावेश, समाधिषु ॥' 
“सुखसददराव' अर्थात्‌ वीर्यविसर्गं का क्षण, समावेश' अर्थात्‌ आत्मभाव में सहसा 
प्रवेश पाने का क्षण ओर 'समाधि' अर्थात्‌ अभ्यास करते करते अप्रत्यारित रूप में एक- 
दम समाधिमें चले जाने का क्षण । इसके अतिरिक्त यौन उत्तेजना का आरम्भ, मध्य 
ओर अन्त । एेसे ठेसे अवसरों पर स्वाभाविक एवं आकस्मिक खूप में मुह से स्वयं निकर 
पड़ने वारी सिसकार में वस्तुतः अमृतबीज का सहज साक्षात्कार हो जाता हं, परन्तु 
केवल उनको, जिनको चेतना इस दिशा में जागरूक हो । 

२. यहां पर आचाय जी ने मूल ग्रन्थ मे 'सत्यपद' का प्रयोग करके, व्यङ्खध रूप 
मे, एक महत्त्वपूर्णं त्रिक मान्यताकी ओर सङ्कुत क्रिया ह । इस मान्यता के अनुसार 
शब्दों को कान से सुनने के साथ-साथही श्रोताके मन में जो यह अलक्ष्य वेग में अथं 
का संचार हो जाता है, उसका कारण यह है कि शब्दों को सुनते समय प्रत्येक श्रोता की 
अन्तःसंवित्‌ को अन्दर से अमृतबीज रूपी हृदय के साय तोव्रतम बेग में स्पर्शा होते 
रहते हँ । अमृतबीज मे सारे शब्द ओर उनके अथं हमेशा प्रकाशमान ही होते हँ, अतः 
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एवम्‌ एकैकस्यैव वणंस्य वास्तव-वाचकत्वम्‌ । यथोक्तम्‌-- 

'शब्दाथंप्रत्यपानामितरेतराध्यासात्‌ सङ्करः, तत्प्रविभागसंयमात्‌ सवंभूत- 
अभिप्राय म स्वरूपतः प्रविष्ट हो जाते हैँ । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
वास्तव मे हरेक वणं में ही वाचकता" अर्थात्‌ शब्द के पूरे अर्थ को द्योतित करने 
की क्षमता (शक्ति) अवद्य (सवंसवत्मिक भाव से) निहित होती है । जेसा कहा 
गया है- 

शब्द, अथं ओर ज्ञान--इनका पारस्परिक “अध्यास'--एक द्सरे के साथ 
मिश्रणहो जानेसे सङ्करहो जाता है। यदि इनके 'विभाग' अर्थात्‌ एक एक 





सुनने वे को वस्तुतः वहीं से अर्थ-बोध होता रहता है। अब जिन व्यवितियो में 
तामसिक या राजसिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य न हो, उनकी संवित्‌ की स्फुरणा में कोई 
ग्यवघान न होने के कारण ये स्पर्शा अधिक वेग में होते हैँ गौर फलतः वे सारे अभिग्रायों 
को अति स्पष्टसरूप ओौर आंख की पलक में ही समक्न पाते हैं । वे चाहे किसी शब्द का 
एक ही वणं सुने तो तुरन्त सारे शब्द का अभिप्राय उनके मन में एकदम व्याप्तहो 
जाता है । इसल्यि एक ही वणं को सु नने पर त्कार ही सारे शब्द का अभिप्राय समश्च 
सकने वले व्यक्ति, गौरो की अपेक्षा, अधिकं शीघ्रता से सत्यपद अर्थात्‌ अमृतबीज 
रूपौ हृदय में अनुप्रविष्ट हो जाते हँ । आम लोगो को इस अन्दर से चलती रहने वालो 
विमर्शमयो क्रियाशोलता को कोई चेतना नहीं होती, परन्तु जिन व्यवितयों की अन्त- ` 
इचेतना इस दिशा में जागृत हई होती है, वे कभ कभी सत्यपद मे अनुप्रविष्ट होते ही 
वहीं पर आत्मा को स्थिर कर लेते हँ मौर समाधिनिष्ठदही जाते हं। 'स्‌' माव्रामें इस 
भ्रकार समाधिनिष्ठ बनाने की असीम शवित निहित है, क्योकि यह अमृतबीज की मुख्य 
मात्रा होने के कारण असीम आनन्द, अमृत से भरपूर ह । यही कारणं कि 'स्‌' घ्वनि- 
मय 'सा' स्वर ही, चित्त की आह्लवादमयी वृत्ति को प्रकट करने वाले सातोंस्वरोंरमे, 
मुख्य आधारभूत एवं प्रथम स्वर हं । स्‌' ध्वनि के कानों मे पड़ते ही अन्तस्‌ में उमडने 
वाले असीम, अनुत्त रोय आनन्द-पारावार का साक्नातकार तो समाधि के अभ्यस्त सिद्ध 
पुरुषों कोदीहो जाताहै। इतना ही नहीं, उन्हुं तो इसके अतिरिक्त ओर कोई वर्ण 
सुनने पर उसीमे^स्‌' मात्राका वेगो आभासहो जातारै। जहां तक अम लोगोंका 
सम्बन्ध है, उन्हं भी तो स्‌" मात्रा से-चाहे उज्चतर आनन्द की अपेक्षा निकृष्ट स्तर 
के ही --आनन्द की अनुभूति अचेतित अवस्थामेंही अकव्द्यहो जाती है, क्योकि जैसा 
आचायं जी ने स्वयं स्पष्ट क्रिया है, किसी भी असाधारण परिस्थिति का सामना होते 
ही मनुष्य के मुख से अचानक 'स्‌-स्‌-स्‌' जैसी सिसकार फूट पडती है । इसका ठोस 
अनुभव तो दम्पत्ति-षहवास के विभिन्न स्तरों पर भाये दिन अआमषशोगोंको होताही 
रहता है । 
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रुतज्ञानम्‌ \' (यो° स्‌° ३।१७) 
इति । अत एव प्रायज्चोऽमी अकार-चकाराद्या एकवर्णात्मानो निपात-विभ- 
क्ट्यादथो, मायापदेऽपि पारमाथिकमिव, प्रमातृपदलोनम्‌, इदन्तापराङ्मुखम्‌, 
असत्त्वभतं, तत्तललिषिष्यमान-समुच्चीयमान-अभिन्नरूप-निषेध-समुच्चयादिकम्‌ 
अथम्‌ अभिदधति । एष एव भावस्तत्रमवतो भतुहरेः, यदह- 
"पदमाद्यं पुथकसर्व, पदं साकाङ्क्षमित्यपि \' 

इति वाक्यविचारे \ तथा च वेदव्याकरणे, पारमेश्वरेषु शास्त्रेषु, मन्त्र- 
दीक्षादिश्ञब्देषु अक्षरवणं साम्यात्‌ निवंचनम्‌ उपपन्नम्‌ । तत्तु न रूढं नियति- 
वशाद्‌-इति न लछोकपयन्तम्‌ । 
तदेवं सकार' ईहशः \ ओकार-विसर्गौ अपि व्याख्यातौ । तदुक्तं श्रीपूव- 
शास्त्रे-- 

वर्णमयी मात्रा पर ही ध्यान, धारणा ओर समाधि का अभ्यास किया जाये तो 
सारे प्राणियों की भाषाय स्वयं समञ्च मे अ। सकती हैँ ।' 

यही कारणदहै कि पारमाथिक दशाके हौ साम्य पर दुनियाई केन-देन 
(मायापद) मँ भी ये एकाक्षरी अ" या "च" जसे निपात ओर (सुप्‌-तिडः) जेसे 
विभवति चिह्न एेसे निषेव ओर समुच्चय इत्यादि अर्थो को द्योतित करते है, जो 
कि उस बोलने वाले कै प्रमातुभाव में ही निलीन रहनेवाले, इदंभाव पर न पहुचे 
, हए, बाहरी लिङ्ख-वचन इत्यादि के साथ संयुक्त न होने के कारणं 'सत्तवभावः 
अर्थात्‌ संज्ञाओंके रूपको धारणन करने वाले ओर निषेध या समुच्चयका 
अभी आगे विषय बनने वाके पदार्थो के साथ अभिन्न होते हैँ । महामहिम भतहरि 
के मनमेभी यही अभिप्राय रहा है, जिस कारण से उन्होने अपने वाक्यविचार 
(वाक्यपदीय) में निम्नलिखित बात कही है- 

“मूल रूप में प्रत्येक पद एकाक्षरी रूपमे ही अपने मं पूर्ण है 1 (शब्द, अथं 
ओर ज्ञान का पारस्परिक मिश्रण अथवा पदरूपी वर्णो का शब्द रूपों मे मिश्रण 
हो जाने की अवस्था में, वही) पद साकांक्ष बन जाता है)" 

इसी आधार पर, वेदव्याकरण (निरुक्त इत्यादि), परमेखवर रचित शास्त्रों 
(शिवसूत्र इत्यादि) ओर मन्त्र एवं दीक्षाओं के साथ सम्बन्धित शब्दों मे, उन 
शब्दों के अलग-अलग वर्णो की समानता के आधार पर पूरे शब्दों का निवेचन 
किये जाने का तरीका बित्करुकु युक्तियुक्त बन जाता है। केवल इतना है कि 
यह एकाक्षरी पदों की वाचकता नियति-शक्ति के वश से जनप्रसिद्ध नहीं होने 
पाई है, अतः आम लोगों तकं पहुंचने नहीं पाई है । 

तो सकार' एेसा है । ओकार ओर विसगं की व्याख्या पहर ही प्रस्तुतः 
की गई है । इस वणयुग्म के बारे में श्रीपुवंशास्त्र में कहा गया है- 
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'सार्णेन त्रितयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुथकम्‌ । 

सर्वातीतं विसर्गेण पराब्याप्तिरुदाहूता ।)' 
इति ! तथा- | 

'क्षिष्येणापि तदा ग्राह्या यड संतोषितो गुरः । 

शारीर-द्रव्य-विज्ञान-जाति--कमं-गुणादिभिः ॥ 

भेदिता तु यदा तेन गुरुणा हष्टचेतसा । 

तदा सिद्धिप्रदा ज्ञेया नान्यथा वोरवन्दिते ! \\' 
इति 1 अन्यत्रापि- 


इति \ अत एव “अलेख्यं पुस्तके'-इति नियमः, श्रीपुवंशास्त्रे अपि-- 
'वामजङ्कान्वितो जीवः पारम्पयंक्रमागतः' \ 


का 





चि 


'पराबीज (अमृतवीज) मेँ निहित रहने वाली व्यापकता इस प्रकार बताई 
गई है--इसके सकार, में पृथिवी, प्रकृति ओर माथा ये तीन अण्ड, (्रिगुलबीज" 
अर्थात्‌ ओकार में शक्ति अण्ड ओर विसगं मे सब से अतिवतीं पद अर्थात्‌ 
विइवोत्तीणं अनुत्तर समाये हुए हँ । 

यह भी कहा गया है- 

"यह व्यापकता का रहस्य शिष्य को केवल उसी सूरतमे हृदयङ्गम हो 
सकता है, जब कि उसने अपने गुड को अपनी शारीरिक स्थिति, धन, शास्त्रीय 
ज्ञान, अच्छी जाति, अच्छे कमं ओर अच्छे गुण इत्यादि से भली-भान्ति सन्तुष्ट 
किया हो । 

हे वीरों के द्वारा वन्दना को जाने वाली देवी ! जब वह गुरु भौ हषित मन 
से इसका रहस्य अनावृत करे तभी जाकर यह भोग-मोक्नरूपिणी सिद्धि का 
वितरण कर देती है, अन्यथा नहीं । 

ओर भी एकं स्थान पर कहा गया है- 

'सुष्टिमय " बीजमन्त्र तो एक ही है ॥' इसलिये यह एक नियम है 
कि इस अमृतबीज को किसी पुस्तक मे साक्षात्‌ रूप मं नहीं लिखना चाहिये । 
श्रीपूवंशास्त्र मे भी इस परम्परा को निवाहा गया है-- 

"वामजङ्घा" अर्थात्‌ ओ' से अनुगत "जीव" अर्थात्‌ सकार' ओर पारम्पयं- 
मागतः अर्थात्‌ प्रसार क्रम मे आया हुमा “विसगं' = कुल मिलाकर अमृतबोज 
(क्ट रूप मे) ।' 


ण 


१. विसर्गमयता के स्वभाव वाला बोजमन्त्र, अर्थात्‌ अमृत बीज । 
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इति । इहापि वक्ष्यते-- 
यथा स्यग्रोधबोजस्थः 11111111 ५ इति । 
तदेतद्‌ भेरवात्मनो हृदयम्‌ । मालिन्यपेक्षया नकारात्‌, वस्तुतस्त्‌ अकारात्‌, 
योगिन्याइच विसगं्ञक्तेः, जातः--प्रादुभ्‌ तप्रमात्‌ भावः, खद्रः-रोधको द्रावकडच 
पाज्ञानां, स एव ना पुरुषः, एतत्‌ स्फुटं रभते, न त्वरो नापि अयोगिनीगभं- 
संभवः । सद्यो योगः-भेरवकात्म्यं स एव मोक्षो निर्णीतः, तं ददाति-इति । 


+ 





प्रस्तुत शास्त्रम भी अगे कहा जायेगा- 


जिस प्रकार बरगद के बीज मे वतमान ˆ “| (इत्यादि) 
“एतन्ना ७५५५७०५७००००० योगविमुक्ितिदम्‌' 
की उ्याख्या । 


(नां .=न+अ + अ: अर्थात्‌ नकार (मालिनी का पहला अक्षर), अकार (मातृका का 


हला अक्षर) शिवरूपी वीर फे प्रतौक, भौर अःकार अर्थात्‌ , विसगं शक्तियो गनी के 
प्रतोक--इनके संघट्‌ से उत्पन्न योगिनी जाया व्यक्ति) 


तो इस भैरवीय हृदय (अमृतबीज) का स्पष्ट साक्षात्कार केवल एेसे व्यक्ति 
को हो सकता है, जिसमे- 


१- मालिनी की अपेक्षासे नः ओर वास्तविक (मौलिक) मातृकाकी 
अपेक्षा से अ' अर्थात्‌ दोनों से बोध मेँ आने वाले शिवरूपी वीर ओर "विग 
शक्ति" अर्थात्‌ शक्तिरूपिणी योगिनी के पारस्परिक संघटू करारा जो प्रमातुभाव 
प्रादुभ्‌ त हज हो (अर्थात्‌ जो योगिनीभूः" = योगिनी जाया हो) । 

२--जो “सद्र हो, अर्थात्‌ मायीय पाशो का स्वतन्त्रतासे निरोध करने ओर 
प्रसृत करने की क्षमता रखता हो । 

जो पुरुष र्द्रन हो ओर किसी साधारण मां के गभं से उत्पन्न हुजा हो, 
उसको इस हृदय की उपकन्धि हो ही नहीं सकती । अमू तबीज का सात््षाकार 
'सद्योयोग' अर्थात्‌ भैरवभाव के साथ परिपूणं तादात्म्यको जिसको (त्रिक प्रक्रिया- 
मे) मोक्ष माना गया है-प्रदान कर देता है । (सद्यः) इस शब्द से यह अथं 
आ द्योतित होतादै किजो ही पुरुष इसका साक्षात्कार पा सके वही एसा 
अर्थात्‌ योगिनी जाया ओर खर होता है- साक्षात्कार न पा सकने वाला एेसा हो 





१. भगवान अभिनव ने अपने योगिनीम्‌: होने का दावा तन्त्रालोक कै मङ्गल 
श्लोक मेही कियाद) 


ववम न 


। 
# 


1 


4 


भक 
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(सश्चः)--यो छभते स एवंविधो नान्यः, यद्व एवंविधः स स्फुटं लभत एव 
हृदयम्‌, लभते सद्यो योगविमोक्षदम्‌ एव-इति । 

मन्त्राः-वणंभटरारका रोकिक-पारमेक्ष्वरादिरूपाः, मनन-त्रण-रूपाः, 
विकल्प-संविन्मयाः, मुद्राश्च-सकल-कर-चरणादिव्यापारमप्यः क्रियाशक्ति 
रूपाः, तत्ृतो गणः-सम्‌हाट्म-परश्चक्ति-एकरूपः । 





नहीं सकता, ओर जो हौ एेसा हो वही इसका साक्षात्कार पाने पर तत्काल ही 
मुक्ति देने वाले ओर योगसिद्धि देने वाले हूदयधाम को साक्षात्‌ सूपमेपा 
रेता हे। 

॥ "अस्योच्चारे" -* स्वदेहावेशलक्षणम्‌' 

को व्याख्या । 

(लोकभूमिका पर घड़ा, कपड़ा इत्यादि ओर परमेवर भूमिका पर ही 
इत्यादि रूपों मे प्रयोग मे लये जाने वाले) महिमामय वर्णो को मन्त्र कहते है । 
मनन करवाना ओर त्राण देना इनका वास्तविक “ल्प अर्थात्‌ स्वभाव है । ये 
(लोकभूमिका ओर रोकोत्तर-भूमिकाओं पर क्रमशः) विकल्पो ओर संवित्‌-शक्ति 
के रूपवाले है । हाथ, पैर इत्यादि अङ्गां से किये जाने वाले क्रियाशक्तिरूपी 
व्यवहारो को "मुद्रायै कहते हैँ । उनका गण कहने का अभिप्राय यह कि वे सारी 
मुद्रा (राक्तिरूपी इन्द्रिय-व्यापार) अपनी ` समष्टि बने हुए पराशक्तिभाव के 
एकाकार हैँ । 

“स्वदेहावेशलक्षणम्‌' को व्याख्या । 
१-- (प्रातु भाव फी अपेक्षा से--स्वस्य देहस्य आवेशः, तल्लक्षणम्‌) 

अपने आप में प्राण, पुयंष्टक ओर शून्य त्यादि रूपों वाले प्रामतृभाव का 
आवेश हो जाने को `स्वदेहावेश' कहते है । तात्पयं यह्‌ कि सब से अतिवर्ती 


१. कोकभूमिका पर जितने भौ इन्द्रिय व्यापार चलते रहते हं, वे वास्तव मं 
पारमेक्वरी क्रिया-शक्िति ही ह, परन्तु मायीय सङ्कोचो की वशवतिता से अलग अलग 
इन्द्रियों क द्वारा अलग अलग क्रियात्मकताओं कै ही सम्पन्न हो जाने के कारण विश्वा 
त्मिका क्रियाशक्ति न रहकर व्यष्टिरूपौ क्रिया-मात्र बन गये हैँ । उदाहरणाथं--ओंख 
केवल देख ही सकती है, सून नहीं पाती, भतः देखने क! व्यापार केवल आख तक 
ओौर सुनने का किसी ओर इन्द्रिय तक ही सीमित है । परन्तु इन सारे इन्द्रिय-व्यापारों 
की एक एेसी मौलिक सामान्य अवस्था है, जहां सवं सर्वात्मकता से सारे इन्द्रिय~व्यापार 
युगपत्‌ ही मौर स्थूल इन्द्रिय-विभाग के बिनादही सम्पन्नहो जाते दहं । वही इनको 
समष्टि अवस्था ओर पारमेश्वरी क्रियाशक्ति हं । 





१-- स्वस्य-आत्मनः प्राण-पुयंष्टक-शुन्यादेर्‌ देहस्य, य आवेशः- क्षटिति 
प 


कि न~ ~ --~ ~ 


+ = भना > 


॥\ | 
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परस्वरूप-अनुप्रवेशेन, पारतन्त्यात्म- जड़ता-तिरोधानेन, स्वतन्त्रकतृता-अनुविद्ध- 


प्रमाततोदयः । 
२-तथा स्वं स्वभावं पदाथस्य ददातीति स्ववा, (तस्याः) ईहा-इच्छाद्या | 
क्रियान्ता प्रसृतिः, तया आवेशः, तदेव लक्षणं यत्र तथा कृत्वा य उदेति सोऽस्य | 
बोजस्य उच्चारः-ऊध्वंचरणे स्थितिः-तस्याम्‌ । | 
यथा च एतत्‌ तथा निर्णीतं बहूृश्षः । ¦ 
सद्यः" --इत्यनेन अनुप्रवेश. सुच्यते । तन्मुखतां तत्पररूप प्राधान्यम्‌, एति । ( 
न तु पशूनामिव तद्रषं प्रत्युत तिराधत्त । | 
अत एव मृहुतंम्‌-अकालकलितत्वेऽपि परकलनापेक्षया उन्मेषमात्रं यः स्म- | 
रति-अनुसन्धत्त, स एवे व्याख्यातं मन्त्र-मुद्रा-गणं, संबध्नाति-स्वात्मन्येकोकरोति, 





स्वरूप मे ज्ञट से प्रवेश पाने के द्वारा परतन्त्रतारूपिणी जडता के अन्तरित हो 
जाने पर, अपने आप मे, स्वतन्त्र कतृ ता से भरपूर प्रमातृभाव का सवंतोमुखी || 
संचार हो जाना ही स्वदेहावेश होता है । || 
२--(भ्रमेयभाव को अपेक्षा से--स्वदा + ईहा + आवेशः, तल्लक्षणम्‌) | 

प्रत्येक प्रमेय पदाथं को, निजी. (स्वभाव अर्थान्‌ उसका असली प्रकाड- || 
विमशमय रूप प्रदान करने की क्रियाशीलता को “स्वदा' कहते हैँ । एेसा करने { 
की (स्वतन्त्र) इच्छा" अर्थात्‌ इच्छा-शक्ति से लेकर क्रिपा-शवित तक के समूचे || 
इच्छात्मक प्रसार को ईहा" कहते हँ । एेसी ईहा कै द्वारा, अपने आप म, पति- । | 
प्रमातृभाव का आवेश हो जाना ही 'स्वदेहावेश' हो जाना होता है । अमृतबीज | 
के उच्चार की स्थिति" अथवा उध्व॑चरण मे स्थिति' अर्थात्‌ परप्रमातुभावमयी | 
स्थिति वह्‌ है, जब कि इसका “उदय अर्थात्‌ साक्षात्कार रूपी उल्लास, इसी | 
स्वदेहावेश की अवस्था में हो जाये। (मित प्रमातामें) जिसप्रकारसे इस || 
अवस्था का विकास हो सक्रे, उसके परिग्रष्य में बार-बार निणंय किया गया है । || 

सद्यः' शब्द्‌ एेसा समावेश हौ जाने पर तत्काल ही अनुत्तरीय भूमिका में 
प्रवेश मिल जाने का संकेत देता है । 'तन्मुखतां' शब्द इस अभिप्राय को द्योतित 
करतादहैकिएेसा अवेशहो जाने से, अपने आपमें, पररूपका ही पूरा 


निखार आ जाता दहै, न कि पशु-आवेश की तरह यह कभी उस भैरवीय रूप को 
तिरोहित कर लेता है । 


“मुहुतं'"" -““" कथयत्यपि' की व्याख्या । 
प्रस्तुत प्रस ङ्ध मे "मुहूत" शब्द से एक “उन्मेष' अर्थात्‌ दो घड़ी के समय का 
अभिप्राय निकलता है । यद्यपि अमृतबीज किसी कालकलना का वशवर्ती नहीं, 


तो भी संकुचित प्रमातुभाव की अयपेक्षासे हौ यह काल की कल्पना की जाती 
२५ 
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अद्रयतः । कथम्‌ ? चुम्बकेन-विहवस्पदकिन शाक्तेन रूपेण, अमितः-सवंतो, 
मुद्रितं मुद्रणं कृत्वा तुर्‌ अवधारणे-य एवं श्ाक्तस्पन्द-मृद्रि त एवं विध-तत्त्व- 
मय-क्िवरूप-अनुसंघाथकः स एव एवं करोति, न तु नरेकरूपः पाषाणादिः। 
यद्‌ अतीतं, यञ्च अनागतं, यद्‌ अनूपं प्रागन्याभावाद्‌ इतरदपि, स 
कथयत्येव-कथाप्यन्ततां नयति, संकल्पनात्‌ । कथम्‌ ? पृष्टः-पृष्टं तद्‌ 
यस्थास्ति स तथा । प्रन ज्ञोप्सा-यदेव किल ज्ञीप्स्यति तदेव अन्तगेतं 
बहिष्कुरते \ यथोक्तम्‌-- 


न 
है । फलतः तात्पर्यं यह है किं जो कोई योगिनी-जाया ` च॒म्बक' अर्थात्‌ विदवात्मभाव 
करो स्यं करने वाले निजी शाक्तरूप' के द्वारा, चारों ओर' अर्थात्‌ शिव-भाव, 
लक्ि-भाव ओर नर-भाव तीनों को मुद्रित करके मात्र दो घडी तक ही इस 
अमुतबीज का अनुसन्धान करे, वही उस पूर्वोक्त मन्त्रो ओर मुद्राओं के समुदाय ५ 
क्रो निजो आत्मा के साथ द्रेतटीन रूप 'मे एकाकार बना रेता हं | यहाँ पर 
तु" यह निपात निर्चयात्मकता को चयोतित करता है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि 
जो ही (भेदाभेद भूमिका पर पहुंचा हुआ) साधक शक्तिमय स्पन्द के द्वारा 
चतुदिक्‌ मुद्रित किये हुए अमृतबीज के ही स्वरूप वाके शिवभाव का अनुसन्धान 
करने का अभ्यस्त हो, वही एेचा कर सकता है, एकदम जड्भाव मे पडे हुए 
“पत्थर इत्यादि" अर्थात्‌ पशुभाव की निकृष्ट कोटि पर अवस्थित व्यक्ति तो नहीं । 
वही पुरुष केवल संकल्पमात्र से ही उन घटनाओं की--जो भूतकाल में घटी हो, जो 
अभी भविष्य में ध्रटने वारी हों अथवा जो प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, 
ओर अन्योन्याभाव-इन चार प्रकार के अभावों से भी इतर भौर किसी अभाव 
करे रूप में हों-सही ओर अविकल चर्चा अवदय कर रेता है, ओर तब तक 
उनका व्यौरा देता रहता है, जब तक उनके बारे में ओर कोई पूछने के लायक 
ब्रात न रहे । यदि यह पूछा जाये कि वह एेसा किंस परिस्थिति मे करता दहै! 
उत्तर यह होगा कि जब उससे एेसी पूछताछ की जये। यहाँ पर प्रदनमेहो 
जानने की इच्छा का अभिप्राय निहित दै । तात्पयं यह है कि उसके अंतस्‌ मे सारी 
बातें प्रकाशमान ही होती रै, केवल (प्रदन पूछे जाने की वेला पर) जिन्टी बातों 
करो जानने की इच्छा उसको हो जाये, उन्हीं को अन्दर से निकाल कर बाहरी 
वैखरो के हप मे अभिव्यक्त कर देताः दै । जैसा कि इस बारे मं- 








१. वही पूर्वोक्त चौथा शाक्त-शरीर अथवा अन्तरात्म प्रमाता । 
२. यहाँ पर ए. 8.8. के छपे हुए संस्करण में (नयतिः के परश्वात्‌ 'बहिष्कररते' 
तक के मपाठ को प्रमादवश विकृत रूपमे रखने ओर खासकर गहरा अनुसन्धान 
| । करने के बिना पुष्टः" से लेकर "बहिष्कृ रते' तक के खण्ड को उद्धरण-पद्य के खूप |, 
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'यथेच्छाम्यथितोधाता जाग्रतोऽर्थान्‌ हृदि स्थितान्‌। ` 
सोम-सूर्योदयं कृत्वा संपादयति देहिनः ॥ 
इत्यादि ! एको हि असौ स्मरण-उत्प्रक्षणादावपि तावानेव वतंमानो, न 


म~~~ ~~~ -~-----~-----~--~~--~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 


"जिस प्रकार धाता (चित्‌-गक्ति), अनी देहाभिमानमे ही अवस्थित, 
परन्तु नियमित रूप मे योगाभ्यास करने वाले, अथवा, विशवात्मभावः को 
स्पशं करने वाठ गाक्त-शरीर के अहंभाव पर आरूढ बने हुए साधक के द्वारा, 
संकल्पमयी इच्छा के द्वारा आन्तरिकं रूप मे ही अभ्यथंना किये जाने पर, उसके 
^नेत्रो" अर्थात्‌ सारी ज्ञानेन्द्रियो मे अस्यन्त तीव्र अवधानात्मिका शक्ति का उदय 
करके, जाग्रत्‌ अवस्था मे ही उसको उन्ही पदार्थो का दशंन करवाता है, जिनको 
देखने की इच्छा उसके संकल्प मे वतमान हो ।' 

इत्यादि बहुत कुछ कहा गया है । यह्‌ एक निश्चित तथ्य है कि स्मरणया 
सम्भावना इत्यादि अवस्थाओं मे उस प्रमाता के प्रमातृभाव का रूपान्तरण नहीं 
होने पाता । उसका प्रमातुभाव तो ठीक अपने यथावत्‌ रूपमे ओर हमेशा 





रखकर छषपाने से महती श्रन्ति उत्पन्नो गर्ईहै। पाठ्कगण भी एेसेही पाठको 
सही मानकर, इसके असम्बद्ध होने पर भी जोर-जबर्दस्ती इसकी संगति बिठति भौर 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अथं लगाते आये हैँ । प्रस्तुत लेखक को तो यह अवतरण 
बार-बार पठने पर भी असङ्गत ही लगता रहा । केवल इस बार अनुत्तरीय इच्छा से 
ही संयोगवह् परात्रिकिकाकी बहुत सी शारदा मूल पुस्तियों का अध्ययन करने पर 
उक्षकी स्थिति स्पष्ट हो गई । वास्तव में मल ग्रन्थ मे “कथम्‌” शब्द के अनन्तर "पुष्टः 
यह मूलसूत्र का शब्द आता है । इसके अनन्तर "वृष्टं" ब्द से लेकर "वहिष्कुरुते' तक 
के सारे शब्द इसी "पृष्टः" शब्द की व्याख्या हूं । (कथम्‌" शब्द से पहर छपाया हृभा 
'असङ्कुल्पनात्‌' शब्द व्ाख्याका काईभी अंश नहीं है। "पष्टः" शब्दसे लेकर 
"बहिष्कुशते' तक के शब्दों को जो उद्धरण-पद्यके रूपमे रखा गया हं, वहं मनगढन्त 
है । फलतः मूल पुत्तियों मेही पयेहृए्‌ क्रम के अनुसार सारे शब्दों को व्यवस्थित 
करके उसी रूपमे अनुवादभी क्रियागयाहं। 

१. यह उद्धरण स्पन्दकारिकासे किया गयाद्ै। इसके बारेमे पूरी जानकारी 
प्राप्त करने के चिण्‌ प्रस्तुत ठेखक का स्पन्दकारिका भाषानुवाद द्रष्टव्य है । इस कारिका 
से योगियों के जाग्रत्‌-स्वातन्त्य का वर्णन किया गया रे । 

२.सूत्र मे लिखित देहिनः शब्द का यह अभिप्राय भट्टक्रल्लट कै 
दृष्टिकोणते हं 1 

३. इसी "देहिनः" शब्द का यह अभिप्राय त्रिक दुष्टिकोणसे ह । 
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स्तो भूत-भविष्यत्ते । यथोक्तम्‌ -- 
कालो भया परिच्छिन्ने ००००००००००७७०००० ॥ , 

इत्यादि । प्रार्भवत एव अनधिकरूपस्य पृनरिदं जानाति' करोति --इत्यादि- 
सङ्कोचासहिष्णोः सक्द्‌-विभातत्वम्‌ । अत एवोक्तं --'भृतादयपेक्षा वतमान- 
कालस्य । तदभावे वस्तुतोऽप्रपक्तेर्‌ अकालकलितत्वमेव वस्तुतत्त्वम्‌ '--इति 
हि उक्तम्‌ असकृत्‌ । स एव तु कालशक्तिम्‌ अवभासयति चित्राम्‌-- 

“किञ्च जाग्रति क्मरच्‌ घटिकाभिमतापि या) 

तस्यामेव प्रमातारः स्वप्नगाहिचत्रताजुषः । 

दिन-प्रहर-वर्षादि-वेचित्रपमपि तन्वते ॥' 





वतंमानकालिक अवस्था मे रहता है, अतः प्रमातुभाव के सन्दभं मं भूतकाल.या 
भविष्यत्काल होते ही नहीं । जेसा कि- 

“भूतकाल ओर भविष्यत्कालो की अपेक्षा से रहित (शाखवतिकं वतमानमें 
ही रहना चाहिये)" ' 1 इत्यादि बातें कटी गई हँ । जब यह प्रमातृभाव 
अनादिकालिक अस्तित्व हीट ओर इसके रूप परे कभी कोई अधिकता (या 
न्यूनता) नहीं आने पाती, तो फिर यह, "जानता है, करता है'- पसे पेसे कथितं 
वतंमानकालिक इदन्तानिर्देशों की इयत्ताओं का विषय बन जाना कंसे सहन 
कर सकता है ? फलतः इसमे “सङ्कद्िभातत्व' है, अर्थात्‌ यह शाख्वतिक रूप मं 
प्रकाशमान ही है। इसी कारणसे कहा गया है कि आमतौर पर समन्ञे जाने- 
वाले वतंमान को भूतकाल ओर भविष्यत्कालो को अपेक्षा रहती है । यह्‌ बात 
बार बार दोहराई गई है कि भूत ओर भविष्यत्‌ दोनों कालों का अभावं होने 
से शाइवतिक वतंमान पर कोई अपेक्षा चिमटने नहीं पाती ओर फलतः अकाल- 
कलितता ही वास्तविक यथाथं है । असल मे तो अभी नोचे कटी जानेवाली 
नीति के अनुसार वह अनादिकारीन प्रमाता (स्वतन्त्रता से कालसङ्कोच 
को अपना कर) स्वयं अपनी ही कालशक्ति को विचित्र रूपो मे अवभासित 
करता है-- 

यह बात भी दै किं किसी जागरण कालकी अवधिमेजो एक धड़ का 
अनुभव माना जाता है, स्वप्नावस्था मँ पड़े हए प्रमाता अजीब दशा के भागी 





१. भाव यह है करि जब प्र मातुमाव अनादिकालोन है, तो भूतकाल का अस्तित्व ही 
कैसा ? जब भूतकाल नहीं तो उसकी अपेक्षा पर आधारित आम व्तंमान ही कहां ? 
वर्तमान के अमाव मे भविष्यत्काल की कल्पना ही कैसी ? फलतः जब तथाकथित 
तीन कालों का कहीं अस्तित्व ही नहीं, तो फिर अकालकलितता ही वास्तविक 
यथाथं है । 
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इति नीत्या । 

प्रकृष्टो हरः-संहारोऽकुलाख्यः, ततोऽनन्तरम्‌ अभिप्रेते -प्रेतज्ञन्द-वाच्य- 
सदाश्िवतत्त्व-निविष्ट-जञानक्ञाक्याभिमृख्येन, देवताया-इच्छाणाः, रूपं-रूपाणां 
कलनं, साक्षस्य-सेन्दरियस्य रूपस्य, अदनं -भक्षणम्‌, अतनञ्च-सातत्यगमनं 
कृत्वा, ' रोधन-्रावण-शक्तिभिर आकृष्टं प्यति असंदिग्धं कृत्वा । एतदुक्तं 
भवति-- 


क वा था ^ 


बन कर, उसी एक घडी मे, पूरे एक दिन, एक पहर या एक साल के बराबर 
अद्भत क्रियाकलापों के विस्तार का भी अनुभव कर, पाते है ? 

प्रहरात्‌ रुद्रशक्तिभिः' की व्याख्या ! 

रोधन ओौर द्राण के हारा देवता का दहान। 





१- रोधन (प्रहर = प्रकृष्टो हरः । साक्षात्‌ = साक्ष + अद्‌] 


प्रस्तुत सन्दभं मे प्रहर' शब्द का अथं श्रकृष्टो हरः" इस विग्रह के अनुसार 
परिपूणं संहारावस्था है । तात्पयं यह है कि अमृतबीज का साक्षात्कार करनेवाला 
साधक "साक्ष" अर्थात्‌ इन्द्रियो के द्वारा बोध का विषय बनानेवारे बाहरी प्रमेय- 
जगत्‌ के रूप का, अदन' अर्थात्‌ आत्मभावमें परिपूणं रूपमे ल्य करने के 
रूपवाला महाग्रास करने--दूसरे शब्दों मे पूणं-संहारमय अकुल पद में घुसेडने के 
उपरान्त,-- 


२--द्रावण- (साक्ष -- अत्‌) 


उसी 'साक्ष' अर्थात्‌ इन्द्रियबोध का विषथ बनने वारे, परन्तु अन्तः-संहूत 
रूप कौ. 'अतन' अर्थात्‌ फिर से बहिमुखता की ओर निरन्तर रूप मे प्रवहमान 
बनाने के द्वारा, अभिप्रेतः अर्थात्‌ प्रेतः कटे जानेवाले सदाशिव-तत्तव मे परि- 
निष्ठित रहनेवाली ज्ञान-रावित के अभिमुख बनाता हृ, निःसंशय इन्हीं "रोधन- 
द्राबणमयी' अर्थात संहार-प्रसारमयी र्द्रराकितियो के द्वारा आकपषित किये हृए 
इच्छा-रक्ति के रूप-वेंचित्य का साक्षात्कार कर केताहै। बात असलम इस 
प्रकार है- 


१. जाग्रत्‌ अवस्थाकी एकही धड़ी स्वप्नावस्थाम एक वर्षं इत्यादि भी बन 
सकने के कारण वास्तव में कालविभाग कौ कल्पना सापेक्ष एवं निमूंल हे । 

२. सदाशिवमयी ज्ञानशक्ति से सामान्य-स्पन्द की भूमिका का अभिप्रायहं। 
इसको प्रेत की संज्ञा दिये जने के बारे में पहले ही प्रकाश डालाजा चुका । 
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१--यदिदं दक्ष॑नं नाम, तत्‌ सवंतर द्ध-प्रत्थस्तमयास्य-अक्रुलसत्ताधिरूढस्थ, 
अनन्तमहिम-स्वातन्ब्य-योगाद्‌ इच्छा-शक्तिमतः, सेव 'इच्छा स्वान्तगता,- 

२--इष्यमाणवस्तुन ईषदस्पुट-भेदावभासनरूप-ज्ञानशक्यात्मकताम्‌ एति । 

तज्ज्ञानक्ञक्ति-विक्ञोषस्पन्दरूप-समस्तेन्द्रियाणां बहौ रोधनम्‌-एतदेव सातत्य 
गमनम्‌ । तच्च द्रावणं तदेव भक्षणम्‌-एत एव वमन-भक्षणे-दक्ञंनस्य सवप्रथक- 





रोधन ओौर द्रवण को मीमांसा । 

असल मे यह दशंन (देवता-साक्षात्ार) ही पहले स्तर पर अन्तःसंहूत 
इच्छाशक्ति होने के कारण रोधन, ओर दूसरे स्तर पर बाहर की आर प्रवहमान 
ज्ञानराव्ति होने के कारण द्रावण^ है । स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
१- रोधन = अन्तःसंहार की अवस्था-- 

सारे बहिर्मुखीन संकल्प-विकल्पमय तरङ्गं के पृणंतया अस्त हो जाने को 
भूमिका का रूप धारण करनेवाली अकरुलसत्ता पर पहुचे हृए ओर अनगिनत 
महिमाओं से भरपूर स्वातन्त्य के साथ सम्पकं मे आ जाने के कारण पूणं इच्छा- 
दाविति वाले, अर्थात्‌ अमृतवीज मे समाविष्ट होने से विकास मे आई हदं इच्छा- 
शवित के तीव्रतम आवेग से भरे हृए, योगी की वही इच्छा पहले अनुत्तर-धाम म 
ही ख्य हो जाती है.- 
२- द्रवण = बहिःप्रसार को अवस्था-- 

फिर वही इच्छा एकदम बहिर्मुख होकर, इच्छा का विषय बनने वाले 
पदाथं-समुदाय के सूक्षमातिसृक्ष्म ओर बिल्कुल अस्फुट रूप की, ज्ञानरूपता मेही 
दाग-बेल डालने के स्वभाववाली ज्ञान-शक्ति (सदाशिवमयी सामान्य-स्पन्द को 
अवस्था) का रूप धारण कर केतौ है। 

बहिर्भखता में भी रोधन ओर अन्तरमुखता में भी द्रावण । 

वह्‌ सामान्य-स्पन्दमयी ज्ञानशक्ति ही बहिर्मुखता की ओर अधिकाधिक प्रसार 
करती हुई विदोष-स्पन्दरूपिणी इन्द्रियो का रूप धारण कर रती है ओर इस 
कोटि पर योगी उस इन्द्रियात्मकता का बाहरी रूप मे ही (रोधन अर्थात्‌ 
आत्मबल से उसी रूप मे स्थापना कर देता है । यहीतो रोधनमें ही अतनः 
अर्थात्‌ निरन्तर प्रवहमानता है । इसलिए रोधन ही द्रावणः अर्थात्‌ प्रसार, 
ओर “भक्षण' अर्थात्‌ संहार दै । 'ये' अर्थात्‌ रोधन में ही द्रावण ओर द्रावण मे 

१. इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि योगिसंकल्प की यहं द्िमुखो 


रोधन-द्रावणमयी क्रियात्मकता ही क्रममुद्रा है । इस मूद्रा मे योगी विद्वोत्तीणता ओर 
विक्वमयता दोनों के साथ यौगपदिक नाता जोड़ देता ह । विज्ञेष जानकारी के लिए 


प्रस्तुत लेखक का स्पन्दकारिका भाषानुवाद द्रष्टव्य हं । 
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मयत्वात्‌, प्रथायाह्च तथाविध-वेचित्रययोगात्‌ । अनिरचित-उभयालम्बनत्वम्‌ 
अपि स्थाण्‌-पुरुषादतौ असंदिग्धम्‌ एव 1 एवं दुष्कृतामयौ परमेशक्ञवितः \ 

एवं त्वसौ परापररूप-स्मृतिज्ञाकितिमान्‌ भैरव . इत्याह-प्रहरदरयेत्पादि । एवं 

तु स्मरन्‌ जायते (ब्योमस्थः)-व्योम विद्यते यत्र पुयष्टके शन्ये च, ततप्रमातु- 

रूपताम्‌ आदधानः, प्रहरोपलक्लितं दजनाख्यं रूपं यदा पुनः पनः परामूश्यति 





ही रोधन (शास्त्रीय परिभाषा में) 'वमन-भक्षण' कहलाते है, क्योकि जिसमे 
प्रत्येक प्रकार की 'प्रथा' अर्थात्‌ सामान्य एवं विशेष रूपों वाला ज्ञान हो, वही 
"दशान" अर्थात्‌ अनुभवज्ञान (देवता-दंन) कहलाता दै, ओर जो प्रथा हो उसमे 
तो प्रसारात्मक वैविध्य का योग तो अवद्य रहता ही है । "वह्‌ सामने की चीज 
यातो परुषया खंभादहै' इस तरह दो -डोरो पर श्लूलता हुआ अनिर्चयात्सक 
संशयज्ञान भी वास्तव मे असंदिग्ध ही है । इस प्रकारके दुःसाध्य कामों को 
सहज हौ मे सम्पन्नं करने की क्षमता ही पारमेखवरी शक्त है । 
रहर ~ स्मरन्‌ को व्याख्या । 


उल्लिखित भूमिका पर पंचा हभ योगी तो दूसरे शब्दो मे परापरभाव ` 
को द्योतत करनेवाली स्मृति-शक्ति से भरपूर भैरव ही है। इस अभिप्राय से 
प्रह्रद्रय' ` इत्यादि सूत्र को कह रहे ह- 

इस प्रकार से अमतबीज का स्मरण करता हुआ साधक "व्योमस्थः स्थिति 
म प्रवेश कर जाता है । यह्‌ स्थिति भी एक प्रकार से "दशन' अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
अनुभव की ही स्थिति है । तात्पयं यह ह कि पुरयंष्टक' अर्थात्‌ अनुभवज्ञान ओर 
“शुन्य' अर्थात्‌ अपोहनज्ञान इन दोनों के मध्यवर्ती अन्तराल को पुरा करके दोनों 


१. "सामने की चीजया तो पृरुषया खंभादहै इसमे भौ, यदि सूक्ष्म दृष्टि ५ 
देखा जाये तो, वक्ता निर्चित रूप में पुरुष या खंभे की वर्तमानता का भाव अभिव्यक्त 
करदेताहै। इन्हींदो मेंसे निश्चित रूपमे एकह इनसे इतर ओर किंसी चीज 
के होनेका टेशमाक्र भी संश्शय नहीं, अतः एेसा संशय ज्ञान भौ वास्तव मे 
असंदिग्बहीह। 

२. यहाँ पर परापरभाव कहने का तात्पयं यह ह कि इस स्तर पर योगी के अन्तस्‌ 
मे अनुभवज्ञान (दर्शन) के साथ-साथ उसी के स्मृति-ज्ञान, विकल्प-ज्ञान, अपोहन“ज्ञान 
इत्यादि भी जागरूक अवस्था में वतमान होते हैं । 

३. प्रस्तुत सन्दर्भ में श्रहरद्रय" शब्द से, पहले पहर वाले पूवकालिक अनुभवज्ञान 
ओौर दूसरे पहर वाले वर्तमानकालिक स्मृतिज्ञान की एकाकारताको द्योतित करने 
वाली पर।परदशा का अभिप्राय है । तात्पयं यह है कि पह पहर से अनुभव ओर दूसरे 
पहर से स्मृति की आभासमानता द्योतित होती हं । 
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स्मरत्यपि च प्राग्वत्‌--'साक्षात्‌ पश्यत्यसंदिग्धमाकृष्टं रद्रक्षक्तिभिर'--इति 
सम्बन्धः, तावद्धि तदपि दश्ञानमेव-इत्युक्तम्‌ । 


॥ एवं तु अपरात्मक-विकल्प-शक्तियुक्त इत्युच्यते, त्रयेणे ति-पश्यन्‌, स्मरंइच 
॥ व्योमस्थो यदा पुनरपि प्यति, तदनेन प्रहरोपलक्षितदजशनत्रयेण, भातरः 
| अन्तः प्रमातृमय्यः परमेशकक्तयः, ताइच प्रमातृत्वादेव सिद्धाः प्रमात्यन्तर- 
| विषय-सिद्धि-अनपेक्षाः, (योगीश्वयः-) तद्रपेकात्म्यलक्षणेन योगेन रेऽ्वयं 


नकन ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~-- ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ----~--~----~- 
। 


को आपस मे जुडानेवारे स्मृतिमय प्रमातुभाव को धारण करता हआ साधक, 
जब प्र + हर = प्रकृष्ट ह॒र' इसी उल्लिखित परिपूणं ल्यीभाव से बोध मे आने 
वाङ दशंननामी रूप का बार बार परामहां एवं स्मरण करने लगता है, तो उस 
| अवस्था को भी संगति--“सद्रशक्तियों के द्वारा आकषित देवताके रूपका 
|| निःसंशय साक्षात्‌ दशन करता है'--इसी पूर्वोक्त सूत्र-खण्ड के साथ बिठाने से 
| यह्‌ बात स्पष्ट हो जातो है कि तब तकं (जब तकं दशंन का परामशं एवं स्मरण 
करता है) वह्‌ अवस्था भी "ददन" अर्थात्‌ अनुभव की ही अवस्थादहै, यही 
(भगवान्‌ का) कथन है | 
'च्येण “यद्वा समीहितम्‌' की ध्याख्या । 
([, यही साधके अपराभाव को द्योतित करनेवाली विकल्पशक्ति से भ भरपूर 
| भेरव है, इस अभिप्राय से श्रयेण' इत्यादि शब्दों का उल्केव कर रहे है- 

अनुभव, स्मरण ओर अपोहन इन तीनों को आपस में जुडानेवाले प्रमातुभाव 
मे स्थिर रहकर जब फिर भी देखने ' अर्थात्‌ अनुभव करने लगता है, तब उसी 
श्र + हर' शब्द से बोधमे आनेवाली तीनों ज्ञानों की एकाकारता कै रूपवाला 
दशन करने के फलस्वरूप, सब सिद्धियों से पूणं ओर बललालिनी माताये, 
| योगीइवरियां, वीर, वीरेश्वर ओर शाकिनी-शक्तियाँ उसको प्रमाण-फल या 
विशुद्ध प्रमिति-फल पर आधारित सिद्धियां प्रदान कर देती है-इन माताओं 
इत्यादि के ओर सिद्धियों के स्वरूप निम्नलिखित प्रकार के है- 
१. माता्ये- 


साधक क अन्त॑स्‌ मं जागरूक रहनेवाले पतिप्रमातु-भाव का परिचय देने- 


मे ~ 
१ = -~- ~ ~ 
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१. इस दर्शन से बर्हिरङ्कप्रमेयता को उद्बुद्ध प्रमातुभाव की दृष्टि से एकाकारता 
मे देखने का तात्पयं ह । इससे पूर्ववर्ती दर्शन से अन्तर ङ्ख अनुत्तरभाव के अनुभवका 
| | तात्पर्य है । बहिरङ्क भ्रमेयता को आम लोगोँके द्वारा ओर योगिजनों के द्वारा देखे 
जाने मे आकाश्च-पातार का अन्तर है \ आमलोग सारे पदार्थोको स्वखूपसे इतर 
मेदरूप मे ओर योगी लोग स्वरूपमयो एकाकारता के रूप में देखते रहते हैँ । 
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तथागृहीतस्वातन्त्यां्ञाः, ( महाबलाः) महद्‌, बाह्योन्द्रियवृत्यपेक्षया सवत्र 
मप्रतिहतप्रसरत्वं बलं यासां ताः-अन्तःकरणदीधितयः, ता अपि सिद्धा एव- 


विश्वत्र पाङ्ञावज्ञासन-निरपेक्षतयेव सरभस-प्रवत्तिरूपत्वात्‌, वीराबुद्ीन्दरिय- 


क्रियेन्द्रियाख्याः, तेऽपि सिद्धा एव, तेषामपि चेहवरा--कादिवर्णात्मिानः, तेऽपि 


वाली पारमेरवरी शक्तियाँ, अर्थात्‌ उसकी निजी बाहरी इन्द्रिय-गक्तियां माताये 


है । ये स्वयं (शक्तिरूप मे) पतिप्रमातुमयी होने के कारण “सिद्ध है", अर्थात्‌ स्वयं 
स्वतंत्रतापूवंक सारे प्रमेय पदार्थो को अपने-अपने रूप में सिद्ध करने कौ क्षमता 
से भरपूर हं ओौर किसी दूसरे प्रमाता के द्वारा उनको सिद्ध करवाने की अपेक्षा 
नहीं रखती । 
२. महाबललशालिनो योगीक्वरियां- 

मन, बुद्धि ओर अहंकार इन तीन अन्तःकरणं को शव्तियां ही योगीख्वरियां 
है । इनके योगीदवरी होने की सार्थकता इस वात में है कि पतिप्रमातुभाव के 
साथ अधिक ओर सीधी एकाकारता के रूपवाला योग होने के कारण, इनको 
अंशतः स्वातन्त्र्य पर अधिकारिता होती है । भाव यह है कि इनमें इतनी पर्याप्त 
मात्रा मे बल्शाकिता भरी रहती दहै कि ये बाहरी इंन्द्रिगवृत्तियों की अपेक्षा 
प्रत्येक दिशा मे बेरोक-टोक प्रसार करती रहती है । ये भी स्वरूपतः सिद्ध ही 
है, क्योकि "पाशव-शासन' अर्थात्‌ त्रिकशास्त्र से इतर शास्त्रों मे निर्धारित की 
गदं यन्त्रणाओं (आंखों को बन्द करना, जीभ या ओर किसी अंग को विकल 
बनाना, किसी को न छना इत्यादि) की परवाह किये बिना प्रत्येक दिगा मे, 
स्वातंत्य के तीन्र आवेग में अपनी-अपनी क्रियारीलता की ओर प्रवृत्त होते रहना 
ही इनका वास्तविक रूप है । 
३. वीर-- 

(एेसे साधक की) ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियं को वीरो को संज्ञादी जाती 
है । ये भो अपनी जगह सिद्ध ही है। 


४. वीरेऽ्वर- 


1 


क इत्यादि व्यञ्जन वर्णो की आत्मा बने हए शक्तिसमुदाय को वौरेदवर 


९. इन्द्रियवृत्तियो भौर इन्द्रियशक्तियों मे आकाश-पाताल का अन्तर है । मूल 
में इन दोनों हौ शब्दों से इन्द्रियों के प्रत्येक व्यापार काही अभिप्राय है, परन्तु यदि 
वह बहिरङ्गं भेदरूपता की ओर प्रवहमान हो, तो इन्द्रियवृत्ति ओर यदि अन्तरङ्ख 
प्रमातुभाव कौ ओर एकाग्रधाराकेरूपमें प्रवहमान हौ तो इन्द्रिय-शक्ति कहलाता 
ह । जम लोगो मे यासारे प्राणियों में इन्द्रिय-वृत्तियां जोर तीव्र अवधान वाके व्यक्तियों 
मे इन्द्रिय-शक्तिरया स्पन्दायमान होती हँ । 
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सिद्धाः, तत्कादिवण-उद्धार-उदितक्ष्च ब्राह्यचादिदेवतात्मा-तत्तद्‌दरेष-रागादि- 
चित्तवृत्ति-रसमयः शव्ति-समहः, सोऽपि सिद्ध एव, अत एव बलव न्‌ । एते सें 
संभूय (१)--"पराज्ञया परस्य मां-मानमयीम्‌,'-असौ परः'-इति विकल्पात्मिकां, 
यद्वा (२)-समोहितं फलमेव - अहं ददति-प्रयच्छन्ति । अज्ञात-अथंक्रिये, ज्ञात- 
अथक्रिये च एष क्रमेण विकल्प-योगः । 

कि बहुना, ये मन्त्रिणोऽपरकुलान्तमन्त्रसिद्धा अपि, साधयन्त्यपि च, 
तेऽपि अनेन हृदयेन सेत्स्यन्ति-जीवन्मुक्ता भवन्ति । एतेन {ना पारमार्थिको 





कहते हैँ । इनको वी रशवर इसलिए कहते हैँ कि ये सारी इन्द्रियों को अपने-अपने 
विषय क ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते रहते है । ये भी सिद्ध ही है। 
५. शाकिनियों का बलशालो समुदाय- 

इन ककार इत्यादि व्यञ्जन वर्णो कै अनेक प्रकार के पारम्परिक सम्मिश्रण 
से उत्पन्न होने वाला शक्ति-समुदाय-- जिसको शास्त्रीय शब्दों मे ब्राह्मी इत्यादि 
देवियां कहा जाता है ओर जो भिन्न भिन्न प्रकारवारी राग, द्वेष इत्यादि 
चित्तवृत्तियों का ही रस लेता रहता है-शाकिनियों का गण कटलाता है । यह्‌ 
भो अपने स्थान पर सिद्ध ही है ओर स्वयं सिद्ध होने के कारण परम बलशाली 
भीरै। 
६. सिद्धियां- 


१--ये सारे सिद्ध भगवान्‌ भूतनाथ की आज्ञा से साधक के अन्तःविमं 
म एकत्रित हौकर उसको "पर + मा" सिद्धि प्रदान कर देते है, अर्थात्‌ उसमे पर- 
प्रमातुभाव को एेसौ विकल्पमयी चेतना जाग्रत्‌ कर देते हैँ कि वह्‌ केवर बहिरङ्ख 
प्रमाणो के दवारा--'परप्रमातृभावका रूप वैसा है इस रूप मे सिद्ध हो जाती 
है, अथवा- 

२-उसको अतीव मनोनीत “सिद्धि अर्थात्‌ विशुद्ध (अहंभाव' के ही रूप- 
वाली अन्तर ङ्क परप्रमातुभाव कौ अनुभृतिमयी सिद्धि प्रदान कर देते हैं 

यहाँ परं प्रस्तुत किये गये विकल्प के दो रूपों का सम्बन्व क्रमदाः "अथंक्रिया 
कोन जानने वाटे' अर्थात्‌ केवल बाहरी प्रमाणोंके बल पर ही अध्यात्मको 
दिशा मे आगे बदुने वाके ओर "अथंक्रियाके जानकार' अर्थात्‌ पूणं रूपमे 
आत्मिक-अनुभूति के बर्‌ पर आगे बद्ने वारे योगियों के साथ जोड़ना चाहिये । 

अनेन ` ` प्रसिद्धचयति' की व्याख्या । 

अधिक क्या कहा जाये, जो रोग (पूर्वोक्त) कुलाचार तकं के अपर-शास्त्रो 

मे वणित मन्त्रो का अभ्यास करने से कथित सिद्ध बन गये है, ओर जो इस समय 
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सिद्धिनं भवति--इति भावः। यत्किंचिद्‌ भेरवेत्थादि'-तथा ये सिद्धाः, साधयन्ति 
च, ये च सेस्स्यन्ति-अणिमादियोगात्‌, तेऽपि अनेनैव । नहि एतद्‌ हूदयानुप्रवेशं 
विना व्यावहारिको अपि सिद्धिर्‌, यतो भेरवे-विहवात्मनि, तन्त्े-क्रिथाकलापि 
यत्किञ्चित्‌ सिद्धिजातं तद्‌ अत एव । एवम्‌ एष परमेऽवर एव हूदयात्मा 
एवंरूपया शक्तित्रितय-बंहित सततोदयमान-संह्ियमाण-अनन्त-संविद्‌- 


एेक्यश्ञाली । 


१--एवम्‌ अदुष्टम्‌-अख्यातिरूपम्‌, अष्ड-मायामलम्‌, अण्डं च भावानां 


नि भी जी ररि 


भी उन मन्तरोंका अभ्यासकररहेहै, वे भी, अन्तमं, इसी अमृतबीज का 
विधिवत्‌ साक्षात्कार करने से जीवन्म॒क्त बन जाते है। असलम तो इसका 
साक्षात्कार किये बिना यथाथं मो्न-सिद्धि मिल सकना असम्भव हो है । 
द्सरे पक्षमें जो छोग अणिमा इत्यादि अवर सिद्धियों को पाने की कामना 
से ही, स्वतःसिद्धं ज्ञानके द्वारा पवंकालमें सिद्धियां प्राप्तकर चुके है, इस 
समय योगसाधना कर रहे है, अथवा इसी क्रम से अगे भविष्य मे सिद्धियां प्राप्त 
करते रहेगे, वह भी इसी का चमत्कार है । 
यत्किञ्चिद्धरवे तन्त्रे इत्यादि पद्य से यह्‌ ध्वनि निकलती है किं इस हूदय- 
बीज (अमत-बीज) में प्रवेश पाने के बिना कोई व्यावहारिक सिद्धि भी मिल नहीं 
पाती, वयोँकि “भैरव ' अर्थात्‌ विश्वात्मभाव से व्याप्त रहनेवारे ज्ञान मागं ओर 
(तन्त्र अर्थात्‌ क्रियाप्रधान योग मागं के साथ सम्बन्धित सिद्धियाँ भी केवल 
इसी का साक्षात्कार करने से मिल सकती हैँ । निष्करषं यह्‌ है कि वास्तव मे पर- 
मेदवर स्वयं हूदयात्मा हैँ ओर एेसा होने के कारण परा, परापरा ओर अपरा 
इन तोन रक्तिरूपों कै द्वारा परिपुष्ट बनाई हुई, शाश्वतिक रूप मे उदय '-संहार- 
मयी ओर अनगिनत आकार-प्रकारों वाली संवित्‌ के साथ बिल्कुरु एकाकारता 
के 'रूपः, अर्थात्‌ शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार पिण्डनाथर् के रूप में रममाण हे । 
अदृष्टमण्डलोऽप्येवम्‌' को व्याख्या । 
१. पतिप्रमातुभाव की दृष्टि से-- (अदृष्टम्‌ अण्डं लुम्पति अपि ।) 
इस प्रकार से यह हूदयबोज ही अदृष्ट, अर्थात्‌ स्वरूप-बोध की अपुणता 
कारूप धारण करनेवाले, अण्ड' अर्थात्‌ मायीय मल या भेददृष्टिको भी इसी 





१. अनुभव केक्षण मे उदीयमान, स्मृति के क्षणो में उदय-संहारमय ओर अपोहन 
के क्षण मे केवल संहारमत-इन तीन रूपों को उदय-संहारमय कहते हं । 

२. प्रसारहूदय- अ->ह्‌~म्‌' को हृदयबीज ओर संहार-हूदय--म्‌->ह-> 
अ" को पिण्डनाथ कहते हूँ । दोनों खूप वास्तव में अहंभावमय अमृतबोजही दहं) 

३. यहां 'अण्ड' शब्द में प्रमेय-पदार्थोके स्वरूपतः एवं पारस्परिक अलगाव का 
तात्पयं निहित हे । 
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भेदाख्यं सार, लुम्पति एतद्‌ हूदयम्‌ ट 
२--एतद्‌ हूदयमण्डलोऽपि-चत्वारि अण्डान्येव लोपः-सङ्खोचः, तद्‌ योगि! 
एवमेष विद्या-मायोभयात्मा परमेश्वर एक एव चिदघनः । 


यथोक्तम्‌- 
दनं तु परा देवी स्मरणञ्च परापरा 
विकल्पस्त्वपरा देवो त्रिकला व्तिमयः प्रभुः ॥ 
माया-विद्य उभे तस्य माया तु चतुरण्डिका । 
विद्या स्वरूप-सवित्तिरनुग्रहमयी शिवा ।॥' 
इति । 


यदि त्‌ योगप्राधान्यं तदा श्चोपुर्वादिश्लास्त्रनिरूपितं पूरवंमेव ब्रतादि कृत्वा 


(अस्योच्चारे कृते'--इत्यादि स्पष्टमेव व्याख्येयम्‌, यतो दृष्टकायेषु नियतिषर- 


प्रकार साक्षात्कार कयि जाने के द्वारा मिटा देता है । 

२. पश्युप्रमातुभाष को दृष्टि से- (अदृष्टम्‌, अण्डानि एव लोपः, तद्योगो ।) 

साथ ही यह्‌ हृदयमण्डल (अमृतबीज) राक्ति इत्यादि चार अण्डां के रूपों 
मे व्याप्त रहने वारे, लोप अर्थात्‌ संकोच. या भेदभाव का, स्वतन्त्रता से, 
अङ्खीकार करके संकोचकेरूपमे भी स्वयं वतंमानहेै। 

जेसा कहा गया है-- 

अनुभव ही परा भगवती, स्मरण ही परापरा भगवती ओर ' विकल्प" अर्थात्‌ 
अपोहन ही अपरा भगवती है। शक्तिधन भगवान्‌ इस त्रिक-शक्ति से 
ओतप्रोत हैँ | 

(भेदरूपिणी) माया ओर (अभेदरूपिणी) विद्या ये दोनों उसी की शक्तियाँ 
हैँ । इनमेसे माया चार अण्डोंके रूपमे व्याप्तदहै। विद्या स्वरूप-रंवेदन को 
विकसित करने वालो अनुग्रहमयी शक्ति केरूप में निरन्तर कल्याण कर 
रही है ।' 

अगर योगप्रक्रिया की ही प्रधानता से--अस्योच्चारे कृते" इत्यादि मूल सूत्रों 
का अथं लगाने की इच्छा हो तो उस परिप्रेक्ष्य मे श्रीपूवं इत्यादि आगम-गरन्थों 
मे वणित ब्रत इत्या दि का अनुष्ठान करके, इनका स्पष्ट शाब्दिक अथं ही लगाना 
चाहिये । इसका कारण यह कि "दृष्ट कार्यो * अर्थात्‌ योगिक इतिकतंव्यताओं मे, 


१. योगमार्गं पर चलनेवाले साधक को 'दृष्टकारी' ओर ज्ञानमागं का अनुसरण 
करनेवाले साघक को “अदृष्टकारी' कहते हँ । दृष्टकारी को शस्त्र-निर्धारित नियमों का 
अक्षरशः पालन करने कौ परवशता होती है, परन्तु अदृष्टकारी किसी भी पूरवनिर्धारित 
नियम का पाबन्द नहीं होता । 
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तन्त्री क्रियाकलापं नियतम्‌ एव माक्षिपति । योगिनाम्‌ अपि हि नाडीचक्र- 
करण-भावना-संवेदन-युक्ल्या नियम एव ॥१८\' 
अस्येदानीं त्रिकाथंस्य युक्तं--“कुलात्परतरं त्रिकम्‌--इति, तत्‌ सर्वोत्तिर- 
त्वम्‌ अनृत्तरत्वं निरूपयति- 
अदृष्टमण्डलोऽप्येवं यः क्िचटेत्ति तत्त्वतः । 
स सिद्धिभागभवेन्नित्यं सवोगीस च दीक्षितः ॥*१९॥। 


१-- मण्डलं-देवताचक्रम्‌, अपदयन्नपि-अप्राप्तमेल कोऽपि चर्या-निक्ञाटन- 


२- मण्डलानि-शरीर-नाडोचक्र-अनुचक्ररूपाणि, योगाभ्यासेन असाक्षा- 
त्कुवन्नपि,- 
नियति-शवित की परतन्त्रता निदिचत विधि-विधानों का पालन किये जाने की 
ही अपेक्षा रखती है । योगियो के किए भी, नाडीचक्रं का अनुसन्धानो, करणो 
पासना, ध्यान-धारणा ओर संवेदन को उजागर करने की युक्तियां तो दूसरे 
शब्दों मे पूवंनिर्धारित नियम ही ह । 
त्रिकमान्यता के सन्दभं मे पहले कहा जा चुका है कि च्रिकाचार कुलाचार 
से भी बद्कर है | अब उसी कथन के अनुसार अनृत्तरभाव कौ सर्वोत्किष्टता 
सिद्ध करने के अभिप्राय से अगला सूत्र अवतरित कर रहे है- 
` १. 
जो व्यक्ति अमृतबीज के यथाथं स्वरूप का जानकर हो, उसने यदि (चूने 
इत्यादि से बनाये गये) गोलाकार मण्डल का दर्शनन भी किया हृजहो, तो 
भी उसको पूर्वोक्त सिद्धियां मिक जाती ह। वही, निच्चय से, योगी ओर 
(देवियों = निजी इन्द्रिय-रक्तियो के द्वारा) स्वयं ही दीक्षित साधक है ॥१९॥ 
तत्व -िवेक 
१-- (तान्त्रिक योगक्रम के साथ सम्बन्धित) चर्या-क्रम (शाक्त-उपाय), 
निशाटन (अंधेरी रातो मे व्मशान इत्यादि स्थानों पर भ्रमण-आणव-उपाय) ओर 
हटप्रक्रिया (शांभव-उपाय) इत्यादि क्रमों के अनुसार अभ्यास करने से "मण्डलः 
अर्थात्‌ देवयो के समुदाय के साथ मिरापन हो जाने पर भी,- 
२--मण्डल' अर्थात्‌ अपनी ही काया मे वतमान मुख्य नाडीचक्रं या अवा- 
त्तर चक्रों का, योगप्रक्रिया के द्रारा, साक्षात्कार न करने पर भी,- 


१. चर्या-क्रम से परवेक्ति वीर-योगिनी सम्प्रदाय का तात्पयं है । 











। 
। 
। 
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३- त्रिशलाउजादिमण्डलम्‌ अदृष्ट्वा अपि, नात्र मण्डलादिदीक्षोपयोगः- 
एवमेवे किचत्‌-परश्ञक्तिपातानुगृहीतो, वेत्ति यः--एतञ्ज्ञानमेव हि दीक्षा, 
कान्यान्न दीक्षा? अत एव एवं जानन्‌ विभुना भेरवभटरारकेण दीक्षितः । 
अत एव- 
"स्वयं गुहीतमन्त्रार्च 11111111. । # 


३--(बाह्याचार के साथ सम्बन्धित दीक्षा इत्यादि विधिविधानों के अव- 
सरो पर यज्ञमण्डप में) चने इत्यादि से बनाये गये गोलाकार मण्डलो -- जिनमें 
त्रिश के तीन सिरो पर तीन ओर उनके ऊपर एक ॒इवैतकमल इत्यादि का 
अंकन+ किया हो-का दर्शन करने के बविनाभी-- 

जो कोई विरला वीर परमेश्वर कै ही शक्तिपात कै द्वारा इस अमृतबीज के 
रहस्य को जान पाया हो, उसको तो सवब्यापक भगवान्‌ मैरव-भद्रारक ने स्वयं 
ही दीक्षित किया होता हे। इसमे (निखेक्ष शक्तिपात के आकस्मिकं चमत्कार 
मे) मण्डलो के द्धन करवाने या दीक्षा दिये जाने को कोई उपयोगिता नहीं है, 
ओर इसका स्वरूप-परिचय पाने मे ही सच्ची दीक्षा चरिताथं हो जाने कै कारण 
ओर कौन सौ दीक्षा बाकी रह जाती है ? यही कारणदहैकि- 

"रजिन्होने स्वयं ही मन्त्र लिया हो ' इत्यादि दलोक मे कटी हुई 


१. इसका उल्लेख पहले किया गया है कि ज्ञानशक्तिरूपौ सदादिव के नाभि- 
मण्डल पर स्थित त्रिश के तीन सिरो पर शवेतकमल हं । उन पर परा, परापरा ओर 
अपरा चे तीन देविय विराजमान है) यह सारा परा भगवती का जआसनपक्ष हे । 
इसके ऊपर चौथे इवेतकमल पर स्वयं माता परा-मद्रारिका लोकोत्तर सूप मे आसीन 
है । दीक्षा के अवसरों पर यज्ञमण्डपों मे चने इत्परादिसेएेतेही रेखा चित्रो का कन 
भूमि पर करके शिष्यो को दीक्षा देन ते पहले दिषाये जाते थे । यहां कड्मोर मे आज 
कल भी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करने कै अवसर पर एषे ही मण्डल का दशन 
कराया जाता हं । 

१. पूरा उद्धरण-वाक्य इस प्रकार र॑-- 

स्वयं गुहीतमन्तरादच किलध्यन्ते पापबुद्धयः । 

तात्पर्यं यह है कि जो व्यक्ति गुरुचरण का शरण लेने की उपेक्षा करके स्वयं ही कहीं 
से कोई मन्त्र लाकर उसका अभ्यास करने बैठते हैँ वे पापबुदि वले दुःखों में पड जातं 
है | यह बात तो अमृतबीज के विषय में लाग्‌ नहीं हो सकती, क्योकि यह बाजार मे 
बिकनेवाला मन्त्र नहीं है । यह तो भैरवीय हृदय है, अतः यदि भँरव-भद्रारक स्वयंही 
किसो कै लिए इसके पट खोलते ह, तो ओर किंस गुर के पथप्रदर्शन कौ आवश्यकता 
जाकी रह जाती? 
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इत्येतद्‌ हृदय-अतिरिक्त-मन्त्रविषयम्‌ | नहि अयं मन्त्रो-ह॒ दयमयत्वात्‌, 
मन्त्र.महेश-तनमहेश-रूप-उत्तरणत्वाद्‌ अस्य | पस्तकषु अल्लेख्यमेव इदं हृदयम्‌ 
इति, परज्ञक्तिपातानुग्रहादेव एतल्लाभस्तस्वतः- इति निर्णीतम्‌ । 

तथा, यः किचदिति-जाति-व्रत-चर्यादिनेरपेकष्यम्‌, अत्र वेदनम्‌ एव हि प्रधा- 
नम्‌। स सिद्धिभाग्‌ योगौ-'योगमेकत्पमिच्छन्ति'इति-यतो लानदान-मायाक्षपण- 
लक्षणा च तस्यैव दोक्षा ¦ चकारोऽवधारणे, तच्च सवंतो मन्तव्यः । तदाहु-स 
एव एिद्धिभाग्‌ योगी, स एव च दोक्षितो नित्यम्‌-इति ।१९॥ 


अनेन ज्ञातमात्रेण ज्ञायते सवंहाक्तिभिः । 


~-~~--~----- 
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बात प्रस्तुत अमृतवीज कै अतिरिक्त दूसरे (अवरकोटिक) मन्तो के सन्दर्भ मे 
ही लागू हो सकती है । निःसन्देह यह्‌ उस रूप में मन्त्र नहीं है. क्योकि यहु तो 
साक्षात्‌ (अनुत्तरीय) हृदय ही है गौर मन्त, मन्त्रेदवर, मन्त्रमहेडवर इन स्तयो से 
पणतया अतिवर्ती है । इसके बारे मेँ तो भगवान्‌ का अपना ही यह निणयदहै 
किं यह्‌ मन्त्र कागज के पन्नों मे लिखे जाने का विषय नही, प्रत्युत अनुत्तरीय 
शक्तिपात के अनुग्रह से ही यदि इसका लाभ हो जाय तो वही इसका वास्तविक 
साभदहेै। 


इसके अतिरिक्त-- थः करिचत्‌' इन दो शब्दों से यह ध्वनि निकलती है कि 
जातिवाद, व्रत इत्यादि शास्त्रीय नियमों ओर चर्या-क्रम इत्यादि की कल्पित परि- 
 पाटियों की अपेक्षा के बिना इसका संवेदनात्मक साक्षात्कार हो जाना ही मुख्य 
बात है। एना व्यक्ति हौ हरेक सिद्धिका भागी योगी है। प्रस्तुत सन्दभं मे 
योग" शब्द से संवेदनात्मके एकाकारता का ही अभिप्राय लिया जाता टै, क्योंकि 
द्सरो कोभोज्ञानका दान देकरमायाका क्षपण (नाड) करने कै रूपवाली 
वास्तविक दीक्षा तो उस एकाकार बने हए व्यक्ति को ही मिली होती है । सूत्र 
मे चक्रार' निदचय के अथं का द्योतक है । यहाँ पर इसका सम्बन्ध हरेक बात 
के साथ जोडना चाहिये । इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के हेतु भगवान्‌ 
ने कहा है -'निद्चित रूप में वही सव सिद्धियों को धारण करनेवाला योगी, 
ओर निरिचत रूप मँ (अदृश्य शक्तियों के द्वारा) नित्य-दीक्षित साधक हे ॥१९॥ 


मूलसूत्र 
इसक्रा मात्र जान' अर्थात्‌ साक्षात्कार हो जाने पर तत्काल ही, साधक को, 


अपनी सारी इन्द्रिय-शक्तियों कै दवारा इसके विषय मे विस्तृत जानकारी सुलभ 
बनाई जाती है । 








| 
| 
1 
| | 
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सर्वाभिर्‌ देवताभिः, सवंशक्तिभिश्च, सवज्ञेर्‌ असो ज्ञायते । एतज्‌ जान- 
न्नेव तैरपि यत्किन्चिज्‌ ज्ञायते तदनेन ज्ञातमात्रेण ज्ञायते-इति प्रारवत्‌ । 
सर्वाभिः शक्तिभिर-इति करणे तृतोया ! तथा-- 
शाकिनीकुलसामान्यो भवेद्योगं विनापि हि ।॥२०॥। 
अनेन ज्ञातमात्रेण योगम्‌-अम्यासिक, मायोय-देहपात-अवाप्त-तदेक्यरूपं 
च विनापि श्ाकिनीकुलस्य-विहेषस्पन्दात्मनः, सामान्यस्पन्दरूपोऽकुलरूपः 
श वितिचक्रेहव रो भवेद्‌-इति ॥२०॥ 


तत्त्व-विवेक 
सवंज्ञ पुरुष अपनी सारौ इन्द्रियवृत्तियों ओौर इन्द्रियशक्तियों के द्वारा भी 
उस हृदयधोज की जानकारी प्राप्त करते है, परन्तु इसकी पूरो जानकारी पाने 
करौ प्रक्रिया में इनके द्वारा उनको जो कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, वह तो 
इसकी (अमृतबीज की) पूरवंज्ञातृता से ही सम्भव हो सकती है । यह्‌ जथं भी 
पहले की तरह ही लगाया जाता है । सूत्र मे "सर्वाभिः शक्तिभिः" इन शब्दों मे 
करण (साधन) के अर्थंवाली तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुजा है । 


प ^ क + + 


-सूत्र 
निरिचित रूप से एेसा साधक, ओगाभ्यास करने ओर (परब्रह्म के साथ) 
एकारूपी योग हो जाने के बिना भी, विशेष स्पन्दमयी शाकिनी-राक्तियों के 
समुदाय को मौलिक सामान्य स्पन्दमयी अवस्था मे रीन हौ जाता है ॥२०॥ 
तत्तव-विवेक 
साधक, योगाभ्यास करने ओर मायीय काया को छोडने के उपरान्त पर- 
ब्रह्म मेही लीन हो जाने के न एका हो जाने के बिना भी, इस हूदयबीज 
का आकस्मिक साक्षात्कार पा लेने से ही सामान्यस्पन्दमय अकुलरूप को धारण 
करके, अर्थात्‌ अभेद स्थिति मे लीन होकर, विशेषस्पन्दमयो शाकिनीनामो 
शक्तियों " के समुदाय, अर्थात्‌ सारी भेदस्थिति का स्वतंत्र शासक बन जाताः 


है ।॥२०॥ 


१. बहिमंखोन इन्द्रियवृत्तियां । 
२. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने परब्रह्म मे लीन हो जाने का उल्लेख 
श्रीगीता में किया रै- 
"ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
परन्तु भगवान्‌ अभिनवकादावाहै कि मरने तक क्यो ठहरा जाये ? जोतेजी 
ही अमृतबीज का साक्षात्कार पाने से मनुष्य परमेरव बन सक्ता हं । 








श्रीश्री परात्रिशिका : ४०१ 


किञ्च- | 
अविधिज्ञो विधानज्ञो जायते यजनं प्रति ।॥२१॥ 

विधिः-- क्रिया ज्ञानं च, तद्‌ थस्य द्वयं नास्ति स पशुः । यथोक्तं किरणा- 
याम्‌- 

५ पश्युनित्यो ह्यमूर्तोऽज्ञो निष्क्रियो निगंणोऽप्रभुः । 

व्यापी मायोदरान्तःस्थो भोगोपायविचिन्तकः ।' 

इति । स पश्चुरपि अनेन ज्ञातमात्रेण, विधानं ज्ञा च यस्य स-कर्ता ज्ञाता 
च विषथसङ्धुतकरणं प्रति जायते । यजनं च अस्य अपूर्णमपि पूर्णं भवति- 
सवंमयत्वाद्‌ हदयस्य, इति ।॥२१॥ 

तथाहि- 


कलाग्निमादितः कृत्वा मायान्तं ब्रह्मदेहगम्‌ । 


शिवो विक्वाद्यनन्तान्तः परं शक्तित्रयं मतम्‌ ॥२२॥ 





सोहि 
भूल-त्र 
शास्त्रीय विधि-विधानों का जानकारनं होने पर भी थज्ञोय इतिकतंव्य- 
ताओं के सम्बन्ध मे हरेक विधि का ज्ञान स्वयं ही प्राप्तं कर केता है ॥२१॥ ` 
तत्त्व-विदेक 
प्रस्तुत प्रसंग मे "विधि" शब्द क्रिया ओौर ज्ञान दोनों का वाचक है। जिस 
व्यक्ति कोये दोनोंन हो, वही पशु होता है। जैसा कि किरण-शास्त्र मे कहा 
गया है- 
पशु (जीवात्मा) नित्य, आकारहीन, अज्ञानी, निष्क्रिय, गुणों से रहित, 
सामथ्यं से वञ्चित, व्यापक, माया के ही उदर का कदी ओर विषय सुख पाने 
के उपायों का चिन्तन करनेवाला होता है ।' 
वह्‌ पशु मी इसका मात्र साक्षात्कार पाने से ही यज्ञीय विधानं को व्यवस्था 
देने के विषय में पूरा कर्ताओर ज्ञाता बन जातादहै। जानकारी न होनेके 
कारण यदि उसके यज्ञीय विधि-विधानों मे कोई कमी भी हो, वह तो स्वयं ही 
पूरो हो जाती है, क्योकि हृदय स्वरूपतः सवंसर्वात्मकं है २१ 
इस सवंमयता को स्पष्ट करते हुए कहते है- 
मूलसूत्र 
[नोट-- सूत्र अत्यधिक कूट है, अतः भुगमता के लिए पहले इसका अन्वय दिया जा 
रहा हे] 
१--कालाग्निम्‌ आदितः कृत्वा मायान्तं ब्रह्मदेहगम्‌ (अस्ति), २--शिवः अन्‌ 
अन्तस्य अन्तः (स्थितः), ३--परं विदवादि शक्तित्रयम्‌ (अस्ति), त्च प्ररं मतम्‌ । 
२६ 
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कालागनेः-धरातत्त्वादिभुवनात्‌ मायातत्त्वं यावत्‌, ब्रह्मणः-सकारस्य देहे, 
विद्वभुवनात्‌-विद्याततत्वादेर्‌ आरम्य, शिवः-अनाधितज्ञकितिरूपङ्च, अनन्तस्य 
अकारस्य, अन्तः, परं-विसर्गात्मक, शक्तित्रयम्‌, तच्च परं मतम्‌ । 


ज 


कालाग्नि" अर्थात्‌ पृथिवी-तत्तव से आरम्भ करके माया-तत्तव तक के ३१ 
तत्त्व, ब्रह्मदेह" अर्थात्‌ सकार'^ मे समाये हूए हैँ । "हिव" अर्थात्‌ अनाध्रित 
शक्ति सहित शिव (शिव-शक्ति-संघट अथवा इन दो तत्त्वों का समरसीभाव), 
अन्‌ + अन्त + अन्तः" अर्थात्‌ अकार के अन्त पर जुड़े हुए विसगं मे समाया 
हआ ह । 'पर' अर्थात्‌ शेष बचे हुए ओकार ' मे, "विश्वादि" अर्थात्‌ विद्या-तत्तव 
से आरम्भ करके शक्ित्रय' अर्थात्‌ सदाशिव-तत्तव तकं के तीन तत्त्वों के रूप 
वाला इच्छात्मक, ज्ञानात्मके ओर क्रियात्मक शक्तित्रिशूल समाया हुआ है 


भौर वह शक्तित्रिशू ही “पर' अर्थात्‌ विसगंमय या सज॑नात्मक माना 
गया" है ॥२२॥ 


9 ^ क) 


तच्व-विवेक 


सबसे पहले भुवन पृथिवी-तत्तव से केकर माया-तत्त्व तक के ३१ तत्त्व 
सकार" के स्वरूप मेँ समाये हुए हैँ । शिव" अर्थात्‌ शिव ओौर उसकी अनाधित 
शविति (शिव ओौर शक्ति इन दो तत्त्वों का समरसीभाव) अकार ^ के अन्त पर 
जुड़े हृए विसगं मे अवस्थित है । शेषः बचे हुए “ओौकार' में 'विदवभुवन' अर्थात्‌ 
विद्या-तत्त्व से लेकर सदाशिव-तत्त्व तकं के तीन तत्त्वों के रूपवाला, शक्तित्रयः 
अर्थात्‌ इच्छात्मक सदादिव, ज्ञानात्मक ईदवर ओर क्रियात्मिका शुद्धविद्या यह्‌ 





१. "भो तत्‌ सत्‌" इस अखण्ड वाक्य मे तीन ब्रह्म हैः भौर तोसरा सकारात्मक 
ब्रह्म हं । त्रिक दुष्टिकोण के अनुसार श,ष,स, ह, क्ष इत ब्रह्मपञ्चक में से तीसरा 
ब्रह्म सकार' ह । 

२, अ-कला ही विसर्गात्मिकता का अङ्खोकार करने पर विसगं बन जात है-- 
अ +:= अः 


२. ओ" त्रिशखबीज अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान भौर क्रियाकी समष्टि होने कं कारण 
स्फ़टतम क्रिया स्थान है । 


४. कुल तत्त्व--३१ + २ + ३ = ३६, अतः अमृतबीज सर्वमय है । 

५. त्रिक प्रक्रिया में अ-कला' को भी अनन्त की संज्ञा दी जाती है, क्योकि इसी में 
सारा प्रसार -संहारमय रहस्य निहित होने के कारण यह स्वरूपतः असोम हं । 

६. यहाँ पर मूल “पर' शब्द की दो बार आवृत्ति करकं उल्लिखित दो अभिप्राय 
निकाले जाते ह । | 
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उक्तव्छ- 
'सार्णेन १०१११०११ ०००००००७०००००००००००५ | + 
इत्यादि ॥२२॥ 
तदन्तर्वेति यत्किञ्चिच्छुद्धमागें व्यवस्थितम्‌ । 
अणुविशुद्धमचिरादेहवरं ज्ञानमइनुते ॥२३२॥ 


यत्किञ्चिद्रस्तु व्यवस्थितं - विचित्रावस्थं, तत्‌ हदयबीजान्त्वंतिं शुद्धं 
भवेत्‌ । तदेव चेश्वरं ज्ञानम्‌ । अणुः-अण्यते प्राणिति, अणति - नदति परिमितो- 
च्चारान्‌, मध्यो भवंस्तत्प्रभावाद्‌ एेइवरं ज्ञानम्‌ अचिरादेव प्राप्नोति ॥२३॥ 


शक्तित्रिशुरू व्याप्त होकर अवस्थित है। इस शक्ित्रिरुर को ही विसगंमय 
अर्थात्‌ सुष्टिप्रसार के स्वभाव से युक्त माना गया है । कहा भी है- 

(4 सं ) इस वणं मे ५०० ५०८५००००; | १ 
इत्यादि ॥२२॥ 

मूलसूत्र 

(बहिरङ्ग विव मे) जो कुछ है, वह सारा उस हदयबीज मे अनादिकाल 
से निहित ही है, परन्तु उसमें वह्‌ केवल शुद्धमागं' अर्थात्‌ मलातीत ईङ्वरीय 
ज्ञानके हौ रूपमे व्यवस्थित है। अणुभाव मे पड़ा हुआ साधक अतिशीघ्र" 
अर्थात्‌ हृदयबोज का साक्षत्कार हो जाने पर तत्काल, इसी निमंल ईश्वरीय 
ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ।।२३॥ 

तत्व-विवेक 

(बहिरद्ध विश्व मे) जो कुछ भी "विचित्र अर्थात्‌ भेदाभेद ओर भेद की 
अति अद्भूत प्रतिबिम्बरूपिणी अवस्था मंदहै, वह्‌ सारा हृदयवीज भें निहित है 
ओर वहां वह्‌ अन्तवंती रूप शुद्ध अर्थात्‌ केवल बिम्बरूपिणी अभेद-अवस्था मे, 
अथवा सकाररूपिणी सत्‌-अवस्था मे वतंमान है । वही ईश्वरीय ज्ञान है । जोव 
को अणु यह्‌ नाम दो कारणों से पड़ा है-.१. प्रति समय इवास-प्र्वास ठेता रहता 
है, २. इयत्ताओं से सीमित बतं करता रहता दै । वह भी उस हृदयबीज का | 
साक्षात्कार पाने की प्रभावशाछिता से वरिष्ठता को पाता हृभा, अतिशीघ्र उस | || 
ईश्वरीय बोध को प्राप्त कर छेता है ।२३॥ 


क 


१. पूरा पद्य इस प्रकार है- | | | | 
सा्णेन त्रितयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌ । | 
सर्वातीतं विसर्गेण परान्याप्तिरुदाहूता ॥ 

इसका अथं पहले समक्षाया गया ह । 
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कथम्‌ ? 
तच्चोदकः शिवो ज्ञेयःशिवोऽज्ञेयः सवंज्ञः परमेश्वरः । च; 
सवगो निमंलः स्वच्छस्तुष्तः स्वायतनः शुचिः ।।२४॥। 


यः तच्चोदको गुहः स शिव एवे ज्ञेयः। शिव एव तच्चोदकः स च अज्ञेयः,. 
ज्ञातेव । स्वाथतनः-स्वान्‌ अयान्‌ विज्ञानरूपान्‌ भगवान्‌ तनोति-इति । सवं 
चेतद्‌ विस्तरतो निर्णीतमेव ।॥२४॥ 
एवं विस्तरतोऽभिधाय तात्पर्येण निगमयति-- 


यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रमः । ५4. 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ।\२५। 





शंका-केसे ? 
समाधान-- | मूल-सूत्र 

(पहला चरण-) 

१--उस अमृतबीज के रहस्य की प्रेरणा देने वाला गुरु साक्षात्‌ शिव ही 
समक्षना चाहिये | 
 ₹--भगवान्‌ रिव स्वयं ही उस अमृतबीज के रहस्य को समञ्ललेनेकी 
प्रणा देते हँ । वे दूसरों के लिए अज्ञेय ओर स्वयं सवंज्ञ हैं । 

(शेष तोन चरण--) दोनों चखूपों मे स्वयं ही क्रियालीर भगवान्‌ रिव स्वंजञ, 
दुर, स्वच्छ, नित्यतृप्त (निराकाङ्क्ष), स्वरूप मे संवित्‌ कै रूपमे ही वतमान 
रहनेवाले प्रमेय-जगत्‌ का प्रसार करनेवाङे ओर पवित्र हैँ ॥२४॥ 

(तत्त्व-विवेक) | 
जो व्यक्ति उस अमृतबीज के साक्षात्कार की प्रेरणा देने वाला हो, उसको 
साक्षात्‌ शिव ही समन्नना चाहिये । द्सरे पन्न मे भगवान्‌ शिव स्वयं हौ उसके 
प्ररकदहँ। वे दूसरोंके किए अज्ञेय ओर स्वयं ज्ञाता है । स्वायतन' शब्द का 
अभिप्राय यह कि वे भगवान्‌ शिवस्वरूप में ही वतमान रहुनेवाले प्रमेय-पदार्थो 
को बहिमुंखीन विस्तार देते हैँ । इन सारी बातों की मीमांसा पहले ही विस्तार- 
पूवक को जा च॒की है ।॥२४॥ 

इस प्रकार विस्तारपूव॑क वर्णन करने के उपरान्त अब तात्पयं समन्ञाते हृए कः 

उपसंहार कर रहे है- 


मूल-सुन्र 
जिस प्रकार बरगद के छोटे से बोज में बड़े शव्तिह्पो दुक्न का सचा आकार 
बीजरूप मं ही वतमान रहता है, उसी प्रकार हृदयबीज मे जड एवं चेतन पदार्थो 
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एवं यो वेत्ति तस्वेन तस्य निर्वाणगामिनी । 
दीक्षा भवत्यसंदिग्धा तिलाज्याहूतिर्वजिता ।॥२६॥ 
इह असन्न तावत्‌ किञ्चिद्‌ अस्ति--इत्युक्तम्‌ । विश्वं च विश्वात्मकम्‌- 

इति । ततश्च यथा वटबोजे, तत्समुचितेनैव वपुषा, अङ्कुर-विटप-पत्र-फलानि 
तिष्ठन्ति, एवं विश्वमिदं ह दयान्तः । एवं परिज्ञानम्‌ एव असंन्दिधा निर्वाण- 
दीक्षा । यथोक्तम्‌- 

(इययेवामृतभ्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः । 

इयं निर्वाणदीक्षा च कशिवसद्धावदाथिनी ॥ < ^` 


इति । अन्या अपि दीक्षा भोगान्‌ वितरेयुरपि, एतत्परिज्ञानमेव तु तत्त्वतो 
दीक्षा-इति । तत एवात्र सर्वोत्तरत्वं-क्‌ ला स्तेभ्योऽपि आएधिवयात्‌ । यथाहि 


ऋनि 


से भरा हुआ समचा विरव-जो कि पारमेर्वरी शक्ति का ही साकार रूप है- 
हृदय के रूपमे ही (ज्ञानरूप मे) अवस्थित है ॥२५॥ 

इस प्रकार से जो व्यक्ति इस अमृतबीजरूपी हृदय का तत्त्व जाननेवाला 
हो, उसको निर्वाण को अवस्था पर पहुचानेवाली दीक्षा, अग्निम तिल ओर घी 
की आहुतियाँ डालने के बिना, निःसन्देह देवी अनुग्रह से सम्पन्न हुई ही होती 
है ॥२६॥ 


|, - #) | [&; ४). ४ 








तत्तव-विवेक 

यह्‌ तो कहा गया है कि इप संसार मे "असत्‌" कही जानेवाली कोई वस्तु है 
हो नहीं । समचा विद्व ही विइवात्मक है, अर्थात्‌ विशव कै प्रत्येक पदाथं मे ३६ 
तत्त्वो का समावेश होने के कारण प्रत्येक पदाथं अपने स्थान पर समचा विशव 
ही है । फलतः जिस प्रकार बरगद के बीज मे, उस वृक्ष के सारे अंकुर, शाखा, 
पत्ते ओर फल, उस बोजके रूपमे ही वतंमान होते है, उसी प्रकार यह सारा 
विश्व भी हू दयबीजमें हदयकेहीरूप में वतंमानहै। इस यथाथं की पह 
चानना (प्रत्यभिज्ञा) ही निःसन्देह्‌ निर्वाणदीक्षा है । जैसा कहा गया है- 


यहो तो अमरत्व को पाना होता है, इसी को स्वरूप-विकास अथवा आत्म- 
भाव को पकड कहा जाता है गौर साधक को अनुत्तर भाव के साथ तादात्म्य 
करवाने वालो निर्वाण-दोक्षा भी यही होती है ।' 

दूसरे प्रकार की दीक्षायेँ भी भले ही सांसारिक सुखोपभोग की सिद्धियों का 
वितरण करती हौ, परन्तु अमृतबीजरूपी हदय की पहचान ही तात्त्विक दीक्षा 
है । यही कारणहै किं इस त्रिक-शास्त्र का महत्व सब शास्त्रों से बढ़कर है 


) गे 


यहां तकं कि यह कुलशास्तरो से भी अधिक महत्वपूणं है, अथवा इन्हीं बात 





प का = का = । 8 
॥ 
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तुलाङ्केषु ऊ्वमूरध्वं परिमितेऽपि उन्नति-अवनति-योे अनन्तम्‌ अन्तरं परि- 
माणस्य भवति, एवम्‌ ऊध्वोध्वं तत्त्वेषु देश-काल-भोग-संवेदनानाम्‌ अनन्तम्‌ एव ५ 
अन्तरम्‌--इति । एवम्‌ एव अधिकौ भवन्‌ षट्‌त्रिशतोऽपि अधिकं भवेद्‌-इति । 
यतश्च संवेदनमेव दीक्षा, तत एवोक्तम्‌--'एतत्संविद्‌ अनुप्रविष्टो बवीरोवा 
योगिनी वा निज-परसत्ता-सततोदित-अमायीय-बाह्य-अन्तःकरण-रदिमदेवता.हाद- 
शक चक्रदवर-परभेरवभट।रकामक-निर्णोत-तत्तव-अहंरूप-अनुग्रहेण कृतदीक्षो- 
इति ॥२५-२६॥ 
एवम्‌ अनृत्तरपदम्‌ उत्तररूपापरित्यागेनेव यथा भवे त, तथा व्यासः 
समासाभ्यां भूयसा निर्णोतम्‌ । अधुना तु इदं वक्तव्यम्‌-- उच्यते तावत्‌ 1 
सवजशास्तरेषु- | 
से अमृतबीज मे अन्य सारे मन्त्रो से उत्कृष्टता पाई जाती है, क्योकि त्रिक-शास्व 
तो कुलशास््रो से भी बढ़कर है । जिस प्रकार ऊपर-ऊपर क वजनों मे तराज्‌ 
की डंडी मे भारी अन्तर पड़ जाता दै, उसी प्रकार ऊपर-ऊपर के तत्त्वों मे भी, 
उनके अपने अपने स्तरों के अनुसार देश, समय, उपभोग ओर संवेदनों मं भी 
जनन्त अन्तर पड़ जाता है । यह्‌ संभावना भो कहीं द्र नहींदटैकि इसीतार 
पर संवेदन का दायरा आगे बदृते बढते कहीं छत्तीस तत्त्वों से भी अधिक हो 
जाये । यहाँ पर चूंकि हृदयबीज के संवेदन को ही दीक्षा कानाम दिया जाता 
है, इसलिए कहा गया है-- 
इस संवेदन की भूमिका मेँ तन-मन से समाविष्ट होने वाला वीर अथवा 
योगिनी, निजी “उक्कृष्ट सत्ता" अर्थात्‌ ह्दयसत्ता मे हमेशा उदीयमान अवस्था 
मे ही वतमान रहनेवाली ओर मायाके बसमेन पड़ सकनेवाली बाहरी ओौर 
आन्तरिक गारह^ इन्द्रियशव्तियों के चक्रवर्ती शासक परभैरवात्मकं तत्तव के रूप 
मे वणन किये गये परिपूर्णं अहुंभाव के अनुग्रह्‌ से ही दिीक्षत होते है ॥२५-३६॥ , 
इस प्रकार अपने उत्तर' अर्थात्‌ प्रसारात्मक रूप को स्वरूप से न विकगाते 
हृए हौ अनुत्तरपद का जेसा स्वरूप है, उसका व्यास एवं समास दोनों शैलियों 
मेँ निरूपण किया गया है । अब यह्‌ कहने कौ आवदयकता है कि जब सारे 
` शास्त्रों में यह उद्घोषणा की गई है कि-- 


१. बाहरो इन्द्रिय शक्तियों मे पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाच कर्मेन्द्रियं की भौर 
आन्तरिकं शक्तियों मे मन मौर बुद्धिकी दो, कुल मिलाकर बारह्‌ इन्द्रिय शव्ितिर्यां । 
` अहङ्कारमयी शक्ति तो स्वयं परभैरवीय शक्ति है ओर वही इन उल्लिखित बारह 
 श्व्तियों पर शासन चलातो है । इसी कारण से यहाँ पर तीन अन्तःकरणो मे ते मन 
भोर बुद्धि इन्हीं दोका ग्रहण किया जाता है। 
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'मनुष्यदेहमास्थाय छन्नास्ते परमेहवराः । 04 
निर्वीयंमपिये हार्दं त्रिकार्थं समुपासते ॥' ` य 
इति'-- तत्कथमस्य उपासा ? तथापि अनृत्तरसत्तया अत्रापि भाव्यम्‌-- 
अनुत्तरत्वादेव । सा च कथम्‌ ? इत्याकाडक्षां निनिंणीषुग्रन्थान्तरम्‌ अव- 
तारयति- 


“मूध्नि वक्त्रे च हृदये गुह्ये मूर्तौ तथेव च । 
न्यासं कत्वा, शिखां बद्ध्वा सप्तविर्शातिमन्त्िताम्‌ ।\ २७।। 


“जो लोग "वीयं से रहित अर्थात्‌ पूणंरूप से आत्मभाव मे समाविष्ट होने 
के बिना भी, त्रिक-परक्रिया के सारसवंस्व ह दयबीज की उपासना करते रहते ह 
वे तो मानव दरीरोमे चिप कर ठहरे हृए परमेदवर ही हे । 
तो उपासना करने का प्रकार ही कौनसा है? यद्यपि यहु बाह्य-उपासना 
निर्वीयं ही है, तो भी इसमें अनृत्तर-सत्ता की व्यापकता अवहय रहती ही होगी, 
क्योकि अनुत्तर तो अनुत्तर ही है । भतः उस बाह्य-उपासना को विधि क्या है ! 
इन सारी बातों का निरूपण करने के अभिप्राय से अगले सूत्रों की अवतारणा 
कर रहे है- 
बाह्य -उपासना का प्रकार 
मूल-सुत्र 
““मूर्धा, मुख, हृदय, गुह्याङ्ख ओर सर्वाङ् इन पाँच स्थानों पर (एक एक 
स्थान पर पांच पाँच आवतंनों के हिसाब से पच्चीस) न्यास करने के उपरान्त 


१. यह बाह्य-उपासना वीर ओर योगिनी दोनों को इकटुं करने का विधनहं। 

२. यहां दोनों के गुह्याङ्धो का अभिप्राय ह । 

३. ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओौर सद्योजात इनमें से त्येक देवता के लिए 
प्रत्येक स्थान पर र्पाच पाच आवततनों मे, मातृका ओर मालिनीके मन्त्रौ से न्यास 
करना है । मन्त्र इस प्रकार है--१ मातुका मन्त्र--अक्ष्टीं ओर २ मालिनी मन्व्र-- 
नफह्टीं । आवर्तनो का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है-- र । 

पचीस मन्त्र 

१. अक्षीं ईशानमूध्नं नमः 

२. नफ तत्पुरुषवक्त्राय नमः 

३. अक्षीं अघोरहृदयाय नमः पहला आवर्तन 

४. नफल्टीं वामदेवगह्याय नमः 

५. अक्षं सद्योजातम्‌रतये नमः 
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संत्ताईस मन्तो के द्वारा शिखा को बांध कर-।२७॥ 


- भक्ष्लीं तत्पुरुषमूर्ष्ने नमः 

- नफल्लीं अघोरवक्वराय नमः दूसरा आवर्तन 

` अक्षीं वामदेवहूदयाय नमः 

- नफह्ीं सद्योजातगृह्याय नमः 

- अक्षीं ईशानमूर्तये नमः 

- अक्षीं अघोरम॒र््ने नमः 

. नफ्ठीं वामदेवववत्राय नमः तीसरा आवर्तन 
- अक्षं सद्योजातहूदयाय नमः 

. नफह्ीं ईशानगृह्याय नमः 

* अक्षीं तत्पु रुषमूर्तये नमः 

९. अक्ष॒ वामदेवमध्ने नमः 
२. नफ्टीं सद्योजातवकत्राय नमः चौथा आवर्तन 
२. अक्षीं ईशानहूदयाय नमः 
४. नफ्ठीं तत्पुरुषगृ ह्याय नमः 
4. अक्षीं अधघोरमूर्तये नमः 

१. क्षीं सद्योजातम्ने नमः 
२ 

३ 

४: 

५ 

४ 


ल ० ४ ९ ० ०6 ` 


, नफ ईशानवकत्राय नमः पचिर्वां आवर्तन 
` भक्षी तत्पुर श्रहदयाय नमः 

- नफह्ीं अघोरगुह्याय नमः 

- अक्षीं वामदेवमर्तये नमः 

. शिखा बाधने के सत्ताईस मन्त्र निम्न लिखित है-- 





सत्ताईस मन्त्र 
९. सृुष्टिरूपेच्छात्मिकया ` परारूपयां शिखाया बन्धनं करोमि नमः । 
२. ध म परापरारूपया + 
। म भपरारूपया क ५ 
४. सृष्टिरूपज्ञानात्मिकया परारूपया १, ‰, 
- > परापरारूपया ॐ) १, ¬ 
क: भपरारूपया क ५ 
७. सृष्टिरूपक्रियात्मिकया परारूपया ## ॐ 
> म परापरारूपया ॥ त 
९. मपरारूपया 


16. 97 


16, 161 
१० स्थितिरूपेच्छात्मिकया प्रारूपया 


16 1, 





ना ~ ना ~  - - - - 
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एककं तु दिशां बन्धं दज्ञानामपि योजयेत्‌ । { 
तालत्रयं पुरा दत्त्वा सशब्दं विघ्नशान्तये ॥२८। | 
__ एक ही मन्व द्वारा दो दिवा पर अल बन बन्मकच्नतच् ही मन्त्र के द्वारा दशो दिशाओं पर अलग अलग बन्धनः लगाये, परन्तु | 
= 


११. > परापरारूपया क ८ 
4 अपरारूपया ष | | 
१२३. स्थितिरूपज्ञानात्मिकया परारूपया ५ व | | 
१४. ध परापरारूपया ् छ | । 
१५; न अपरारूपया 9 6 | 
१६. स्थितिरूपक्रिाहिमिकया  परारूपया < = ॥ 
५ परापरारूपया २ र (| || 
१८. र अपरारूपया प 
१९. संहारशूपेच्छात्मिकयां परारूपया , र ||| | 
„9 परापरारूपया ई ८ | ॥ 
२१. न 8 अपरालूपया = र | 
२२. संहाररूपन्ञानात्मिकया परारूपया ४ 7 
२३. र परापरारूपया < र || 
,५ ९ ५ अपराहूपया ५ छ | 
२४. संहारलूपक्रियात्मिकया  परारूपया १४ » | 
२६. ४५ र परापरारूपया त 9१ 
२७. 3 ॥ अपरारूपया 0 
१. इसके लिए एक ही मन्त्र सौः" है । 
२. दिग्बन्धन का प्रकार निम्नलिखित हे- 

१ सौः इन्द्रदिशाबन्धनं करोमि नमः । 

२ सौः अग्निदिशाबन्धनं करोमि नमः। 

३ सौः यमदिशांबन्धनं करोमि नमः| 

४ सौः नैकत्यदिशाबन्धनं करोमि नमः । 

५ सौः वरूणदिशाबन्धनं करोमि नमः । ; 


६ सौः वायुदिशाबन्धनं करोमि नमः 
७ सौः कुबेरदिशाबन्धनं करोमि नमः 
८ सौः ईशानदिशाबन्धनं करोमि नमः 
९ सौः ऊष्वंदिशाबन्धनं . करोमि नमः 
१० सौः अघोदिशाबन्धनं करोमि नमः 


- ~ 
~ ~ ^~ 
नो 
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रिखासंस्याभिजप्तेन तोयेनाभ्युक्षयेत्‌ ततः । 
पुष्पादिकं क्रमात्‌ सर्वं लिङ्क वा स्थण्डिलेऽथवा ।२९।। 








एेसा करने से पहले विघ्नो का शमन करने के लिए, केवर "मध्यम-वाणी कै 
दारा क्रमशः 'स्‌, ओं, अः' इन तीन मन्त्रो का उच्चारण करते करते तीन बार 
तारी बजाये ॥२८॥ 

इसके उपरान्त "सत्ताईस मन्त्रों कै द्वारा संस्कार किये गये जल से क्रमदाः 
फूल “इत्यादि सारे पूजाके द्रव्योंका "अभ्युक्षण करे । यह सारी क्रिया वीर 
स्थण्डिल^ पर ओर योगिनी लिङ्ख पर करे ॥२९॥ 








१. यहां पर मूल "सशब्दं शब्द से वैखरी-वाणी कै द्रारा कोई भी न्वनि बाहूरनः 
निकालते हुए केवल मध्यमा-वाणी के द्वारा अन्दर अन्दर ही सोः" बीज का उच्चारण 
करते रहने का अभिप्राय ह । 

२. "स्‌ से पहली ताली, ओ' से दूसरी आओौर "अः" से तीसरी । 

३. ये सत्ताईस मन्त्र भीवेही है, जिनसे अभी पहले शिखा बाधने का विधान 
बताया गया । 

४. अभिषेक, गन्ध (सुगन्धित इत्र आदि), तिरक, पुष्प, धूप, दीप, नेवे्य इत्यादिः 
पुजा के उपकरण । 

4. अभ्युक्षण करना कुशा के विष्टर से पानी के छीटे देना ह । अभिषेक पात्र में पानी 
डालकर पहले सत्ताईस मन्त्रो से उस पात्र का अभिषैक करे! फिर उस सस्कृत जरसे 
दूसरे फूल इत्यादि द्रग्यों का भी अलग अलग इन्हीं सत्ताईस मन्त्रो से अभ्युक्षण करे + 
क्रम इस प्रकार हे- 

१. पूर्वोक्त सत्ताईस मन्त्रों से->अभिषेकं करोमि नमः । 


2 ह ,, ->गन्धं समर्पयामि नमः। 
„ #ि , -> तिलक समर्पयामि नमः । 
= ^ „› पुष्पं समर्पयामि नमः। 
१, + » ->धूपं समर्पयामि नमः। 
वीक्षः स ,, ->दीपं समर्पयामि नमः| 


~ +» +» + नैवेधं समर्पयामि नमः। | 
इसी क्रम से जितने भी पूजा के द्रव्य उपलब्ध हों, उन सब का सत्ताईस मन्नं छे 
अग्यृक्षण करे | ं 
६. स्थण्डिल शब्द का अथं प्रणाली भौर स्त्री-गुह्याङ्ग है । 





~~~ चन्त व 


0 
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चतुदंशाभिजप्रेन पुष्पेणासनकल्पना । 
तत्र सृष्टि यजेद्रीरः पुनरेवासनं ततः \\३०॥। 


ऊपर `बिन्दियां लगाये हृए॒ चौदह स्वर-मन्तरो के द्वारा मन्वित किये गये 
फूलों से आसन अपंग करे। इस आसनः पर्‌ वीर सृष्टिबीजः (हृदयबीज) की 
पूजा करे ओर तदुपरान्त फिर एक बार उपरोक्त विधि से नया आसन अपंण 
करे ३०|| 











१. अ से गौ" तक के चौदह स्वर बिन्दियो सहित । मन्त्रित करने का प्रकारः 
निम्नलिखित है- 


चोदह्‌ स्वर-मन्त्र 

१. अं आसनपक्षं रोधयामि नमः । 
२. आं + > : 
३. इं र ४ 7 
४. दं पि 9१ ११ 
५. खं 7 ५ र 
६. ऊ ध े ४ 
५. ऋं ध भ ४ 
८; ऋं = ् १ 
९. द 20 2) 17 
१०. द ष र 
४६. प र ६8 -: 
१२. एे „2 ५ 
१३. ओं 5 ह, म 
१४. ओँ 


(+ 21 2) 
ये मन्त्र अ" से लेकर "भौ" तकही दै, उससे आने नही, क्योकि क्रिया-शक्तिका 
प्रसार अौ' पर ही समाप्त हो जाता है । 

२. लिङ्ग एवं स्थण्डिल पर ही आसन अर्पण करने का विधान है । 

२. यहां पर भी इस बाह्य-उपासना के सन्दभं भें मूर सृष्टि" शब्दसे वीर भौर 
योगिन के गह्याङ्खो का अभिप्राय ह । साथ सृष्टि-यजन करने का तात्पयं यद्यपि गुरु रोग 
स्पष्ट रूप में बतलाने से कतराते है, तो भी वीर-योगिनी सम्प्रदाय कौ इतिकर्तव्यतां 
का जैसा रूप यहाँ तक प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर स्पष्ट ही इससे वीर ओर 


योगिनी के पारस्परिक संह का अभिप्राय लिया जा सकता हं। दोनों के गुह्याङ्खों के 


1 
; 
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सृष्टि तु संपुटीकृत्य पहचाद्यजनमारभेत्‌ ' । 
““सवेतत्त्वसुसम्पूर्णां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ।३१॥। 
यजेद्‌ देवीं महेशानीं सरपराविशतिमन्त्रिताम्‌ । 
ततः सुगन्धिपुष्पेस्तु यथाशक्त्या समचेयेत्‌ ।३२।। 





फिर उस सृष्टि का *संपुटीकरण करने के उपरान्त “यजन' = (*आन्तरिक 
परापूजा) का आरम्भ करे | 
आन्तरिक परापुजा 


सब तत्वों से परिपूणं स्वरूप वाली, सारे आभरणो से अलंकृत ओरं पूर्वोक्त 
शसत्ताईस मन्त्रों से अभिमन्त्रित की गई देवी 'महेशानी' अर्थात्‌ पराबीज को 
धारण करने वाटी पराशक्ति का यजन करे । इसके उपरान्त सुगन्धित फूलों से 
'यथाराक्ति"* अर्थात्‌ १-योगिनी को साथ रखकर ही, २--अपनीं शक्तिके 
अनुसार अचंना करे ॥३१-२२॥ 


लिए सृष्टि शब्द का प्रयोग क्रिये जाने का आधार यह है करि वास्तव मेदे दोनों इन्द्रिय 
(लिङ्ग एवं स्थण्डिल) स्वरूपतः सुष्टिहीदहं। 

अभी आगे बताई जाने वाली आन्तरिक परापूजा कै सन्दर्भ में सृष्टि" शब्द उस 
हृदयबीज का द्योतक है, जिसमे अ' से लेकर क्ष' तक का सारा वणब्रह्य तादात्म्यभाव 
मेँ हदय रूपमेंही वतमान है। सारा विश्व॒ अमृतबीज काही बहिरङ्ग विस्तार है, 
अतः वास्तव में वहस्वयंहीसृष्टिहै। 

१. वर्णसृष्टि कै सन्दर्भ मे सम्पुटौकरण शब्द से अ' से लेकर क्ष' तक के वर्ण- 
समुदाय को अहुप्रत्याहारका खूप देने का अभिप्रायहे। 

प्रस्तुत बाह्य उपासना के सन्दर्भे में, इस शब्द से वीर ओर योगिनो कै संघटुकरालीन 
संपुटीकरण का अभिप्रायहे। 

२. आन्तरिक परापूजा भी वीर ओौर योगिनी को मिलकर ही करने का विधान ह । 

३. यहां पर भी पूर्वोक्त सृत्राद्कु २७ की टिप्पणी में दिखाये गये सत्ताईस मन्त्रो 
का प्रयोग करना दह । 

४. 'यजन' शब्द यज्‌ धातु से बना हभ है । इस धातुके तीन अर्थ हँ--(१) देव- 
पूजा, (२) संगतिकरण भौर (३) दान । प्रस्तुत पूजाविधानमे ये तीनों अथं सुसङ्खत 
ही समक्षे जातें हं । 

५. "यथाशक्ति यह अव्ययीभाव समास है । इसका अर्थ--'रक्तिमनतिक्रम्य' इसं 
विग्रह के अनुसार शक्ति का अतिक्रमण करने के बिना ह । त्रिक परिपाटी में शक्ति 


न 





श्रो श्रो परारिका : ४१३ 


पुजयेत्‌ परया भक्त्या आत्मानं च निवेदयेत्‌ । 
एवं यजनमाख्यातमग्निकायेऽप्ययं विधिः ।।३३।। 


मृ घदीनि बाह्यतया उचितरूपाणि । वस्तुतः परब्रह्मरूपाभिहित पच्च- 
पञ्चात्मक-व्योमादि-धरण्यन्त-सतत्त्व,-ईंशानादिसार, - चिदृन्मेषेच्छाज्ञानक्रिया- 
रूपाण्येव, मन्त्रलिङ्खात्‌ । यथा मन्त्राः-- 








7 नी नी मी नी नी मी भी 


इस क्रम से (दोनो मिलकर) परादेवी की अचंना परम भवित से करे ओर 
अपने आपको भी सवङ्गीण भाव से उसी को अपंण करे । 
इस प्रकार आन्तरिकं परापूजा की इतिकतंव्यता समञ्ञाई गई । इसके 


साथ सम्बन्धित अग्निहोत्र इत्यादि कृत्यो मे भी इसी विधि का पालन करना 
चाहिए ॥३३॥ 


तच्व-विवेक 
न्यास के अङ्खां फा पारमाथिक रूप- 
जहाँ तक इस पूजा के बाहरी रूप का सम्बन्ध है, उसमें मूर्धा इत्यादि न्यास 


के अद्धोंके बाहरी रूपही सङ्गत हैँ । परन्तु वास्तविक स्थितितो यहकिये 
मूकुतः मन्त्रो के प्रतीक होने के कारण- 


१--परब्रह्म के ही साकार रूप कहे जाने वाले आकाश से केकर पृथिवीः 
तकर के पांच” पञ्चपञ्चात्मक महाभृतों के प्रतीक,- 


२-ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओर सद्योजात इन पांच भेरवीय मुखो 
केही सार वाले, ओर-- 


३-- चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन पाँच शव्िमुखों के साकारः 
ख्पहीहै। 


इनके मन्त्रात्मक रूप ये है- 


शब्द से परा-शविति के अतिरिवत योगिनी (पत्नी) का अथं लिया जाता है। कहना नः 
होगा कि प्रस्तुत सन्दमं में इसका दूसरा अर्थही अभिप्रेतहै। शक्ति का अतिक्रमणन 
करके । अर्थात्‌ योगिनी को अपने साथ र्कर हो सारी इतिकर्तव्यता पूरी करनी है । 

१. प्रत्येक महाभूत अपनी अपनो जगह पर पाचों महाभृतों का पिण्ड है अतः 
इनको पञ्चपजञ्चात्मक कहते ह । 
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८/१) ईशानम्ध्ने, (२) तत्पुरुषवक्त्राय, (३) मघोरह्‌ दयाय, (४) वामदेव- 
गुह्याय, (५) सद्योजातमूतये ।' 

इति \ तत्र॒ एतत्‌ पञ्चक-अविभागात्मकत्वे पञ्चानाम्‌ एकेकलः 
-यञ्चात्मकता- इति पञ्चर्विज्ञतिः । अत्रेव मालिन्यादिमन्त्राणाम्‌ अनुप्रवेश: । 


तिच देव्यः प्रत्येकम्‌ इच्छादित्रययोगात्‌ नवात्मतां प्राप्ताः, पुनरपि 
सृष्टि-स्थिति-संहति-वश्षात्‌ त्रैधमापन्नाः--इति सप्तविश्तिसंभृतहृदबीजेन । 
क्िखाया-ः--एवंरूप-धरण्यन्त-परिकल्पनस्वातन्त्यरूपायाः, बन्धनं-सर्वाविभाग- 
सारं तादात्म्यम्‌ । 


१ ईशानमूध्नं *, २ तत्पुरुषवक्त्राय, ३ अघोरह्‌ दयाय, 
४ वामदेवगुह्याय, ५ सद्योजातमूतंये ।' 
वास्तव मे इन पाचों अंगों मे कोई स्वरूपगत भेद नहीं है । हरेक अपनी 
अपनी जगह पर पञ्चात्मक है । इसलिए मन्त्रो की संख्या पचीस बन गङई है । 
-मालिनी-मन्त्र (नफहठी) ओर मातृका-मन््र॒ (अक्षह्वी) दोनों इसी पचोसी के 
-अन्तगंत है । 


“हिखाबन्धन- 


परा, परापरा ओर अपरा इन देवियो मं से प्रत्येक का सम्पकं इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया के साथ होने के कारण पहले इनके नौ रूप बन गये हँ । अनन्तर 
इनमे से भी प्रत्येक रूप के सुष्टि, स्थिति शौर संहारात्मक होने के कारण फिर 
त्रिप्रकारक होने के कारण इनकी कुल संख्या सत्ताईस बन गई है ओर इन सारे 
रूपों को हृदयवीज से ही पष्ट प्राप्त होती है । प्रस्तुत प्रसंग मे दिखा-शिव 
से छेकर पृथिवी तक फले हए स्वातन्त्य के विकास की परिचायिका है ओर 
उसके बाधने मे चतुदिक्‌ अभेदभाव के ही सारवाले तन्मयीभाव का अभिप्राय 
गभित है । 





न्यास के अद्ध 
१. संख्या अद्ध तत्तव मुख शक्त्यां 
१ र्घा आकरा ईशान चित्‌ 
५ वक्त्र वायु तत्पुरुष आनन्द 
३ हदय अग्नि अघोर इच्छा 
४ गुह्य जल वामदेव ज्ञान 
५ 


सर्वाङ्ध (मृति) पृथिवी सद्योजात क्रिया 








जाता = कक क ण हक ड 
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मर्धादिषु केवेष्वपि प्रत्येकं सर्वाणि वक्षत्रादीनि परस्परं विशेषणानि । 
तच्च निर्णोतमेव सवंसर्वात्मकत्वनिर्णयेनेव । 

दिष्यभाना घटपद्या एव दिक्ञाः, ताश्च स्वापेक्षया दशेव भवन्ति । तत्रापि 
एतदेव बन्धनम्‌-अत्मसाक्षात्का रात्सकम्‌ । 

एतच्च तालन्रयेण । ताला-प्रतिष्ठाविश्वान्तिः । तत्र सकारादि ह दयमेव । 
तच्च सक्शब्दं-मध्यमान्तम्‌ । शब्दनं हि शब्दः, तच्च मध्यमेव-वेखर्यास्तच्छेषा- 
त्मकत्वाद्‌-इत्युक्तं बहुः । एषा च विध्नानाम्‌-अभेदात्मनि, अखण्डिते 
परमात्मनि खण्डनात्मक-सङ्ोचसा र-भेदकल्लोल-कलङानां, शान्ति-अभेद-भर- 
वार्णंव-तादात्म्यमेव । यदाहुः धोसोमानन्दपादाः-- 


न-पा यो कषाः च वक्र च 


ययन म द नकन 


सूत्र मे यद्यपि मस्तक इत्यादि अंगों का अलग अलग ही निर्देश किया गया 
है, तो भी इनमें से हरेक के, अपने से इतर, सारे मुख इत्यादि अंग आपस मे | | 
विदोषण बनकर अवस्थित हैँ । इस तथ्य का निरूपण तो पूर्वोक्त सवंसर्वात्मक- । ॥ 
भाव के सिद्धान्त की स्थापना से स्वयंहीहो चका है। | 
विताबन्धन- | | 

(कथित रूप मे) किसी दिशा के साथ सम्बन्धित करके दिखाये जाने वाके 
चट इत्यादि पदार्थो की अपेक्षा-बुद्धि ही, वास्तव मे, दिशाय हैँ । वे स्वापेक्षा से" || 
अर्थात्‌ दिखाये जानेवाङे पदाथं के स्वत्व की अपेक्षासे दस दही हो सक्ती हैँ । । ॥ 
इनके सन्दभं मे भी बाधने का असली स्वरूप आत्मसाक्षात्कार ही है, अर्थात्‌" ॥ 
सारे भाव तात्त्विक दृष्टि में व्या हे, इसका आत्मिक रूप म साक्षात्कार करना । 


तीन तालिर्याँ-- 

दिशाबन्धन में पहले तीन बार ताटी बजाने का विधान है । ताली बजाने 
मे प्रतिष्ठा की पदवी' अर्थात्‌ परिपणं आत्मभाव पर स्थिर हौ जाने का रहस्य 
भरा रहता है । ताली बजाते समय 'सकार' से आरम्भ होने वाला (अर्थात्‌ 
स्‌+ओ +अः इस प्रकार अलग अलग मात्राओं मे उचा रा जाता हुजा) हृदय- 
बीज ही मात्र मन्त्र है। उसका उच्चारण सशब्द होना चाहिए अर्थात्‌ वह्‌ 
मध्यमा-वाणी तक ही सीमित रहना चाहिए । 'शब्दन' अर्थात्‌ आन्तरिक विमशं 
ही शब्द का वास्तविक स्वरूप है । वह्‌ विमशं तो मध्यमा-वाणी से ही सम्पन्न 
हो जाता दै, क्योकि यह्‌ बात बार वार दोहराई जा चुकीहै कि वैखरी-वाणी 
मध्यमा-वाणी कौ ही पृछ है-अर्थात्‌ मध्यमामय विमशं की ही वैखरीमयी 

अभिव्यक्ति है । 

१. यहाँ पर गुरुसम्प्रदाय के अनुसार इस आत्मसाक्षात्कार का यही अथं लगाया . 

जाताह। 








वं तिति ति = = 
पणर ~ यि = 
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'अस्मद्रूपसमाविष्टः स्वात्मनात्मनिवारणे | 
शिवः करोतु परया नमः शक्त्या ततात्मने ॥\' 


इति । 

एवमेव सरप्तावह्यतिजप्तं तोयम्‌-इति अध्यपात्रविधिः । तोयमच्र सवमेव 
हू दयद्रवात्म-अनियन्त्रितत्वाद्‌ असङ्कोचदानाच्च । 
पुष्पं व्याख्यातम्‌ ! 

लिङ्ग च- 

"यत्र लीनं चराचरम्‌ ।' 
इत्येतदपि निणीतमेव । 

व की ज्लान्ति- 


प्रस्तुत सन्दभ मे भेदभाव ओर इयत्ताओं से रहित परमात्म-स्वरूपमे ही 
उदित होने वाले इयत्तात्मकं संकोचो के सार वार भेदभाव के तरगों के करक 
ही विघ्न हैँ । उनको फिर उसो अभेदरूपी भेरवीय समुद्र के साथ तादात्म्य कर 
देना ही उनका शान्त किया जाना है । जेसा कि श्रीसोमानन्द पाद ने कहा है- 
“परिमित 'अहं-भाव' मे स्वयं हौ घुसा हुआ शिव, स्वरूपमयी पराशक्ति के 
| दवारा विइवरूप मे फेलाये हुए स्वरूप को. स्वरूपमय विघ्नो का निवारण करने 
| के किए; स्वरूप के द्वारा ही प्रणाम करे ।' 
| अध्यं का जल ओर अध्यंपात्र- 

१ अध्यपात्र को बनाने की विधि यह है किं जर ओरं बतंन दोनों को पूर्वोक्त 
॥ सत्तारईस मन्त्रों से अभिमन्त्रित किया जाये } यहाँ पर जल मेवे सारे पदाथं 
| अन्तर्भूत समञ्लने चाहिये जो "ह दयद्रवात्मक' हों, अर्थात्‌ (१) पूजन के निजी 

हृदय की तरलता, ओर (२) पुरानी सुरा इत्यादि, क्योकि पहली स्वभाव से ही 
कथित नियन्त्रणों की वशवतिता से दुर होती है ओर दूसरी, सेवन के द्वारा, 
दिल में असंकोच को उत्पन्न करने वाटी होती है । 





एष्य 
पुष्प शब्द की व्याख्या (पूर्वोक्त कुसुमके रूप मे) पहले ही की गई है । 


लिङ्ख- 
च्िगिके विषयमे भी- 
““““““" जिसमे सारा चराचर विद्व रीन होकर अवस्थित हैः 
इन बातों का निरूपण पहले ही किया गया है । 


~ ---~~~~~ ~ - ~~~ 


१. पूरा मूर उद्धरण-पद्य इस प्रकार है- 
मृच्छंलधातुरत्नादिभवं लिङ्गं न पूजयेत्‌ । 
यजेदाघ्यात्मिक लिङ्गं यत्र लीनं चराचरम्‌ ।' 
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विह्टवात्मनि त स्वे, असिक्रिपायां कतु इच आसनस्य स्वातन्तयात्‌ कल्प्य- 
मानस्य, स्वातञ्येण कल्प्यमानत्वम्‌ । 

चतुदंशेन-ओौकारेण, तस्येव त्रिश्षलरूपत्वाद्‌-इत्युक्तमेव । 

सुष्िः--आदिक्षान्त-तादारम्यमयं हदयम्‌ । अत एव भासनमपि सवं तत्रव 
आधाराधेययोः परस्परेकरूपत्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

। सवंभतस्थमात्मानं ५१०००७०००००५ । , 

इत्यादि । 

सम्पुटीकरणं सृष्टेर्‌-आदि-क्षान्तायाः प्रत्येकं, सवंशश्च हूदयबीजेन 
परतत्व एवोल्लासात्‌, संहाराच्च \ न च अनवस्था-इत्युक्तमेव । सुष्टेऽ्च 


स 


जसन- 

आसन वही है, जिसकी कल्पना स्वतन्त्र कर्ता निजी स्वातन्त्र्य सेही करता 
है, क्योकि जब विद्वात्मभाव ही सारभूत वस्तु है, तो बैठने की क्रियाम 
अधिकरण ओर आसन जैसी बातें स्वातन्त्य के द्वारा ही कल्पित होती है । 
चोदह मन्तर- 

इनमे चौदहवें का अभिप्राय ओकार" है, अर्थात्‌ अ' से छेकर 'ओ' तक, 
वयोकरि ओ" वणं ही व्रिशूल्बीज' अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया कौ समन्विति 
है । यह्‌ भी पहले ही कहा गया है । 
सृष्टि- 

अ" से लेकर ्ष' तक की वर्णसुष्टि का अपने साथ तादात्म्य द्योतित 
करनेवाला हृदयबीज तो सुष्टि है । यही कारण है कि सारा जासनपक्ष भी उसी 
म वतंमान है, क्योकि आधार १ ओौर आधेय आपस मे अविनाभाविता सेएक ही 
हुआ करते दै । जेसा कि-- 


सब भतो मे अपनी आत्मा की व्यापकता को (अर्थात्‌ दाक्तिभाव मे शिव- 
भाव की व्यापकता को.“..1' इत्यादि बातों का उल्टेख किया गया है । 
सुष्टि का संपुटीकरण 
१ आन्तरिक परापूजा के दृष्टिकोण से- 
परतत्त्व की सवंतोमुखी व्यापकता में ही वणंसुष्टि के बहिरङ्ग विकास का 
उदय गौर उसो मेँ पुनः संहार भी होता ह । इस कारण से सृष्टि के संपुटोकरण 





१. प्रस्तुत सन्दर्भ मे इसका तात्पर्यं यह ह करि शिवत्रिकोण भौर शवितत्रिकोण में 
कोई स्वरूपगत भेद नहीं है, क्योकि शक्तित्रिकोण आधार ओर शिवत्रिकोण आधेय है । 
आधार एवं भषेय होने के कारण इनमें परिपूर्णं मविनाभाविता हं । 

२७ 
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४१८ : श्र श्रौ परात्रिशिका 
संपुटीकरणम्‌ उभयसंघटु-परक्षोभानन्दरूपम्‌" तदुत्थद्रव्योपयोगोऽपि ! क्त्वा अचर 
काब्दध्रतीतिपौर्वापयंमात्रे। - | 
सवंतत्वैः, सुष्टु-अभेदेन, सं-सम्यग्‌ अनपायितया, पूणत्वम्‌ । 
१-- सर्व॑न्न च परमाणावपि यद्‌ आ-समन्तात्‌, भरणं-सर्वात्मीकरणम्‌ । 





(क 

का अभिप्राय यह दहै कि अमृतबीजके द्वारा पहले अ" से लेकर ्ष' तक क | 

वृणंसुष्टि कै प्रत्येक अक्षर का अलग जलग ओर उसके उपरान्त सारे स्वर- | 

व्यञ्जन समुदाय का इकट्ठे हौ संपुट ` किया जाये । यह बात तो पहले कही ही | 

जा चुकी टै कि इसमे अनवस्था हो ही नहीं सकती । ॥ 

२ बीर-यीगिनी सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से-- | 
सष्टि के सम्पूटीकरण से, (आदियाग की वेदा पर) बीर एवं योगिनी दोनों | 

> पारस्परिक संघट्र से जनित उत्तेजनामय आनन्दं ओर उसके पूणं विकास कं 

किए अपेक्षित द्रव्यो (सुरा इत्यादि) के सेवन क्रिये जाने का अभिप्राय है । (मूल- 

सूत्र मे “सम्पुटीकृत्य शब्द के साथ लगे हुए) क्त्वा प्रत्यय ते केवर शब्दों कीटी 

पूर्वापरता का अभिप्राय द्योतित होता दै । 


“सवं त्वः "ˆ." मरणभूषिताम्‌' को व्यास्या । 


परा-भगवती सारे तत्त्वों से परिपूणं है, क्योकि इसके स्वरूप मे सारे तत्व 
तेसे समीचीन अभेदभाव में अवस्थित है कि वह्‌ कभी टूटता ही नहीं । 
यह्‌ सारे आभरणो से सजी हुई है । इसका तात्पयं यह है कि-- 








। 
१-- (सर्वाभरण = सर्वं त्र-आ-भरणम्‌) | 
परा-भगवती हर दिशा में यहाँ तक कि परमाणु मे भी, धारण किये जाने 
क रूपवाली पुष्टि को अनुस्यूत करने के द्वारा हरेक पदाथं का आत्मीकरण कर 
रही है। 


१. किसी भी मन्त्र इत्यादि को प्रणव इत्यादि से सम्पुट करके जप करते क 
विधितो प्रायः भारतीय जनगण को विदितहीदहै, तो भी इतना क्टना आवदयकं टे 
कि किसी सन्त्र इत्यादि काजपया परः करते समय उसके हरेक उच्चारण के पहले 
ओौर पोछे अन्य .किसी दूसरे मन्त्र या प्रणव इत्यादि के उच्चारण करते रहने को सम्पुट 
करना कहते है । प्रस्तुत प्रसङ्ख मेँ ` अहं मन्त्र से सम्पुट किये जाने का अभिप्राय है। 


$ - क 


अ क कः न च+ # ~+ 
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२- सर्व्वा घट-सुख-तियंङ्‌-नर-विरिच्चि-विष्णु-रदर-मन्तर-सदादिवादि- 
भरमातृ रूपैर्‌ अवयवमानैर्‌ अहमेकरस-अवयवित्वं निर्णोतमेव) अत एव विशिष्ट- 
आङृति-आयुधादिष्यानम्‌ अश्र न उक्तं-तस्य निरमेयत्वात्‌ । 


आरुरुक्षुर्‌ एतावत्‌ त्रिकाथ-अभिला षुक्च कथम्‌ आरोहत ? इति चेत्‌ कस्य 
अयम्‌ अथिभावो ? मा तहिं आररुक्षत्‌ । सिद्धातन्त्रादिविधिमेव, तदाहायेनैव 


निरूपित-तद्धयानादिसङ्ोचम्‌ भालम्बताम्‌ । असङ्खोचितानुत्तरपदे हि 
अनधिक्रत एव । 


एष एव सदोदितो यागः गन्ध-पुष्पादि निर्णीतम्‌ । यथाशब्द सहाथ, 
तृतीया च तत्रेवोक्ता | 





२-- (सर्वाभरण = सर्वे र-आ-भरणम्‌) 


इस तथ्य का निरूपण पहले ही किया जा चका है कि सारे घट इत्यादि 
साकार प्रमेय-पदाथं, सुख इत्यादि भावनात्मक प्रमेय-पदाथं परु, मनुष्य, ब्रह्मा, 
विष्णु, खर, मन्त्र ओर सदाशिव इत्यादि रूपोंवाले प्रमाता परा-भगवती के निजी 
अवयव हँ ओर इनसे ही उसके एकरस अहुभावमय अवयवी होने की बात चरि- 
ताथंहो जातीहै। यहीकारणदहै कि प्रस्तुत आन्तरिक पूजाविधि मेँ भगवती 
की किसी विशेष प्रकार की आक्रति या उसके किसी विष शस्त्र इत्यादि का 
ध्यान करने का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योकि ये सारी बातत तो करत्रिम हे । 
रक्रा- 

(यदि ये विशेष आकृति या आयुध इत्यादि के ध्यान करने की बाते कोरी 
गप मानी जाएँ तो) परम पद पर चठने की ओर दन्हीं त्रिकसम्मत मान्यताओों 
का अनुसरण करने की इच्छावाला व्यव्रित किस बल-तते पर आगे बढ़ सकेगा ? 
समाघधान- 

भला, यह्‌ चदने की परवडता ही किसको है ? यदि किसी को हो, तो वह्‌ 
न चढ़े । उस सूरत में वह सिद्धान्त इत्यादि शास्रो की विधियो था उन्हींके 
आय पर वणंन किये गये ध्यान इत्यादि करने के सङ्कोचो मे ही पड़ा रहे । 


वेसा व्यक्ति तो इस सङ्कोचहीन अनुत्तर मागं मै आगे बढने का अधिकारी ही 
नहीं है । 


"यजेत्‌ “^ “` विधिः" की व्याख्या । 
हमेशा उदीयमान अवस्था मेँ रहनेवाला याग (अचंना) तो यही है । गन्ध, 
पुष्प इत्यादि का निरूपण हो चुका है । (यथाशक्त्या शब्द मे) "यथा" कन्द साथ 


मं होने के अथं का द्योतक है ओर तृतीया विभवति का प्रयोग भी उसी अथं 
पर करिया गया है। (1. 











| :भ्री श्री परात्रिशिका 


परयेव हदयरूपया पूजयेत्‌ । कथम्‌ 
१--भक्त्या-तादात्म्य-अनुप्रवेश-प्रह्वतात्मना,-- 
२--भकत्या-स्वयं क्लृप्तेन पूज्य-पुजक-विभागेन । पुज्यो हि स्वयं सृज्यते ! 
त परं स्वतन्त्र-चिन्मयता-परमाथं एव, अनुत्तर-स्वातन्छय-वलात्‌ \ न घटादिरिव 
जड इति विशेषोऽत्र । तदुक्तं शचोप्रत्यमिज्ञायाम्‌- 
स्वातचत्यामुक्तमात्सानं स्वात्त्पादहयत्सनः । 
प्रभुरीशादिसङ्ल्पेनिर्माय व्यवह्‌ारयेत्‌ \#' 
इति,- 
` इ--भक्त्या च लक्षणया पूजनेन, परं तत्वं लक्ष्यते-सवंक्रियासु-एवंरूपता- 


मिनि ति 








भक्ति- 

'परया' शब्द हृदयरूपिणो भक्ति की ओर संकेत कर रहा है । 
हांका--केसे ? 
समाघान- (भक्ति के तोन प्रकार) 
१- (सेवाथंक भज्‌ धातु से) 

हृदय बीज के साथ तादात्म्य प्राप्त करकं उस स्वरूपम ही सवंतोभाव से 
प्रवेश करने के रूप वारी श्रह्वता' अर्थात्‌ न॑ञ्रता या सेवाभाव के द्रारा-- 
२- (विभागाथंक भज्‌ धातु से) 

अपनी ही कल्पना के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले पूजनीय एवं पूजक 
के विभाग के अनुसार,- 

पूजनीय देवता की सुष्टि तो निजी कल्पना से ही कौ जाती हे । परन्तु इतना 
तो अवश्य है कि चाहे जिस किसी भी पूजनीय देवता की कल्पना की जाये, उसमे 
तो स्वतन्त्र चिन्मात्रता की ही वास्तविकता भरी रहती है, क्योकि अनृत्तरीय 
स्वातन्त्र्य एसा ही बलशाली है । प्रस्तुत त्रिक-परिपाटी में यही विशेषता है कि 
यहाँ का पूजनीय देवता घडे - इत्यादि को तरह जड नहीं होता । इस सन्दभं मे 
श्री प्रत्यभिनज्ञा-शास्त्र का यह्‌ कथन है-- 

श्रमु, निजी दव तहीन स्वातन्त्य के द्वारा, अपने स्वतन्त्र स्वरूप को ही ईरवर 
ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सङ्कल्पो के अनुसार आकार प्रदान करके, उनके हारा अपने 
आपको ही पुजवाते है ।' 
३-(समावेश्षरूपिणो भक्ति) 

(हमारी मान्यता के अनुसार) पूणं समावेश के रूपवाली भक्ति कै द्रारा-- 
जिसको ओपचारिक रूप मे पजा कहते है--परम तत्त्व का स्पष्ट साक्षाक्तार हो 
जाता है । हरेक क्रियाकलाप में इसी समावेशमय रूप को पहचान केना (प्रत्य- 
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प्रत्यभिज्ञानम्‌ उपायत्वात्‌ (१) रिष्यक्षरस्येव मायीयवणंब्युत्पत्तो, (२) तस्यापि 
च व्णंवीर्यानुप्रवेे । 

आत्मानं निवेदयेत्‌ -अन्यस्य निवेद्यस्य अभावात्‌ । एवं च आत्मानम्‌ एव 
निःशेषेण निरु्तरपदं वेदयेद्‌-अनत्तरसत्तानुसारेण । अत्र संभावनायां लिङ्‌ 
सततम्‌ एवम्मयत्वेनेव अवस्थितेर, इति हि उक्तम्‌ । | 

एवम्‌ आ1-समन्तात्‌ सर्वत्र सदा यत्‌ ख्यातं-पारमाथिंक-शुदध -शिवस्वरूप- 
प्रथात्मिका ख्यातिः, तदेव यजनं परसंविहेदतायाः--(१) पूजनात्‌, (२) तया 
च तादारम्य-सम्यगगमनरूपता-करणात्‌, (३) सर्वत्र च परिमितात्मीय- 





भिज्ञा ही सब से बढकर उपाय है, ठीक उसीप्रकार जिसप्रकार मायीय वर्णो की 
व्युत्पत्ति का ज्ञान होने के लिए लिखे हृए अक्षर ओर वणं के वीयं मे प्रवेश पाने 
के लिए स्वयं वे मायीय वणं ही उपाय बन जाते है ⁄ 
अ।त्म-निवेदन-- 

अपनी आत्मा को ही अर्पण करे, क्योकि इससे इतर ओर कोई अपंण करने 
के योग्य वस्तु है ही नहीं । तात्पयं यह दै कि (निः-पूणंरूप म, वेदयेत्‌-अनुभव 
करे-इस विग्रह के अनुसार) अनुत्तर-सत्ता का अनुसरण करने के द्वारा, अपनी 
आत्मा का ही अनृत्तर-धाम के रूप म, सर्वाङ्गीण अनुभव करे । यहाँ पर (निवेद- 
येत्‌ इस शब्द में) लिङ लकार का प्रयोग सम्भावना के अथं पर किया गयादहै, 
वयोकि पहले ही कहा गया है कि आत्मा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कोई भी 
स्थिति सम्भावनामयी ही होती है। 
यजन- 

दस प्रकार अपने आपको ही, चारों ओर ओर हमेशा, पारमाथिक 
एवं निमंल रिव-स्वरूप जान लेने के रूपवाली श्याति' अर्थात्‌ आत्मबोध (परि 
पूणं ज्ञानमयो प्रत्यभिज्ञा) की उपलब्धि ही, भगवती परा-संवित्‌ का "यजन 
अर्थात्‌ अचन है, क्योकि-- 
१--(देवपुजा्थंक यज्‌ धातु) 

यही उसकी सच्ची पूजा है । 
२--(सङ्कतिकरणा्थेक यज धातु) 

यही पूजा साधक को पराभाव के साथ तादात्म्य करवाने के रूपवाली समी- 
चीन गति (सद्धति) प्रदान कर देती है । 
३--(दानार्थंक यज्‌ धातु) 

यह्‌ पूजा जीवभावसुरुभ ओर सङ्कोचो से भरे हृए महकार भौर ममकार- 





| 
| | 

| 
|| 
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आत्मरूप-स्वत्वनिवृत्या परिपृणं-चिद्‌घन-श्िवशशकरयात्मक-आत्मरूप-स्वत्वापाद- 
नात्मकाद्‌ दानाच्च | 


एतदेव अग्निकार्यं -सव॑वासनाबोजानां, सवंषदाय-इन्धन-ग्रास-लाम्पटच- 
जाज्वल्यमाने,  शिव-संघट-क्लोभ-क्षुभित-परज्ञकत्यरणि-सततसमुदित-परभेरव- 
महामहसि, सवं-अभिष्वङ्करूप-महास्नेहाज्य-प्राज्य-प्रतापे हवनात्‌-अन्तर्दाहिात्‌। 
अयमेव अग्निकार्ये विधिदोक्षान्तपयंन्तोऽपि, नान्यः पथक्‌ करिचद्‌-इति 
तात्पयंम्‌ । 
स्व-स्वरूपपरिज्ञानं मन्त्रोऽयं पारमाथिकः । 
दीक्षेयमेष यागहच क्रियायामप्यनुत्तरः ॥' 


अत एव भ्रागेव उक्तम्‌--यथा अन्यन्न मन्त्रोपासनादिक्रिया उत्तरेण ज्ञान- 
्न्थेन उत्तोयते, नेवम्‌ इह-इति । यदुक्तम्‌--उत्तरस्थाप्यनुत्तरम्‌' इति सूत्र 
1: 


रूपी जीव-अहंभाव को हटाने के द्वारा परिपूणं चिद्धन ओर शिव-शक्ति-समरसता 
के आत्मिक अहंभाव को उजागर करने के रूपमे दान भी देती है । 

सारे पदाथरूपी इन्धन का ग्रास करने की लोखपता से दहकते हए शिवभाव 
के संघटु से जनित उत्तेजना के द्वारा संघषं मे पड़ी हुई पराशक्तिरूपिणी अरणि" 
अर्थात्‌ मथने से जल उठनेवाटी लकड़ी के द्वारा भड्कायी जाती हुई ओर सारे 
सांसारिकं रगावों के घी की भर भर आहृतियाँ डालने से प्रचण्ड रूप मे उत्तेजित 
की हुई महान्‌ अग्निराशि मे, सारे वासनाबीजों का “होम, अर्थात्‌ अन्दरसे ही 
भस्म करते रहना ही, प्रस्तुत सन्दभं मे, अग्निकायं है । तात्पयं यह है कि दीक्षा 
तक क सारे अग्निकार्यं का सच्चा विधिविधान केवल यही है, इससे इतर ओर 
कोई नहीं । 

अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान छेना ही पारमार्थिक मन्त्र, दीक्षा ओर 
याग है, क्योकि एेसी अवस्था मे बाहरी इतिकतंव्यताओं मे भी अनुत्तरभाव 
का साथ छृटने नहीं पाता ओर एेसा पारमाथिक याग क्रियारूप मे भी अनुत्तर 
हीहे।' 

अतः पह ही कहा गया है कि दूसरे शास्त्रों मे मन्तरोपासना इत्यादि प्रकार 
के (पूवंवणित) क्रियाभाग का, ग्रन्थ के उत्तरभाग मे, आवश्यक रूप से, ज्ञान 
भागका वणन करनेसे ही उपसंहार करने की जो परम्परा चली आ रही दै, 
प्रस्तुत शास्त्र मे उसी लीक पर चलना अनिवायं नहीं है । प्रस्तुत शस्त्र मेँ तो- 
उत्तरस्याप्यनुत्तरम्‌' इत्यादि सूत्र में जिन बातों का निर्देश हुआ है, उन्हीं को 
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तदेव एतदन्तेन ग्रन्थेन नि्व्यढं-हूदयस्यैव याग-दोक्षा-क्रियारूपत्वात्‌, त्य च 
अनुत्तरत्वात्‌ । 


श्रीसोमानन्दपादेस्तु लुक्‌-लुव-संस्कारादि सर्वसहत्वप्रतिपादनेन, अखण्डित- 
त्वाभिप्रायेण निरूपितम्‌ । एवमादौ अद्ध-हदद-धूलिभेदाद्यपि तद्रपं युज्यते, न 
किञ्चिदच्र; नाप्युपपद्यते; नाप्यस्ति; नाप्यघरज्ञास्त्रपातित्वेन तदुपजीवकत्वम्‌- 
इति निर्णोतप्रायमेव ॥२७-३२॥ 


यहाँ तक के ग्रन्थभाग मे अक्षराः निभाया गया है, क्योकि यज्ञ, दीक्षा ओर कमं 
काण्डीय इतिकतंव्यता ये तीनों वास्तव में अमृतबीज केहीरूपरहँ ओौर वह्‌ 
स्वयं स्वरूपतः अनुत्तर ही है । 


श्रीसोमानन्द पादने तो हूदयबीज की सर्वंसहता को सिद्ध करके, (ज्ञान- 
चर्या ओर क्रियाचर्या दोनों मे समानरूप से) इसकी अखण्डता को सिद्ध करने के 
अभिप्रायसे सुक्‌ ओौर सुवा का संस्कार इत्यादि किये जाने का विधान भी प्रस्तुत 
किया है । एसे एेसे व्याख्यानो मे अङ्गो, हृदय ओर न्यास इत्यादि के भेदो का 
भी तदनुसार ही वणन किया जाना युक्तियुक्त, ही है । इसमें कोई विसङ्खत 
नहीं है; न इसका विसङ्धत होना युक्तियुक्त है; न कहीं कोई दोष दिखाई देता 
हैओरनएेसी त्रिक धारणाय दसरे निकृष्ट शास्त्रों की कोटि में पडने के दारा 
उन पर निभंर रहने की अपेक्षा ही रखती हैँ । इन सारी बातो का स्पष्टीकरण 
तो प्रायः हो चुका है ॥२७-३३॥ 


१. यहां पर करईलोग मू लग्रन्थ में (तदप तक एकं वाक्यको समाप्त करके 
 युज्यते' शब्द को आगे के न किञ्चिदत्र" इस वाक्य के साथ मिलाकर यह अर्थं लगाते 
है कि सोमानन्दपाद के इस कथन में कोई स्कति दिखाई नहीं देती है, इत्यादि । 
प्रस्तुत लेखक एेसा अर्थं लगाने के पक्ष मे नहीं है क्योकि एसा अर्थं लगाने से स्पष्टरूप 
मे भगवान्‌ अभिनव सपने ही परमेष्ठी गुरु के विरोधी बन जाते हैं । परन्तु भगवान्‌ 
अभिनव सोमानन्द पाद को हरेक स्थान पर महान्‌ आदरभाव की दृष्टि मे देखते रहे 
हे, अतः वे उनके विरोधी कैसे ठहराये जा सकते है ? उदाहरणार्थं इसी “उत्तरस्याप्य- 
नुत्तरम्‌' को टोका मे भगवान्‌ अभिनव ने सोमानन्दके प्रति ये उद्गार प्रकट किये 
है तस्मात्‌ श्रीसोमानन्दपादनिरूपितव्याख्यानुसारेणैव यद्गुरवः समादिक्षन्‌, तदेव 
सर्व॑स्य करोति शिवम्‌", तो एेसी परिस्थिति मे यहाँ पर उनको सोमानन्द का विरोधी 
` ठहराना कहां तक ठीक है, विद्वान्‌ लोग इसका विचार स्वयं करे । 
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क्म्‌ एवम्‌ उपासनायां भवति ? इत्यवतरति- 
"कृतपूजाविधिः सम्यक्‌ स्मरन्‌ बीजं प्रसिद्धचति ।\३४॥। 


एवमनवरतं उ (ट हारेष्वपि, बीजं स्मरन्नेव-स्मरणादेव कृतपजाविधिः- 

१-- प्रक्षण--अन्य-कुलक्ञास्त्रादि-रेव-वेष्णवान्त-शास्त्र-अतिरेकेण एव 
भेगवद्‌-भेरवभटूारकरूप-सभाविष्टः. निज-परसंविच्‌-चमत्कारवश्ञ-निमिंत-भाव- 
क्रोडाडम्बरो जीवन्मुक्त एव भवति, इत्यनुभव एव अयमावतंते न त्वन्यत्‌ 
किच्िद्‌-इति स्मरणम्‌ उक्तम्‌-भीमतश्षास्त्रेषु अपि एवमेव,- 

२--उपासकस्तु अननुप्रविष्ट-वीयंसत्तासार-हदयोऽपि क्रमपूजा-माहास्म्यात्‌ 
बीजं सम्यक्‌ स्मरन्‌, प्राप्त-हूदयाख्य-तत््व-मन्त्रवोयंः प्रकर्षेण सिदढधचति- क्रम- 





इस विधि से (हृदयबीज) की उपासना करने से कौन सो अर्थसिद्धि हो जाती 
है? इस अभिप्राय से अगला सूत्र-भाग अवतरित कर रहे है 


मूलसूत्र 
शास्त्रविधि के अनुसार हदयबीज का स्मरण करते करते इस पूजाविधि 
को अविकल रूप में सम्पन्न करनेवाला साधक जीवन्मुक्ति को सिद्धि पा 
खेता है ।॥३४॥ 
तस्व-धिवेक 
इस रीति से प्रतिसमय' अर्थात्‌ सांसारिक व्यवहार करने के अवसरों पर 
भी मन मे हदयबीज का अखण्डित अनुसन्धान करने सेही पूजाविधि को 
सम्पन्न करनेवाला साधक-- 


१-त्रिकशास्त्र से इतर कुलाचार सम्बन्धी शास्त्रों से ठेकर शेव ओर वेष्णवं 
शास्त्रों तक के सारे अवान्तर शास्त्रों को एकदम पीछे छोडकर ओर केवल 
भेरव भारक के “रूप' अर्थात्‌ हदयबीज मे समाविष्ट होकर, अपनी ही परा- 
संविन्मयी आनन्दमयता के आवेग के द्वारा, स्वेच्छा से ही, प्रमेय-जगत्‌ की सुष्टि, 
स्थिति इत्यादि करने के खिलवाड़ का आडम्बर रचाता हुआ भी स्वयं जीवन्मुक्त 
अवस्थामेही स्थिर रहतादहै। इस अवस्था को यहाँ पर स्मरण" कानाम 
इसलिये दिया गया है कि इसमे, सब कुछ छोडकर, निजी अनुभव की ही 
आवृत्ति होती रहती है । श्रीमत शास्त्रमेभोरएेसे ही अभिप्राय को अभिव्यक्त 
किया गया है,- 

२-जो उपासक इस मन्त्रवीयंमयो सत्ता के सारवारी हूदयभूमिका मे समा- 
विष्ट न हुआ हो, वह भी (बाहरी) कमपूजा (बाह्योपासना) के ही बल से भली-भांति 
इस बीजमन्त्र का स्मरण करता हभ, धीरे धीरे हृदय-तत्त्व मे निहित रहुनेवारे 

















श्रौ श्री परातिरिका : ४२५ 


पूजामाहात्म्यादेव तारतम्यातिश्यात्‌, स्वयं वा, प्रसन्न-गुरुभट्टारक-वदन-कम- 
लाद्रा मन्त्रवीयं हृदयात्मकम्‌ आसादयति, जीवन्मुक्त भवति, इति धावत्‌ । 
अच्र दारपरिवार-गुरुषूजनं यणं वा खण्डनां वा न वहति । तत एव भद्रषादे- 
न्यरूपि- 
अच्र तु कुलपववंणि पविन्नं च-इति सम्यक्त्वं प जाविधेः' ।३४॥ 
(अयमत्र सङ्क्षेपाथंः) 

“यत्रान्तरखिल भाति यन्न सवत्र भासते । 

स्फुरत्तव हि सा ह्येका हृदयं परमं बुधाः | 

रासभी वडवा वापि स्वं जगज्जन्मधाम यत्‌ । 

समकाल विकास्येव सङ्कोच्य हदि तुष्यति ॥ 


नी मौ मौनी मीम मी म्म 





क मि कि 


मन्त्रवीयं का साक्षात्कार करके अति उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर केता है। 
तात्पय यह है कि एेसा व्यक्ति भीया तो अनुभूति के क्षेत्र मे क्रमपूजा की महिमा 
से ही उत्तरोत्तर अतिशय प्राप्त करने से, या स्वयं" अर्थात्‌ किसो अलक्ष्य अनुग्रह 
से, या प्रसन्न गुरु महाराज के मुखकमल से निकले हुए उपदेश से हृदय बीजरूपी 
मन्तरवीयं का साक्षात्कार कर पाता है ओर जीवन्मुक्त हो जाता है । इस पृजा- 
विधि मे द्रारपरिवार' अर्थात्‌ गणेश एवं बटुक ओर गुर के पूजन की परम्परा का 
पालन करने से न कोई लाभ ओौरन फोई हानि ही हो सकती दै। इसी आधार 
पर श्रीसोमानन्दपाद ने निरूपण किया है कि- 


कुल शास्रं म निर्धारित किये गये पवंदिनों को मनाने ओर पवित्र एवं उप- 


याम धारण करने से केवल पूजा के विधिविधान की सुचारुता में वुद्धि हो जाती 
हे ॥ २४ 





इस प्रकरण का संक्षिप्त तात्पर्यं । 

"हे प्रबुद्ध भूमिका पर पहुंचे हुए साधको ! जिसके गभ मेँ यह सारा प्रपञ्च § 
परकारामान है ओर जो स्वयं ही प्रत्येकं स्थान पर प्रकारामान है, वह (प्रकाश- | 
विमर्शमयी) स्फुरणा ही सर्वोत्करष्ट हृदयभूमिका है । || 

(जिस प्रकार गधी या घोड़ी अपने जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान' अर्थात्‌ योनि का | 1 
समकालीन सङ्कोच-विकास करती रहने से अपने हृदय में परम सन्तोष का अनु- | ॥ 
भव कर ठेती है- । हि 





१. यहां पर मू "समकालं शब्द से गुरु-जन “स्वाभाविक रूप मे" सा तात्पयं 
भो केतेहं। 





४२६ : श्रीश्री परात्रिशिका 


तथोभयमहानन्द सौषुम्णहू दयान्तरे क 
स्पन्दमानमुपासीत हदयं सृष्टिलक्षणम्‌ ॥। 

| ध्यायन्स्मरन्श्रविमृश्न्कुवन्वा यच्रकु्नचित्‌ । 

| विक्नागन्तिमेति यस्माच्च प्रोल्लसेदधुदयं तु तत्‌ \। 
"तदेकमेव यत्रतज्ज्ञानं वकल्पिकं परम्‌ । 
तत्वानि भुवनाभोगाः श्षिवादिपश्ुमातरः ॥ 
स्वं स्वं विचित्रं विन्दन्तः स्वरूपं पारमायिंकम्‌ । 
चित्रीकुवन्त्येव भान्ति तां चित्रां संविदं पराम्‌ 4 
| | देश-द्रव्य-क्रिया-स्थान-ज्ञानादिष्वपि सरव्॑ञः । | 

| अश्ञङ्कयेव सङ्क्रामः पृजास्य सततोदिता 


# य क 


* व 1 





। वीर ओर योगिनी के संधट की वेला पर, महान्‌ आनन्द से परिपृणं सुषम्णा- 
॥, रूपी हृदय के मध्य मे, उसी प्रकार के सङ्कोच-विकास के रूप मे स्पन्दायमान 
॑ रहनेवाले सृष्टिरूपी' अर्थात्‌ अमृतबीज के खूप वाके हृदय की उपासना करे ।+' 
(साधक) जिस किसी अवस्था मे या स्थात पर ध्यान, स्मरण ओर विमर्श 
#| | करते करते अथवा कोई भी आदान-प्रदानात्बकं व्यवहार करते करते ही जिस 
§ किसी (अनिर्वचनीय) स्थान मे सहसा ` वश्रान्ल हो जाता है ओर जहां से फिर 
| (बहिमु खता की ओर) उल्लसित हो जाता है, उस स्थान को हृदय कहते है ॥ 
1 'वह हृदय मूतः केवल निविकल्पक भाव मे ही प्रकाडामान है, परन्तु उसके 
॑ गभं में दूसरा सविकल्प-ज्ञान, छन्तीस तत्व, १०८ भवनों का विस्तार, ब्राह्मी 
॑ इत्यादि पशुमातायं--ये सारे भौ, अपने अपने विचित्र परन्तु परमाथं से अभिन्न 
| स्वरूपो को प्राप्त करते हए ओर उस विस्मयावह परा-संवित्‌ को भी चित्रित 
| बनाते हुए, प्रकाशमान हैँ ।' 
॑ इस हृदय की हमेशा उदीयमान अवस्था मँ रहनेवाली पूजा (पारिभाषकः 
| शब्दो मे सततपूजा) का रूप यह है कि साधक को, देश, द्रव्य, क्रिया, स्थान, 
| विकल्पज्ञान इनके साथ सम्बन्धित रहने की हरेक अवस्था मे भी, (अंदर से) 
॥ बिल्कुल अशङ्कित रूपमे ही हूदयबीज मे (स्वाभाविक) सङ्क्रमण होता 
| 





0 जक 


रहता है ॥ ~ 


१. इस शोकम दो हूदयों का उल्लेख किया गया हं । इसका अभिप्राय यह्‌ ह कि | 
सुषुम्णा नाडो के मध्य में "हृत्पद्म नामवाला एक कमल ओौर इस कमलके मध्यमं 
इसी कौ कणिका" के रूपवाला दूसरा कमल ही नित्य स्पन्दायमान रहनेवाचे दो हूदय 
हं । इन आभ्यन्तर स्थानों का स्पष्टीकरण अभी आगे चक्कर किया जायेगा । 


# = ` | 
। ~ ~~ योः ऊ क + 
॥ 

















श्रो श्री परात्रिरिका : क 


कमप्‌जनमाच्रं च, कुलपवंपविच्रकैः । 
सहात्र पूजने प्रोक्तं सम्यकवत्वं त्रिकशासने ।\ 


यथोक्तम्‌-- 


“द्वाणाभिव ज्ञारीरं वर्णानां सृष्टिबीजकम्‌ । 
शासनानां त्रिक शास्त्रं मोक्षाणां भेरवी स्थितिः।॥ ॐ 


जहां तक क्रमपूजा (पूर्वोक्त बाह्योपासना) का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
त्रिकशासन की मान्यता यह है कि कुलाचार मे स्वीकृतिप्राप्त पवंदिनों को मानने 
ओर पवित्रक इत्यादि के धारण करने की सहकारिता से इस पूजा की सर्वाङ्धी- 
णता मे वृद्धि हो जाती है।' 

जेसा कि (इस बाह्योपासना कै सन्दभं मे) कहा गया है- 


“जिस प्रकार तरक पदार्थो मे शुक्र, वर्णो मे अमृतबीज, शास्त्रों मेँ त्रिक- 
शास्त्र, मोक्षो में भैरवभाव की अवस्था, उपासना में समावेशमयी समाधि, व्रतो 
मेँ वोरव्रत अति उत्कृष्ट है, उसी प्रकार त्रिकशास्त्रीय मान्यता क अनुसार सारे 
पवो मे से कुलुपवं ही अति उत्तम है ॥ 


~~ = 





९. प्रत्येक धर्मं या मत के साथ सम्बन्धित समाजो के अपने-अपने पर्वदिन हुजा 
करते हँ । इन दिनों मे अपनी-अपनी मान्यताओं ओर विवासो के अनुसार घरोँमेया 
बाहर भौ उत्सवो के आयोजन किये जाते है । यह क्रम आजमी जारी है । तान्तिक युग 
मेँ अलग अलग तन्त्रो के अनुयायियों के भी अपने अपने तन्त्रग्रन्थों में मान्यता प्राप्त पर्व 
दिन निरिचत क्ये होते थे। वे उनको अपनी अपनी प्रथां के अनुसार अनिवायं रूप 
मे मनाते थे । इनके पर्वदिन सर्वसाधारण जनसमाज के पदिन चे बिल्कुल अलग 
होते थे ओर उनके मनाने का तरीका भी अलग ही होता था। यहाँ पर प्रस्तुत की 
गई बाह्योपासना के क्रम पर चलनेवाले व्यक्तियों के किए उन पवंदिनों को मनाने का | 
आदेश था जिनको कुलाचार मे स्वीकृति प्राप्त थी । इन्हीं पर्वदिनों को कुलपरवं कहते | 
धे । भगवान्‌ अभिनव शवं सोमानन्द जेते व्यक्तियों न बाह्योपासना को गौण मानकर | 
आन्तरिक परापूजाको ही प्राथमिकता दी है । उसमें हन पर्वों के मनाने की कोई | 
आवश्यकता नहीं, क्योकि आचार्यं जी के अपनेही केथनानुसार इनसे साक्षात्कार की 
दिशामेंनकोईलाभओौरन कोईहानिही होने कौ सम्भावना है । बाह्योपासना में 
भी इनका इससे बठ़कर भौर कोई महत्त्व नहीं हं कि पूजा की रौनक बढ़ जाती है । 
आत्मिक अनुभूति के प्राप्त करने में इनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती । 














२८ : श्रो श्रौ पराधिशिका 


उपासायाः समापत्तिव्र'तानां वीरवृत्तिता । 
तथैव पवंमध्ये तु कुःलपर्वाणि शासने \ 
सर्वेषां चापि यागानां प्रणाय पवित्रकम्‌ \ 
पवित्रकं न कुर्वंन्ति चतुस्तरिद्िः सङृत्तु ये \ 
कुलपवं न जानन्ति तेषां बोयं न रोहति ॥* 
““फुरइ फुरणम अलह का अब्बह परदेड सोहि बगउस मगाह सव्य काल 
नीसंकसरू सहजा जाणु पूजस पञ्ज इ इ उ उह 
एवम्‌ अनुत्तरस्वरूपं विस्तरतो निर्णीत -यत्र भावनादि अनवकाशः, प्रस 
_्गचानमात्रमेव ` दृद्चमत्कारलक्षण-हवयंगमतात्मक-प्रतिपत्तिदाढचपयन्त यत्र 


उपाय-धोरेय-घराधराणि घत्ते \ सिद्धि्रपयुषु तु योगो वक्तव्यः--स्वातन्तयानी- 
9 


(बाह्य उपासना मे) सारे 'यागोँ' अर्थात्‌ उपासना के साथ सम्बन्धित क्रिया- 
पद्धतियों की पृणंता के लिए पवित्रक "की विधिका पालन करना नितान्त 
आवश्यक है ॥ 

जो उपासक प्वदिनों मे चार, तीन, दो याएक ही बार पवित्रक की विधि 
का पालन नहीं करते, वे असल मेँ कुलपवों के महत्व से परिचित ही नहीं 
ओर फलतः वसे व्यक्तियों के मन्त्रवीयं का विकास नहीं होने पाता ॥ 

इस प्रकार अनुत्तर-स्वरूप का विस्तारपूवंक निरूपण किया गया इसमें 
भावना इत्यादि क लिए तनिक भी अशकाडा नहीं है । इसमे तो, प्रबल रक्तिपात 
के चमत्कार के लक्षण वाली ओर हूदयबीज के साथणेक्यहो जाने के रूपवाली 
आत्मिक अनुभूति की दृढता प्राप्त करने तक, केवल ज्ञान ही, उपायरूपी बोज्च 
को वहन करनेवाला मृख्य साधन बन कर न जाने कितने पहाडो को वहन करता 
रहता है । (केवल प्रदशंन मात्र के किए) सिद्धियाँ पाने के इच्छक व्यवितयों के 


लिए योग-करम को समञ्ञाना अभी रोष है । रेखा करना इसलिये जरूरी है कि 


१. कोई भी देवक्रिया या पितुक्रिया करते समय पवित्रकं ओौर उपयाम इत्यादि 
धारण करने की प्रथा आजकल भौ भारत में प्रचलित है। ये प्रायः कुशा कै बनाये जातें 
है, परन्तु कई करई सम्पन्न व्यवित या बडे-बड़े मठघारी महन्त इत्यादि सोने-्चादी के 
मी बनवाकर अंगुली मे पहनकर रखते हैँ । तान्त्रिक युग में भी सम्पन्न व्यवितयों के 
लिए सोना, ्चादी अथवा रत्न इत्यादि भौर गरीब जनता के लिए सूती घागाया कुशा 
इत्यादि के पवित्रक बनाने कौ प्रथा प्रचलित थी। एक वर्षमे चार बार पवित्रकको 
तया बनाने का विधानथा। तीरबार, दोबार भौर कमस कम एक बार भो बनाने 
की प्रथा थो । इसमें छत्तीस तत्त्वों कौ प्रतीकभूत ३६ गांठे डाली थी भौर कुकरूपवं के 
अवसर पर अनिवायंश्पसे अंगुली में डाला जाता धा) 


--------- - ---- ~ --~ ` - ~ 
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यमानास्वपि दुष्टयोगसिदिषु, लौकिकश्रसिद्धि-नियति-उत्तरत्वेऽपि पारमेक्ञव्यव- 
स्थारूपनियति-अनतिक्रमात्‌ \ यदुक्तं शिवदृषटौ-- 

(तथापि चित्रकर्मा्थमुपायो वाच्य आदरात्‌ \ 

इति । तत्रापि च अनुक्तररूपस्य नास्ति खण्डना काचित्‌--दष्टसिद्धीप्सा- 
धलनस्येव तदाप्ति-तत्फलविश्वान्त्यादेरपि परेकमयत्वात्‌ । किन्तु जीवन्मुक्तापेक्षया 
मन्दद्ाक्तिपातोऽसावुच्येत-अप्‌णंप्रायत्वात्‌ \ तं योगमार्गं निरूपयितुं श्रन्थ 
षोऽवतरति- 


व 


४ किीरीरीमीौीमीरीी मीम 
यद्यपि दुष्टयोगसिद्धियों का अधिगम्‌ मूलतः परमेश्वर कं स्वातन्त्यसे ही होता 


है ओर ये लौकिक प्रसिदियों एवं निदिचत मानों की परिधि से बाहर ही होती है, 
तो भी प्रत्येक क्षेत्र मे व्यवस्था देने के रूपवाली परमेरवर की ही नियतिशक्ति 
का उल्लङ्कन भी यहीं कर सकती । जैसा कि शिवदृष्टि मे कहा गया है- 

रतो भी विचित्र प्रकार की सिद्धियों का प्रदान कर स्वने के लिए, श्रद्धा- 
पूवक, उपाय का वर्णन करना ही होगा ।' 

जो भो हो, उस सिद्धिप्रदर्शन मे भो अनुत्तरभाव किसी भी प्रकार से खण्डित 
नहीं हो जाता है, क्योकि दुष्ट सिद्धियों को पाने के प्रयत्न की ही भाँति उनको 
पाना ओर पाकर उनसे मनोनीत फलों को निकाल सकने की भूमिका प्र पहुंच 
पाना भी केवल पर-तत्त्वमय ही है । हाँ इतना तो है किं जीवन्मुक्ति की अपेक्षा 
इसको मन्द दावतिपात ही कहा जा सकता है, वयोकिं इसमे (आत्म-विकास कौ 
दुष्टि से) कमी बनी ही रहती है । अब उसी (मन्दशक्तिपातमय) योग मागंका 
निरूपण करने के अभिभ्राय से अवशिष्ट सूत्र अवतरित कर रहे है-- 


1 

१. जिन सिद्धियों का लोगो के सामने प्रदर्शन करने से उनके मनो मेँ आश्चयं एवं 
कृत॒हल उत्पन्न करिया जा सके, उनको दुष्टयोगसिद्धिर्यां कहते ह । 

२. सोमानन्दपाद की मान्यता यह है किं शिव को कोई जानेया न जाने उसके 
शिव होने मे कोई अन्तर नहीं पडता हं । संसार के सारे पदार्थ-सारी बात-श्शिव 
हौ है, इसलिये उसके सन्दभं में उपायों की कल्पना करना केवल मतिश्नमदहीदह। हां 
इतना तो है किं विचित्र कायो को सम्पन्न कर सकने के लिए यदि उपाय का वर्णन 
किया भी जाये तो भी कोई हजं नही- 

'तस्माच्छिवेऽप्यविज्ञाते ज्ञाते वा शिव एवते। 
सर्वं एवात एवेतद्‌भावनाकरणाच्च्युतम्‌ ।। 
विज्ञातं जायते पुंसां यद्यप्येवमवस्थितम्‌ । 
तथापि चित्रकर्माथमुपायो वाच्य आदरात्‌ ॥\* 
(शि० द्‌° ७।८-९}) 


ॐ ‰&- ५८ 
+ ग [रे 
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॥} 
॥ 
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सुषुम्णा के मध्यमे हृदय ध ( छे मूद्राये ) “सौजन्य श्री सद-गुर म्रहाराज"” \ 
न । मुख = हृत्कणिका ड 


} यह साराएकही हेत्‌-पय्य है । 
॥ इसका केन्द्र हृत्कणिका है । वही 
-1--> चरकानी वास्तविक अमृतवौजमय हृदय है । 


1 


लाम्मव उपासक्रम 





१ प्राणचार की तुटियां= 
$ + १५ + 9 = १६ 
२ अपानचार की तुटियां न 


‰ + १५ + 9 = १९ 








आहय दादश्षान्त विसं 1) अः 
% तुटि विश्चाम 






चिसगं कला 
१ तुटि विश्नाम 







त 
------ ज्यः साका क क मन्य 
॥ 


क तो केः  ॥ [के 3 






जि ० म क = 8 कण क. 9, क ॐ > 
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आद्यन्तरहितं बीजं विकसत्तिथिमध्यगम्‌ । 
हुत्पद्यान्तर्गतं ध्यायेत्‌ सोमांशं नित्यमभ्यस्येत्‌ ।२३५।॥ 
1 “एतदेव हूद्यबोजं दोपकाभावात्‌, गमागम-शन्यत्वात्‌, सततोदितत्वाच्च 
अनाद्यन्तम्‌ । 
तदेव विकसत्‌-परिपुणंत्वं यातं, तिथीनां मध्यगम्‌-हूदयत्वात्‌ । 
तदेव सङ्ोच-विकास-धर्म-उपचरित-प द्भावे, कन्दे, गहय, हृ दोव ध्यायेत्‌ । 





व 





1 ज्ञाक्षत उपायक्रम के अनुसार व्याख्या 
मूल-सूत्र 

यह हृदयबीज किसी दूसरे कै द्वारा प्रकाशनीय ओर प्राणापानगति का व- 
वर्ती न होने के कारण अनादि ओौर अनन्त है । जहाँ एक ओर यह बहिरङ्ग रूप 
मे विकासमान है, वहाँ दूसरी ओर सोलह तिथियों के अन्तरतम मे भी व्याप्त 
> । कन्द-स्थान या गुह्यस्थान के रूपवाखे हु त्‌-कमल मं इसका ध्यान करे | 
सोलह तुटिों के आयामभवाले अपान-प्रवाह का, चाग ओर से, इन्दं दो स्थानों 
की ओर क्षेपण करने का अभ्यास, हमेगा करता रहे ॥२३५॥ 

तत््व-विवेक 

अनाद्यन्तं बोजम्‌- 

मात्र यह्‌ हृदपवीज, स्वरूप से इतर क्रिस दूसरे प्रकाशकं तत्त्व के वतमान 
न होने, स्वरूप मे कोई उतार-चढ़ाव न होने ओर शाश्वतिक रूप मे उदीयमान 
अवस्था में ही वतंमान होने के कारण, अनादि ओर अनन्त हं । 
१ विकसत्‌, २ तिथिमध्यगम्‌-- 

यह्‌ हृदयबीज जहाँ एक ओर बहिमुंखता में, स्थूल प्रमेय-जगत्‌ के रूप में 
विकसमान होने के कारण परिपूर्णता पर पहुंचा हुआ है, वहां दूसरी ओर हरेक 
पदां का हृदय होने के कारण सोलह ` तिथियों अर्थात्‌ अपानचार की सोहं 
तुटियो अथवा सोलह स्वरों के अन्तरतम मेभीव्याप्तदहै। 
हृत्पद्यान्तगतं ध्यायेत्‌- 

इस हदयबीज का अखण्ड अनुसन्धान, ठीक हृदयकमल ही समन्ञे जाने वाले 
+कन्द-स्थान या गुह्य-स्थान पर करे । इन दोनों स्थानों को केवर ओपचारिक 

१. यहाँ पर सद्‌-गुर महाराज यह उपदेश देते हँ कि वीर के लिए गुह्यस्थान ओर 
योगिनी के लिए कन्द-स्थान पर अनुसन्धान करने का विधान है, परन्तु दोनो एक दूसरे 
ते नितान्त अर्ग-अलग होने चाहिये । 








> 


+ =) 


~न कन्कनककीनयकि नि 


जै ४ । द, ` + 9 : ~ ग = ।। ~ ~ - + => क ---*-- विक 2 गिक 
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किच्चास्य ध्यानमाहु- 

“सोभा श-षोडशशकलात्मकं सोमरूपम्‌, अभितः-समन्ताद्‌, अस्येत्‌-क्षिपेत्‌ । 

परिपृणंचन्द्रस्य अस्य हू्काणकानिवेक्षिकया स्व-स्व-दरादज्ञान्तग-पुष्पाद्यदय- 
स्थानाद्‌, आहुत-अमृत-स्पक्शंः, प्रोद्यन्‌-नादानुसार-चुम्बिकालक्षण-काकचञ्च्‌- 
पुटमूद्रा-मुद्रितः, पुनस्तदपसृत-क्षििराभृत-रसास्वाद-विकस्वर हादंसोम-प्रसरन्‌- 





रूपमे ही कमल की संज्ञा दी गई है, क्योकि साधारण कमलं की तरह्‌ ही इनका 


भी सङ्कोच ओर "विकास, स्वाभाविक एवं धारावाहिक रूपं मँ, होता रहता है । 
साथ ही इसके ध्यान करने का प्रकार इस तरह्‌ बता देते है-- 


सोमांशं, नित्यम्‌, अभ्यसेत्‌ = अभि + अस्येत्‌-- 


सोलह "कलाओं अर्थात्‌ तुटियों के आयामवाले, “सोमांश' अर्थात्‌ अपान- 
प्रवाह का, चारों ओर से (कन्द या गुह्य की ओर) क्षेपण करता रहे 

तात्पयं यह है कि (शास्त्रीय परिभाषा मेँ) पूणं चन्द्रमा की संज्ञावाङ़े इस 
अपान-प्रवाह को (प्रवेश के अन्तिम बिन्दु) हूत्‌-कणिका मे प्रवेद कराने के तार्‌ 
को पकड़ कर, अपने-अपने अन्तर््ादशान्त मे वतंमान पुष्प'-अर्थात्‌ वीयं के 
उद्गमस्थान कन्द या गुह्य तक, इसका (अपान का) क्षेपण करे । वहाँ पर अमृतः 
अर्थात्‌ विसगं-शविति या द्सरे शब्दों मे कुण्डलिनो -शक्ति का स्पशं होजाने के 
उपरान्त विकसित होनेवाले परामशं के अनुसार, विद्युद्गति मे गाक्त-स्पशं हो 
जाने के रूपवाली काकचंज्चुपुट नामवाली मुद्रा से मुद्रित हो जाये । फिर "बाहर 





१. कन्द-पद्म ओर गुह्य-पद्य दोनों का धारावाहिक एवं स्वाभाविक्र सङ्कोच-प्रसार 
ठीक उसी रूप में होता रहता है, जिसको आचायं जी ने गधी या घोड़ी के गुह्याङ्ख मे, 
स्वाभाविक रूपमे, होने वाले ऽ_ङ्कोच-विकास का उदाहरण देकर समञ्लाया हं । 

२. अपान-प्रवाह को धीरे-धीरे या कन्द या गुह्य की ओर धकेरते रहना है । 

३. अनुभवी लोगोंका कथन है किं अपान-वायुके द्वारा हूत्कणिका का भेदन 
किये जाने पर तत्काल ही साधक को अतीव तीव्रगति में श्ाक्त-स्पशंहो जाताहे। इस 
अवसर पर उसमे व्ही पूर्वोक्त सिसकार (स्‌-मात्रा) की अवस्था स्वयं ही उदित हो 
जाती है । उसी को शास्त्रीय शब्दों में काकचञ्चुपुट-मुद्रा कहते हं । 

४. यहाँ पर अन्दर कीओर खीचे हुए अपान-वायुं को नाक या मुंह से बाहर 
छोड़ने का अभिप्राय नहीं है, बल्कि अन्दर-अन्दर ही हृत्कणिका से बाहर निकालने भौर 
फिर प्रवेश कराने केतारका अभिप्राय है। यह सारा अभ्यास अपान-वायु को अन्दर 
रखकर ही करना हे) 


* 
„` " ऋका 
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नाद निमंथित-सुघा-पान-पुरित-चन््रमा, पुनः सुयंकला-उदथमय-अनच्क-सकार- 
मात्र-विश्रान्तो, रोमाञ्च-स्तोभ-उत्पतन-बाष्प-कम्पादि-अनुगुहीतदेहोऽभ्यासं 
कुर्यात्‌-इति भटुधनेरवरशर्मा 1” 

171 ञाद्यन्तरहितं सकारमाघ्र, षोडश अका रादितिथिसहितं कलाग्रासक्रमेण 
हदयेऽन्तनिक्षिपेत्‌ । नाटलिकाजलाकषंणवत्‌ चलन-कम्पन-स्पन्दन-समाविष्ट- 


त-न ~ न = 





की ओर खीचे जाते हृए ओर शान्तिदायक^ अथवा अतिलीतर अमृत रस का 
आस्वाद लेने से विकसित, उस हूत्कणिका के मध्यवतीं अपान-वायु के ही द्वारा 
उत्तेजित किये हृए आन्तरिक पराम के द्वारा, भोतर से ही प्रबल मंथन करने 
से टपकाये हुए अमृत का पान करके उस अपान-प्रवाह्‌ को ` भली-मांति परिपूणं 
बनाये । इसके उपरान्त 'सूयंकला' अर्थात्‌ प्राणवृत्ति की उध्वंगति की प्रारम्भिकं 
दरा का उदय होने के क्षण पर, अच्‌ से रहित खाली 'सू-मात्रा' पर विश्रान्त 
होकर रोमाञ्च, स्तंभन, उच्छलन, अश्रुपात ओर कम्पन इन अवस्थाओं कै द्वारा 
सारे शरीर में नवचेतना के संचार को प्राप्त करते-करते, इस अभ्यास-करम को 
तब तकं दोह॒राता रहे, जब तक यह स्वमाव बन जाये । यह्‌ भट धनेरवरशर्मा 
का उपदद है । 


11 ज्ञाम्भव उपायक्रम के अनुसार व्याख्या 


भूल-सुत्र 
हदयबीज आदि ओर अन्त से रहित है--अर्थात्‌ प्राणरूपिणी 'स्‌-कला' 
ओौर अपान-रूपिणी “भौ-कला' का ग्रास हो जाने पर अवशिष्ट 'विस्ग-कला' है । 
इसका (हूदयबीजरूपिणी विसगंकला का) वास्तविक स्वरूप प्राण-संचार एवं 
अपान-संचार कौ पन्दरहु-पन्द्रहु तिथियों (कलाओं) की अन्तरालरूपिणी सोलहवीं 
कला से भी अतिर्वातिनी सच्रहवीं बिन्दु कला है । हृत्कमल के अन्तगंत ही इसका 


१. अपान-वायु अतीव शीतल होता है । इसका स्पर्शं अमृतरस के प्रवाह जैसा 
शान्तिदायकं होताहै। यहीकारणहै कि इसको शास्त्रीय परिभाषा मे पणं चन्द्रमा 
कहते हूँ । इस शाक्त योगक्रम को शास्त्रीय शब्दों मे “आदिकोटिनिभालन' कहते हैँ । 

२. बिन्दु-कला भौर विसर्ग-कला में कोई स्वरूपगत अन्तर नहीं ह । सोहवीं 
विस्गंकला ही अपने आपसे वंट कर ॒सत्रहवीं बिन्दुकला का रूप धारण कर लेती है । 
फलतः अन्तमुंखीन प्रसार में विसगं ही बिन्दु भौर बहिर्मुखीन प्रसार में बिन्दु ही विसं 
है । शेष विस्तृत विवेचन ग्रन्थकार नें पहले ही करके रखा ह । 

२८ 








छदे : श्रो श्रो परात्रिशिका 
मूलाधार-त्रिकोण-भद्र-कन्द-हन्‌-मृख युष शुगपदेव विलभ्बित-सध्यदरततर 
न 


~ 
साक्षात्कार किया जाये । निरन्तर रूप मे "सोमांश' अर्थात्‌ नील, सुख इत्यादि 


रूपो वाले प्रमेय-समुदाय के आवतंन का अभ्यास करता रहे ॥३५॥ 
तत्व -विवेक 

आद्यन्तरहि तं बीजं कृत्वा, विकसत्तिथिमध्यगं, हत्यद्यन्तरगेतं (कुर्यादिति शेषः)-- 

हृदयबीज को आदि ओर अन्त से रहित बनाकर, अर्थात्‌ ओ" ओर अः 
करो काटकर शेष बची हुई केवर 'सू-मात्रा को, दूसरी विकास मे आई हुई अ' 
से 'अः' तक की सोलह तिथियों के समेत, अर्थात्‌ सोलह कलाओं वाले परिपूणं 
अपान-प्रवाह को, कलाञों को ग्रास करने की युक्ति से !हृदय' अर्थात्‌ कन्द या 
गह्य मे प्रवेश कराये । 

आदि ओर अन्त से रहित बनाने का अभिप्राय यह्‌ है कि (प्राणवत्ति की ऊध्वं 
गति भे) नली के बीच में से जल को खट्‌ से ऊपर की ओर खींचे जाने को तरह, 
"चलन' अर्थात्‌ मन्दगति के अभ्यास, “कम्पन' अर्थात्‌ मध्यगति कं अभ्यास, 
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१. श्री सद्‌-गुरु महाराज इस सारे अवतरण म कूटल्प में ही समञ्चाये गये योगक्रम 
को क्रम-मद्राका नाम देते ह । भरस्तुत लेखक ने स्पन्दकारिका भाषानुवाद में इस मुद्रा 
के स्वरूप पर थोडा-बहुत प्रकाश डाला है, परन्तु यहां पर इस सम्बन्व मे श्री गुरु-महा- 
राज के मुखारविन्द से निकेतो हई दो एक बातों का उल्लेख करना अतीव आवश्यक ह । 
जिस बिन्दु पर आकर पूर्वोक्त शाक्त -उपायक्रण विरत हो जाता है, वहाँ से प्रस्तुत शांभव 
उपायक्रम का आरम्भ हो जाताह 1 इस क्रममं हृत्कणिका मे प्रविष्ट हुजा अपान. 
प्रवाह अभ्यास की तीव्रता से सहस्रा नलो के बीच में ते खींचे जाने वले जलप्रवाह को 
तरह ऊर्ध्वगति के मागं पर अग्रसर हो जाता है । ग्रसनयुक्ति (इसका उल्लेख पटक हो 
चुका) से कलाओं का ग्रास हो जाने से एक एेसी अवस्था का उदय हो जाता है, जिससे 
कि प्राणापानवुत्ति सहसा {वरत हो जाती हं इस अवस्था का वर्णन स्पन्दसूत्रो मे-- तदा 
तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रलीन्शिभास्करे' इत्यादि स्थलों पर क्रिया गया हं । ईसं पद 
पर पहूंवा हुआ साधक, निरन्तर ख्पमें,दोहीक्षणो मं स्वल्प का आवततन करता हज, 
पहले क्षण की समाधि में बाहरी नील, सुख आदि प्रमेय-जगत्‌ का आन्तरिक चित्ता के 
खूप में ओर दूसरे क्षण के व्युत्थान में आन्तरिक चित्ता का बाहरी नील, सुख आदि 
प्रमेय-वरगं के खूप में साक्षात्कार करता रहता है । इसी को प्रमेय-समुदाय का आवर्तन 
करना कहते है, जिसको सूत्र मे 'सोमांशं नित्यमभ्यसेत्‌' इन शब्दो में समन्ञाया गया हं । 
इस अभ्यास को, स्वभाव बन जाने पर 'सततोदित हृदयजप' कहा जाता है भौर यही 
जगदानन्द कौ अवस्था हं । 








श्री श्री परात्रिहिकां : ४३५ 


तदतिशयादि-धाराप्राप्तिवश्-गलित-सोमसुय-कलाजाल-ग्रासे, आद्न्तरहितं 
कृत्सा- 

“आद्यन्ताभ्याम्‌ एतद्रीज-मातुकापेक्षया ओकार-सकाराम्यां रहितं, विहले- 
षणयुक्ति-रन्ध-वीयंपरिचयं, ध्रुवं, विसर्गात्मकं, विकसतां पञ्चदश्ञानां तिथीनां 
यन्मध्यं-तिथिरहितमेव ग्रस्तकलं षोडशं, ततोऽपि गच्छति यत-सप्तदक्नी कलाः 


इत्युक्तम्‌ > -2 
ओर स्पन्दन" अर्थात्‌ तीव्रगति के अभ्यास के द्वारा मलाधार, त्रिकोण, भद्र- 
काटी, कन्द, हदय ओर मुख (ह्त्कणिका) इन मुद्राओं का भेदन करने कं उप- 
रान्त, एक साथ ही मन्द, मध्य ओर तीत्रगति वाके अभ्यास की चरमकोटि पर 
पहुंच जाने के आवेग से, प्राण एवं अपान की कलाओं कें समुदायका ग्रास 
करके, सहसा, प्राणापान गति ही ख्य की जाये । 
आद्यन्तरहि तं बीजं, विकसत्‌, तिथिमध्य, गम्‌- 

बोजमातुका' अर्थात्‌ अमृतबीज के वणक्रम कौ अपेक्षा से--आद्यन्त"““““““ 
तिथिमध्य' इतने सूत्रवण्ड से उस विसगंरूपिणी सोलहवीं कला का तात्पयं है 
जो कि-- 

१--अपान रूपी ओकार' ओर प्राणरूपी सकार' से रहित विशुद्ध विसगं 
रूपिणी है, 

२--जिसके विसगोत्मक वीयं का परिचय केवल (पूर्वोक्ति) विश्छेषण्य^ की 
युक्ति से ही उपलब्ध हो पाता है, 

३- अविचल अनुत्तरमयी है, 

४--विसगंमयी अर्थात्‌ साक्षात्‌ रिवरूपिणी ही है ओर- 

५--विकास मे आनेवाटी पन्द्रह तिथियों के ठीक एेसे मध्यवर्ती अन्तरा 
की परिचायिका है जिसमे किसी भो तिथि का अस्तित्व ही नहीं होता । भाव 
यंह्‌ है किं (उऊध्वंकुण्डलिनी के नामवाली अन्तकोटि पर पाई जानेवाली) प्राणापान 
की वह विरतिदशा, जिसमें यह्‌ `(विखगं कला) सारौ अवशिष्ट कलाओं का भ्रास 
कर लेती हे। 

गम्‌" यह्‌ शब्द अतिक्रमण के अथं का द्योतक है। फलतः इस शब्द को 
मिलाकर सारे सूत्रखण्ड से सत्रहुवों बिन्दूकला का बोध ही जाता है, जिसने इस 
सोकहवीं कला का अतिक्रमण किया है । 

१, विसर्ग-विश्टेषण को युक्ति के सन्दभं में भगवान्‌ अभिनव ने पहले ही पर्याप्त 
मीमांसा प्रस्तुत कर रखी है, तो भ इसका क्रियात्मक रूप ओर उसका विवेचन सिद्ध _ 
गुरुओं के मृखारविन्द से ही उपलब्ध हो सकता हं । 





= 2 - 


न्क दे 


४३६ : श्री श्री पराव्रिरिका 


` सोमस्य षोडजात्मकं आगमृतमंशं हूत्कमले ध्यायेत्‌, तदेव नित्यम्‌ अभ्य- 
स्येद्‌-इति अस्मद्गरवः । तथाहि- “ 


सह उमया भगवत्या'-संघट्रात्मक-समापत्ति-क्षोभेण तत्तवनिमंथनात्मना 
वतंत इति सोमो भट्टारकः, तस्य समग्र-भाव-अवयविनः परिपणं-अहमात्मनो, 
अंशः-नोल-सुखादि, तदेवम्‌ अभ्यस्यति-स्वस्वरूपावतन-सुष्टिसंहारावतं- 
चक्राक्ष-मालिकया पुनः पुनरावतयति-इतोयत्सम्भाग्यते ।' स एव एष सततो- 
दितो हूदयजपः । सम्भावनाथां लिङ्‌ ! 

अन्ये तु-- 





सोमांशं हत्पद्मान्तगतं ध्यायेत्‌, नित्यमभ्यस्येत्‌-- 
हमारे परम पूजनीय गुरुवर्यं का यह मत है कि "हृत्पद्म" अर्थात्‌ कन्द या 
गुह्य मे सोम के सोलह्वे अमृतमय अंश' अर्थात्‌ विसग॑कला का अखण्ड अनु- 
५०५ ४७ ओर इस प्रक्रिया का निरन्तर अभ्यास करता रहे । तात्पयं इस 
प्रकार है- 


सोमभटरारक साक्षात्‌ स्वयं शिवभद्रारक ही है, क्योकि वै--'सह उमया वतंत 
इति सोमः = भगवती उमा के साथ शाश्वतिक संघटु मे वतमान रहनेवाले ही 
सोम है" इस विग्रह के अनुसार हमेश्षा भगवती परादाकति के साथ शाइवतिक 
संघट्ट मे ही वतंमान रहने के रूपवाली तादात्म्य समाधि के (क्षोभ अर्थात्‌ स्वाभा- 
विक स्पन्दमयो अवस्था मे-जिसका रूप (तुयं एवं व्युत्थान दोनों मे समानरूप 
से) रिवभाव एवं शक्तिभाव का पारस्परिक निमंथन है--ही वतंमान है । इस 
प्रकार से वे सोमभदरारक स्वरूपतः सारे पदाथं समुदाय के एकमात्र अवयवी ओर 
परिपुणं अहमात्मक ही हैँ ओर सारे नील, सुख इत्यादि रूपोवाले प्रमेय पदाथं 
उसो के अंश हँ । इसी नील-सुख रूपी{शिव अंश का अभ्यास करने की सम्भावना 
इस प्रकारै कि साधक बहर ओर भीतर की ओर स्वरूप का आवतंन करते 
करते, इन्द्रियचक्ररूपी जपमाला का अन्तःबहिसंचार करने के रूपवारे ओवतंनों 
कै द्वारा बहिरङ्घ सृष्टि ओर अन्तरङ्ख संहार के चक्रको जपमाला के मनकों 
की तरह्‌ बार-बार घुमाता^ रहे । इसी को सततोदित हृदयजप कहते हैँ । (एेसा 


परमयोगियों ने अनुभव किया है ओौर इसी आधार पर) सूत्र में संभावना के अथं 
पर लिडलकार का प्रयोग किया गया है । ~~~ 


दूसरे व्याख्याकारो का दृष्टिकोण 1 
(आणव उपाय-क्रम पर चरनेवारे) दूसरे व्याख्याकारों की मान्यता इस प्रकार 


है- 


१, इस योगक्रम को श्षास्त्रीय शब्दों मे (अन्तकोटिनिभालनः कहते हैँ । 





श्रौ श्रो परात्रिरिका : ४३७ 


“ हत्स्यानात्‌ दादश्ान्तं यश्चारः षट्‌त्रिशदङ्कुलः, तत्र सू्थ॑रूपतया ` 
उल्लास्य, बहिरधंतुटि मात्रं विश्रम्य, अविनाक्ि-अमृताख्य-विसगंरूप-सोमकला- 
उदये सपादाङ्खलद्वितययात्रायां तुटौ तुरौ चन्द्रककापरिपुरणे, पञ्चदश्यां तुटौ 
णायां, हत्पदयो पुणंइच भवति, अर्॑तृटटिमाच्रं च तत्रापि विन्तिः 1 एवं 
षोडरातटचात्मा षट्त्रिशदङ्कुलइचारो भवति । इत्यवस्थायाप्‌ आादन्तरहितम्‌'- 
अनस्तमितत्वात्‌ । विकसत्सु द्वितोयादिषु अन्तगंतं सोमांशं विसग॑रूपं विषिलष्य 
सप्तदलात्मक, परिशीलनेन श्यायन्‌ कलाग्रासाभ्यासं कर्यात्‌-इत्यादि समा- 
दिश्चन्‌ । 

त 

"हदय से ठेकर बाह्य द्रादशान्त तक के प्राणसंचार का आयाम छत्तीसं 
अङ्गुल है। उस हृदयस्थान से सूये अर्थात्‌ प्राणचार का आरम्भ करके बाह्य 
दादशान्त के स्थान पर॒ (अपानचार आरम्भ करने से पहले) आधी तुटि* तक 
रुकना चाहिये । फिर अविनाशो अमृत नामवाली विसर्गरूपिणी “सोमकला 
अर्थात्‌ अपानचार का उदय करके, सवा दो-दो अङ्घल के आयामवाकी हरेक 
तुटि पर एक-एक चन्द्रकला" अर्थात्‌ अपान कला के बढाने के क्रम से पन्द्रह 
तुटियां परो हो जाने पर यह अपान प्रवाह 'हृत्पद्य' अर्थात्‌ अन्तः-द्वादशान्त कै 
स्थान पर पुरी सोलह कलाओं वाला 'सोम' अर्थात्‌ चन्द्रमा बन जाता है । 
क्योकि वहाँ पर भी आधौ तुटि विश्राम करना है । इस प्रकार ( = बाह्य द्राद- 
।शान्त पर ॒विश्वान्ति + १५ अपानचार + २अन्तःदरादशान्त पर ॒विश्वान्ति, कूं 
मलकरर) सोलह तुटियों मे (हरेक तुटि का आयाम सवा दो अङ्कुल होने के 
कारण) छतौस अ ङ्गलो के आयामवाला अपानचार पूरा हो जाता है । 

एषो परिस्थिति मे--'आदन्तरहितम्‌' इन शब्दों का यह तात्पयं है कि- 
पहली आधी तुटि (बाह्य दादशान्त की विश्राम तुटि) ओर अन्तिम आधी 
तुटि (अन्तः द्रादशान्त षर विश्राम तुटि) में पराबीज सदा उदीयमानः अवस्था 
मे ही रहने के कारण यह (पराबोज अथवा अमृतबीज) आदि ओर अन्त से रहित 
हे । अतः इन दोनों आघी-आधी तुटियों को छोडकर दोष विकास मे आती हुई 





१. पहले भो कहा ययाहै ङि एक स्वस्य व्यक्ति के इवास-प्रर्वास मे जितने 
समय मं वायुसवादो अङ्खल का चार करता ह, उसको एक तुटि कहते ह । 

२. इस योगक्रम करा भम्यास्र अन्तः दवादशान्त (हृदय) ओौर बाह्य द्वादशान्त पर 
करना होता है क्योकि इन्हीं दो क्षणो मे अमृतमय हृदयबीज का स्पष्ट साक्षात्कार हो 
सकता हं । इनदो क्षणोंस्े उन्हीं दो आधी-माधी तुटि वाले विश्रान्तिकालो का 
अभिप्रायहे। 





~ केकि =-= ---- ~ ` तग र - ् ठ ^+ ¬ अ ह ` 
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सर्वं चेतत्‌ युक्तमेव मन्तव्यम्‌ \ अत्र च आवृत्त्या अनन्तं व्याख्यानं सृत्रत्वाद्‌ 
उपपन्नमेव, यत॒ उक्तम्‌-'अनन्ताथसुत्रणात्‌ सूत्रम्‌'-इति \ श्रहिका' च 
अनुत्तरसृत्रम्‌--इति गुरवः \ एवं पूर्वेष्वपि इलोक-सूत्ेषु \)२३५॥ 





दूसरी इत्यादि तुटियों के अन्तगंत 'सोमांश' अर्थात्‌ सकार ओर ओकार से रहित 
विसगंकला का, अपने हदय मेँ ही विदटेषण^ करके 'सत्रहवीं बिन्दकला के रूप 
मे ध्यान करते-करते ही कलाओं" का ग्रास करने का अभ्यास करता रहे*। 
उन्होने एेसी-एेसी बहुत प्रकार की व्याख्याय प्रस्तुत कर रखी हे । 


ये तीनों प्रकार की व्याख्याय “युक्तियुक्त ही समञ्लनी चाहिये । कारण यह ~> 
है कि यह्‌ श्लोक वास्तव में सूत्र है, अतः इसके शब्दों मे इधर-उधर की आवृत्तियां 
करके उनसे अनेक प्रकार के अथं निकाल लेना भी युक्तियुक्त ही है । सूत्र होता 
भी वही है, जिसमे अनन्त प्रकार के अर्थो को सूत्ररूप मेँ गर्भित रखा हो । गुरुवर्यो 
की मान्यता यह रही है कि समूची त्रिरिका (परात्रिरिका) तो अनुत्तर-सूत्र ही 
है । इससे पूरव॑वर्ती इलोकों के बारे मे भी उनकी यहौ धारणा रही है ॥३५॥ 


१. तात्पयं यह है किं प्राणचार में स्‌" ओर अपानचार में 'ओौ' का अन्तर्भाव किये 
जाने पर, हृत्कमल ओर बाह्य द्रादशान्त पर विसर्गकला = बिन्दुकला का स्पष्ट साक्षा- 
त्कार करने से। अभी ऊपर कहा गया था कि इन दोनों स्थानों पर अर्थात्‌ माधी तुदि 
के विश्वान्तिकाल में विसर्गकला सदा उदीयमानदही होतीहै। इसका कारण यहहं कि 
इन दोनों कालों परन तो प्राणगति ही होती है ओौर न अपानगतिदही। 
२. सत्रहवीं कला वही है, जहाँ प्राणापान गति विरत होती हे । 4 
३. यह योगक्रम किपस प्रकार क्रियात्मक रूपमे परिणत किया जा सक्ताहं गौर | 
प्राणापान चार में कलाभों का भ्रास करने की विधिकौनसीहे? इन बातों की जान 
कारी गुरुमुखसे ही होती है । 
४, प्रस्तुत योगक्रम के सन्दर्भ मे बाह्य-द्रादशान्त को आदिकोटि भौर अन्तः- 
दवादशान्त को अन्तकोटि कहते है । ये दोनों अभ्यास के स्थान हं। अतः इसक्रमको 
शास्त्रीय शब्दों में आद्न्तकोटिनिभालन' कहते हुं । 
५. आचार्यं जी के कथन का तात्पर्यं यह है कि इन तीनों प्रकार के उपायों में फल- न 
भेद की कल्पना करने का कोई अवकाश ही नहीं, क्योकि जब अमृतबीज के स्वरूप में 
भौर साक्षात्कार में कहीं कोई भेद नहीं, तो फल मे ही भेद कर्हां से उत्पन्न हो सक्ता 
है । प्रत्येक व्यवित को अपनी-अपनी शक्ित के अनुसार उपायक्रमः अपनाना चाहिये ४ 
सारे उपायों की दिश्ाएकहीदहै भौर वहु है अनुत्तर भाव। 
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किम्‌ इत्थम्‌ अभ्यासे सति भवति ? इत्याह- 
यान्यान्कामयते कामास्तास्ताञ्छीघ्रमवाप्नुयात्‌ । 


अस्मात्‌ प्रत्यक्षतामेति सवेज्ञत्वं न॒ संशयः ।२६॥। 

एवम्‌ अभ्यासात्‌ यद्‌ यत्कामयते तत्‌ तद्‌ अचिरादेव तथाविध-सरवंमय- 
हदयवोयं-समुच्छलित-इच्छाप्रसर-अवष्टम्भ-विेष-बल-उद्योग-सं रम्भ-सोत्साहः, 
पुनः पुनः तत्स्थितिरूदिरूपाभ्यासात्‌ प्राप्नोति । कि बहुना, सवंज्ञतवं-परभेरवा- 
त्मकत्वम्‌, अनेनेव देहेन- इति ॥३६॥ 

सवम्‌ उक्त्वा उपसंह्ियते । पयंन्ते हि प्रसरस्य उपसंहारे-विशान्तिरूप- 
अकुलसत्ता-ासादने, भेरवता-इत्युक्तमसकृत्‌ । सोऽयमुपसंहारग्रन्थः-- 

ग्रन्थ का निगमन 

इस विधि से अभ्यास करने पर क्या फल मिलता है ? इसका स्पष्टीकरण 

करने के लिए अगला सूत्र अवतरित कर रहे है- 
मूलसूत्र 

उपरोक्त योगक्रम के अनुसार ह्‌दयनीज का अनुसन्धान करने से वे सारे 
काम्यफल प्राप्त हो जाते है, जिनकी कामना साधक को हो। इस अभ्यास 
से इन्द्रिय शक्तियो मे सवंज्ञता प्रकट हो जाती है, इसमे रंचमात्र भी संशय 
नहीं ॥२६॥ 

तत्त्व-विवेक । 

इस प्रकार के योगक्रम का अभ्यास करने से साधक. जिन जिन काम्य 
फरो को पाने की कामना करता हो, उन उन को, वैसे अवर्णनीय ओौर सवं- 
स्वत्मक हृदय का साक्षात्कार हो जाने के बलू से सहसा उदय मे आई हई इच्छा- 
शवित के सवंतोमुखी स्फार का आश्वय पाकर विहोष प्रकार के बल, उद्योग, संरम्भ 
ओर उत्साह से युक्त बन कर बार बार एेसी हूदयमयी स्थिति पर, स्वाभाविक 
रूप मे, अविचल बने रहने के कारण, अतीव अल्प समयमे पा लेता है । अधिक 
क्या कटा जाये, उसको इसी शरीर मे रहते ही परभैरवीय समावेश हो जाने के 
रूपवाली सवंज्ञता अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ८६॥ 

ग्रन्थ का उपसंहार 

हरेक पक्ष की मीमांसा करने के उपरान्त अब ्रन्थ का उपसंहार किया 
जाता है | यह बात बार वार दोहराई जा चुकोटै कि आखिर मे हरेक प्रसार 
का उपसंहार' अर्थात्‌ स्वरूपविश्रान्तिमयी अकुलसत्ता की अवस्था पर आरूढ 
होने मे ही, भैरवभाव की जागृति का रहस्य भरा हुआ है । अब आगे उसी उप- 
संहार-सूत्र को अवतरित कर रहे ह- 
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एवं मन्त्रफलावाप्तिरित्येतद्‌ सद्रयामलम्‌ । 
एतदभ्यासतः सिद्धिः सवज्ञत्वमवाप्यते ।३७॥। 


मन्त्राणां, शास्त्रान्तरीयाणां वर्णानाच्च फलम्‌ एवम्‌ अवाप्यते, नान्यथा । 
इति समाप्तौ । खरस्य रद्रायाश्च यद्‌ पामलं-संघद्ः-निविभागप्ररनोत्तररूप-स्व- 
रूपामश्नप्रस्तराद्‌ आरम्य यावद्रहिर्‌ -अनन्तापरिगणनीय-यृष्टिसंहारशतभासनं- 
यत्रान्तः, तदेतद्‌ अकुलोपसंहतमेव--इति प्रसङ्कचाननिगमनम्‌ । 











म्‌ल-सुत्र 
यही वह प्रकार है, जिससे मन्त्रों का फल मिल जाता है । यह प्रस्तुत ग्रन्थ 
का उपसंहा र-सत्र है । 


१--ज्ञानक्रम-- मात्र हृदयबीज ही वास्तविक 'शद्रयामल' अर्थात्‌ भगवान्‌ रद्र ओर 
भगवती रुद्रा का संघटमय स्वरूप है । 


२ योगक्रम-- यहां पर दिखाये गये योगक्रम का अभ्यास करने से हरेक सिद्धि 
ओर सवज्ञता प्राप्त हो जाती है ॥३७॥ 


तत्त्व-विवक 


यहाँ पर “मन्त्र शब्द से त्रिकशास्त्रीय मन्त्रों ओर त्रिकेतर शास्त्रों के वर्णो 
का अभिप्रायदहै। दोनों का फल इस त्रिक परिपाटी पर चलनेसे हीप्राप्तहो 
सकता है, अन्यथा नहीं । "इति" शब्द ग्रन्थ की समाप्ति (उपसंहार) के अथं का 
द्योतक है । “श्र शब्द साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र ओर उसकी शर्वित भगवती रद्रा का 
वाचक है । इन दोनों का यामल' अर्थात्‌ संघटर अथवा दूसरे शब्दों मे सामरस्य- 
मयी एकाकारता--यह संद्र एेसाहै कि इसके गभमे ही, (समाधिकाटीन) 
विभागहीन प्र्नोत्तर के रूप में चलते रहनेवाले स्वरूप-विमर्शा के प्रसार से लेकर, 
(व्युत्थानकालीन) बाहरी प्रमेय विद्व मे चकते रहनेवाले अनन्त एवं अनगिनत 
सुष्टि-संहारों के सैकड़ों शादवतिक रूप भासमान ही हैँ । सूत्र मे पहला "एतत्‌" 
शब्द ज्ञान-प्रक्रिया के निगमन का वाचक है। इससे यह तथ्य द्योतित होता है 
कि ज्ञानदष्टिसे देखे जाने पर यह सारा वहिरङ्क प्रसार अकुलसत्ता में हमेशा 
संहारमयी (उपसंहारमयी) अवस्था में ही वतमान है 








१. रुद्रयामल ही अक्रुलसंहारमयी अक्स्या है । फलतः विदवोत्तीणं अओौर विश्वरूप 
भेजो कुछभी है, वह मात्र प्रसार-संहार हे । 


+ल ~: 





¡ ॐ 
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एतदभ्यासात्‌ सवंज्ञत्वम्‌'--इति योगफलनिगमनम्‌ । सततोदितं हि 
एतत्‌ सवंस्य--इति शिवम्‌ ॥३७॥। 
समाप्तमिदं परात्रिशिकातत्वविवरणम्‌ | 


1) ्युभमस्तु। 


'एतदभ्यासतः'--इत्यादि दो अन्तिम सूत्र-चरण योगाभ्यास कै फल का 
सङ्कु त देनेवाले निगमन हैँ । तात्पयं यह्‌ है कि इस योगक्रम का अभ्यास करने से 
प्रत्येक प्रकार की सिद्धि, ओर “सवंज्ञता' अर्थात्‌ अकुल भावमयी जीवन्मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है । यह्‌ रुद्रयामलमयी? अवस्था हरेक प्रमातार के हृदय के अभ्यन्तर 
एवं बाहर सतत उदीयमानः अवस्था मं ही वतंमान है । अन्त प्र भगवान्‌ अनु- 
तर भटारकं विव का कल्याण करें ॥३७॥ 

परात्रिशिका का तत्त्वविवरण समाप्त हुआ । 
विद्व का कल्याण हो । 





थ 


१. शिव-शक्ति-संघदुमयी, प्रसार-संहारमयी अथवा प्रदनोत्तरमयी स्वरूपविमर्शा- 
स्मिका अवस्था । 

२. ज्ञानी, मूखं, मानव, देवता, मानवेतर, ब्राह्मण, स्त्री शद्र-चाहे जो कोई भी 
देहधारी हो । 

३. किसी को इसकी चेतनादह्ोयानहो, इसकी उदीयमानता में कोई अन्तर 
-नहीं पड़ पाता हे । 

परात्रिरिका का यह टिप्पणीभाग अनुत्तर को ही अर्पित है 








पुष्पिका 


इत्थं प्रपन्नजनतोद्ध रणप्रवुत्त- 
धोमन्महेह्वरपदाम्बुजचच्चरीकः। 
वृत्ति व्यधाल्त्रिकरहस्यविमर्लंगर्भा 
^ कऽमी रिकाच्चुखुलकादधिगम्य जन्म ।॥१॥ 
एतावदेतदिति कस्तुलयेत्‌ प्रसह्य 
श्रीजाम्भवं मतमनगंलितान्न वाचः । 
एतत्त तावदचिलात्मनि भाति, यन्मे 
भातं, ततोऽत्र सुधियो न पराङ्मुखाः स्थुः \\२॥ 
अज्ञस्य संश्य-विषयंयभागिनो वा 
जञानं प्रकम्परहितं प्रकरोति सम्यक्‌ । 
रूढस्य निरचयवतो हदयप्रतिष्ठां 
संवादिनीं प्रकुरुते कतिरीद्श्ीयम्‌ ॥२॥ 


इस प्रकार रारणागत जनता का उद्धार करने में निरत ओर प्रत्येक प्रकार 
के एेरवयं से परिपूणं भगवान्‌ शिव के चरण कमलो का रसिक भौरा बने हए 
मेने (अभिनव गुप्त ने) चुखुलक कदमोरी से जन्म पाकर, त्रिक रहस्यों की विवे. 
चना से भरी हई इस वृत्ति की रचना की ॥१॥ 

श्री शाम्भवमत त्रिक सम्प्रदाय) इतना है'--इस बात पर बल देकर कौन 
व्यक्ति इसको तोल सकता है ? इसकी विवेचना करते करते जितना भी कहा 
जाये, उस पर कहीं अङ्कुशा नहीं लग सकता । इस वृत्तिम मात्र उतनाही 
मिलने की सम्भावना है, जितना कि उस सव॑सर्वात्मिका प्रकारामानता मे मेरे 
आभास मेँ आ गया है । अतः वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसके प्रति विमुख बनकर इसकी 
अवहेलना न करे ॥२॥ 

इस रचना मे अवद्य एेसी कोई बात है कि यह्‌ अज्ञानी अथवा संशय-जञाव 
एवं विपरोत-ज्ञान का भागी बने हुए व्यक्ति के बोध को अवद्य भली-भांति 
निश्चल बना कती है । इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के अन्तस्‌ मे पहले ही 
निर्चय-ज्ञान का विकास हो चुका हो ओौर स्वयं इस ज्ञान की धारा पर आरूढ 
भी हो, उसको भी हदयभूमिका मे इस तरह प्रतिष्ठित कर लेती है कि वह्‌ 
संविन्मय बोल हौ बोलने र्गता है ॥३॥ 








कन 





श्री श्री परात्रिरिका : ४४ 


एतावदर्थरससङ्कुलनाधिरूढ- 
घाराधिरूढहूदयो विमृदोदतोऽपि । 
यद्युत्तरं तदपि नैव सहेत नेदं 
सोपानमेतदमलं पदमारुरुक्षोः ।१ 
कःमोरेषु यशस्करस्य न॒पतेरासीदमात्याग्रणीः 
श्रीमान्‌ वल्लभ इत्युदाहूततनुयंः प्राग्यजन्मा द्विजः । 
तस्य स्वाङ्खभवः प्रसिद्धिपदवीपात्रं समग्ेगुणैः 
शरीशौरिः शिश्युचन्दरचूडचरणध्यानेकरत्नाकरः ।४॥। 
शीरस्थायतनं परस्य यश्चसो जुम्भास्पदं नमंभू- 
वत्सिल्यस्थ समग्रलोककरणाधमंस्य जन्मस्थितिः | 
धरीमद्रत्सलिकाभिधा सहचरी तस्येव भक्तयुट्लसत्‌- 
प्ोद्रिक्तान्तरवृत्ति शंकरनुतौ यस्या मनो जम्भते ॥५॥ 


नि क ऊ, क क क क नि ७ नी मि क क कः ^ क 





'जो व्यक्ति इतने विस्तृत अथं से टपकते हुए रस को एकत्रित करने पर दत्तचित्त 
ओर इस ज्ञान (त्रिकज्ञान) की धारा पर पूर्णतया आरूढ हो, वह भी अवदय इस वृत्ति 
का अनुशोलन करे । यदि उसको इसमे भी उत्तरता का आभास हो जाये, तो अवदय 
इसको सहन न करे, अर्थात्‌ छोड दे, क्योंकि निम॑ल पद पर चठने कौ इच्छावाके व्यक्ति 
के लिए यह कोई सीढ़ी भी नहीं है ॥ 


सारस्वत कुल मेँ जन्मः हुआ श्रीमान्‌ वल्लभाचायं नामी श्रेष्ठ ब्राह्मणः 
कश्मीर के यशस्कर नामी राजा का मुख्यमंत्री था । श्रीमान्‌ शौरि-जोकि 
सारे सद्गुणो से स्याति के रिखर पर प्टुचा हुआ, चन्द्रकलाधारी भगवान्‌ 
शंकर के चरणों का ध्यान करने म रत्नाकर (समुद्र) जैसा, शीर का आवास, 
महान्‌ यज्ञ के विकास का पात्र, स्नेह की केलि का मञ्च जैसा ओर सारे लोगों 
के प्रति करुणा करने के गृण को जन्मसे ही मनमें धारण करनेवाला व्यक्ति 
है-उसीका स्वपुत्र है । इसकी स्त्री का नाम श्रीमती वत्सलिका है । वहु एक 
एसी महिला है, जो कि अपने पति की एकाग्र भक्ति करने से ही मन मे विकसित 
एवं पुष्ट होती हुई अन्तमु खीन वृत्ति के द्वारा भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करने 
से उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है ॥४-५॥ 





१. श्री सद्‌-गुरं महाराज इस पद्य को प्रक्षिप्त मानते है, अतः इसको अरग टाइपः 
मे रखा गया हं भौर इसकी द्लोकसंख्या भी नहीं दी गई है । 
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तस्येवात्मभवो विभावितजगत्सर्मस्थितिः हंकर- 
घ्यानार्चापरिचिन्तनेकरसिकः कर्णाभिधानो दिजः । 
यो बाङेऽप्यथ यौवनेऽपि विषयार्साक्त विहाय स्थिरा- 
मेनामाश्चयते विमशेषदवीं संसारनिर्मृलिनीम्‌ ।॥६॥ 
भ्राता ममेव शिवकश्षासनरूढचित्तः 
प्रेप्सुः परात्मनि मनोरथगुप्तनामा । 
यः शास्त्रतन्त्रमखिल प्रविवेक्तुकामः 
प्राप्तु परं शिवपदं भवभेह्नाय ॥७। 
शिवज्ास्त्रेकरसिकः पद-वाक्य-प्रमाणवित्‌ । 
रामदेवाभिघानहच भूषितोत्तमजन्मकः ॥८॥ 
एतत्प्रियहितकरणग्ररूढहू दयेन यन्मया रचितम्‌ । 
मार्गप्रद्षनं तत्‌ सवस्य शिवाप्तये भूयात्‌ ॥९॥ 


पि क 3 ----~----~~~ 








जगत्‌ की सुष्टि ओर स्थिति के वास्तविक ममं को जाननेवाला ओर केवल 


भगवान्‌ शंकर का ध्यान, पूजन ओर स्मरण करने का रसिक कणं नामवाला 
ब्राह्मण उसका स्वपुत्र है । इसने बचपन ओर जवानी के र्गीले दिनोंमेभी 
विषयासक्ति को तिलाञ्ञकलि देकर, संसारभाव को मूल से ही उखाड्‌ फंकनेवाले 
आत्मविमर्खा के ही पथ का आश्रय ङे रखा है ॥६॥ 


एकाग्र मन से शेवशास्तरों का अध्ययन करने मे तत्पर ओर अनुत्तरीय 
आत्मभाव में प्रवेश पाने का इच्छक एक ओर व्यक्ति मेरा अपना ही भाई 
मनोरथ गुप्त है । इसके मनम, संसार भाव का खण्डन करने ओर सर्वोत्कृष्ट 
रिवपद को पानेके लिए सारे शास्त्रों ओौर तंत्र ग्रथ की विवेचना करनेकी 
तीव्र अभिलाषा जागरूक है ।॥७॥ 


एक ओर रामदेव नामवाला व्धक्ति है । यह भो केवल देवशास्त्रों का 
अध्ययन करने का रसिक ओर व्याकरण, मीमांसा ओर तक॑-शास््र मे पारङ्कत 
है । इसने अपने ब्राह्मण जन्म को यथाथं रूप मे अलंकृत किया है ॥८॥ 


मेने, अपने हृदय में इन तीन व्यक्तियों का प्रेय एवं श्रेय करने की उत्कट 
अभिलाषा होने के कारण जिस ग्रन्थ की रचना की, वह्‌ सवंसाधारण जनसमाज 
को शिवभाव प्राप्त करवाने के लिए मार्गदशंक बन जाये, ॥९॥ 





१. ग्रन्थ कौ पुष्पिका समाप्त । 





श्रो श्रौ परात्रिरिका : ४४५; | 


अन्तवेदयामच्रिगुपष्ताभिधानः | 
प्राप्योत्पत्ति प्राविहात्‌ प्राग्यजन्मा । | 
श्रीकरमी रारचन्द्रचूडावतारे- 
निःसङ्कचाकेः पावितोपान्तभागान्‌ ॥१०॥ 
तस्यान्ववाये महति प्रसूता- 
द राहगप्तात्‌ प्रतिलम्धजन्मा । | 
संसारवृत्तान्तपराङ्भखो यः ॥ 
शिवेकचित्तश्चुखुाभिधानः ।११॥ | 
तस्माद्विवेचितसमस्तपदाथंजाता- ॥ 
ल्लन्ध्वापि देहपदवीं परमेशपृताम्‌ । 
प्राप्ताभयोऽभिनवगुप्तपदाभिधानः | 
भ्रावेशयत्त्रिकसतत्त्वमिदं निगढम्‌ ॥१२॥ | 
ये तावत्प्रविवेकवन्ध्यहूदयास्तेभ्यः प्रणाभो वरः 
केऽप्यन्ये प्रविविञ्चते न च गताः पारं धिगेतान्‌ जडान्‌ । 


न 


वंङ्ञा-परिचय । ।1 | 


अत्रिगुप्त नामवाले एक ब्राह्मणश्रेष्ठ ने अन्त्वेदी भ जन्म पायां था । आगे 
चरकर वहो व्यक्ति चनद्रकलाधारी भगवान्‌ शंकर के अनगिनत अवतारो से 
पवित्र बनाए हए अंचल से युक्त कश्मीर देदा मँ (स्थायी निवास की इच्छा से) 
चला जाया ॥१०॥ 


उसकं महान्‌ वंश मे जन्मे हृए वराहगुप्त नामी व्यक्ति से, संसार की हलचल 
से मुंह मोड़कर एकतान मन से केवल भगवान शंकर का ही चिन्तन करने 
वारे जो चुखुल नामी पुत्र उत्पन्न ह्‌ ए--।॥११॥ 


उसी, सारे पदार्थो के ममं की विवेचना करने मे पार ज्गत व्यक्तिसे,पर- 
मेरवर के दवारा पवित्र बनाई हुई मानवकाया को प्राप्त करने पर भी अभयपदवी | 
पर पहुचे हए मुज्ञ अभिनवगृप्तपाद नामक व्यक्ति ने इस त्रिकशास्त्र के रहस्यपुणं 
तत्वों को रिष्यों के हृदयो मे भर दिया ॥१२॥ 


---- --= = ऋ क >: 
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जिन लोकों के हृदय सत्‌-विमर्श से रहित है, उनको नमस्कार करनाही 
अच्छा है । कई दुसरे विवेचन करने प्र॒ भी पारनजा सके, उन जडोंकोसौ 
बार धिक्कार हो । फलतः जो ही कोई लाखो मे ते एके गहरा अनुसन्धान करने | 





| 
म वि क 
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यस्त्वन्यः भ्रविमशंसारपदवोसंभावनासुस्थितो 
लक्षकोऽपि स ॒कशटिचदेव सफलीकुर्वीति यत्नं मम ।॥१३॥ 
स्वात्मानं प्रविवेक्तुमप्यरसतां ये विधति प्रार्थना 

तान्‌ प्रत्यात्मकदथंनान्न परतः किञ्चित्फलं सोष्यते । 
विश्वस्यास्य विविक्तयेऽस्थिरधियो ये संरभन्ते पुन- 
स्तानम्ययितुं मयेष विहितो मूर्ध्ना प्रणामादरः ९४ 


श्नाम्यन्तो रमयन्ति मन्दधिषणास्ते जन्तुचकं जडं 
स्वात्मीकृत्य गुणाभिधानवशतो बद्ध वा दृढं बन्धने । 
दष्ट्वेत्थं गुरुभारवाहविधये यातानुयातान्‌ पश्यन्‌ 
तत्पाज्ञप्रविकतनाय घटितं ज्ञानत्रिशूलं मया ।॥१५॥ 


बहुभिरपि सोऽहमेव मितस्तत््वोपदेश्षकं मन्यै । 
तत्त्वमिति वण॑युगमपि येषां रसना न परस्प ॥१६॥ 











से बोध मे भनेवाली सारभूत पदवो पर आरूढ होकर स्थिरचित्त बना हुआ 
व्यक्ति हो, वही मेरे इस प्रयत्न को सफ़ल बनाये ॥१३॥ 

जो छग अपनी आत्मा का विवेचन करने मे भी निह्ल्छे है, उनको प्राथना 
करने से अपने ही आप को तिरस्कार का पात्र बनाने के अतिरिक्त ओर कोई 
फल निकलने का नहीं । अव जो रोग इस विद्व का विकेवन करने के किए 
निश्चल बुद्धि से काम न लेकर केवल उसको दिखा रहे है, तो खीजिये, उनसे 
क्षमा संगने के लिए सिर को सुकाकर ओर आदरपूव॑कं उनको प्रणामः ही 
केर रहा हूं ! ॥१४॥ 


वे अक्ल के अन्धे अपने गुणों का बखान करने की अजीब तरकीब से, जडता 
मे पड़े हृए मानव पशुओं के रेवडं को अपने चंगुरु मे फसा कर ओर दृढता से 
उनकी नकेल धर कर स्वयं नाचते हुए उनको भी साथ साथ नचाते रहते हे । 
इस भकार इस गुर आई की दम-पटी पिलाने का वो्च ढोने मे अगाडी-पिखाडी 
बनते हए पशुओं को देखकर, मैने उनकी बेडियां काटने के हेतु यह्‌ (ज्ञान- 
व्रिशुल' अर्थात्‌ शिव, शक्ति ओर नररूपी त्रिकन्ञान प्रस्तुत किया ॥ १४॥ > 


मात्र सोऽहम्‌" की रट लगाकर तत्तव के उपदेशक होने का दम भरनेवाके 

बहुत से रोग मुन्ञे भी उसी प्रकार का नाच नचाते रहे । सच पृषो तो, वे एेसे 

खोग थे कि उनकी जीम को "तत्व" इस वण-युग्म का स्पर्श भी कभी होने नही 
` पराया था ॥१६॥ | 
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परमेहवरः प्रषन्नप्रोदधरणकपाप्रयुक्तगुरुह दथः । 
श्रीमान्‌ देवः शंभूर्मामियति नियुक्तवास्तत्वे ।१७॥ 
तत्ततत्वनिमंलस्थितिविभागिहूदये स्वयं प्रविष्टमिव | 
भरोसोमानन्दमतं विमृश्य मया निबद्धमिदम्‌ ॥१८॥ 


हंहो हच्चकचारप्रविरचनलसन्निभंरानन्दधारा 
देव्योऽस्मत्पाश्ञकोटिप्रविघटनपदटुज्ञानशलोध्वंधाराः । 
चेतोवाक्कायमेतद्विगतभवभयोत्यत्ति युष्मासु सम्यक्‌ 
प्रोतं यत्तेन मह्यं व्रजत किल हदि व्राकप्रसादं प्रसह्य ॥१९॥ 
व्याश्या दिकमंपरिपाटिपदे नियुक्तो 
युष्माभिरस्मि गृरभावमनुप्रविरय । 


("~ ------- ः त 





परमज्ञान के एेर्वय से परिपूर्ण, शरणागत लोगों का उद्धार करने के किए 
अतीव दयालुता से अपने गौरवशाली गुरुहदय का प्रयोग करनेवाले ओर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंभु जेसे श्रीमान्‌ शांभुनाथ नामवाले सदू-गुरु महाराज ने ही मृन्ले इस 
परमाथं तत्तव के मागं पर र्गा लिया ।१७॥ 


मने श्रौसोमानन्दपाद के मत का-जो कि उन्ीं गुर महाराज शंभुनाथ के 

दारा समज्ञाये गये तत्वज्ञान से निर्मल स्थिति का भागी बने हृए मेरे हृदय में 

स्वयं ही जेसे प्रविष्ट हुआ है-भली-भांति विमं करने क उपरान्त ही प्रस्तुत 
ग्रन्थ को रचना की ॥१८॥ 


आहा, हृदयरूपी अमृतबोज की भूमिका से स्वच्छन्द विहार करने से परम 
सुन्दररूप म उच्छलित होती हुई ओर तुप्तिदायक आनन्दधारा का खूप धारण 
करने वाटी, मेरे कोटि-कोटि पाशो को चूर चूर करने पर पटु ज्ञानत्रिशूल की 
तेज़ धार को ऊपर उठये हुई ओर केवर ऊर्ध्वगति मे ही प्रवहमान रहुनेवाली 
संवित्‌-देवियों ! आवागमन का त्रास फिर से उत्पन्न होने की आशङ्का से रहित 
मेरे तन, मन जौर वाणी तो आपमें भली-मांति पिरोये जा चुके है, अतः आप 
अवद्य निजी शक्तिपात के बल से शीघ्रातिशीघ्र मेरे हदय मेँ पूणं अनुग्रहमयरूप 
मे उदित हो जाइये ॥१६॥ 


उस हत्‌-चक्र में अति मनोमोहक ओर प्रवीण स्थिति मे वतंमान रहुनेवाी 
देवियों ! आप ही ने तो मूञ्ञे गुरुभाव मे प्रवेश करा कर (चैवग्रन्थों की) व्याख्या 
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वाक्चित्तचापरभिदं मम तेन रेव्य- 
स्तच्चक्रचारुचतुर स्थितयः क्षमध्वम्‌ ॥२०॥ 











~~~ 7 कमी भी 


इत्यादि करने के कायंक्रम पर लगा रखा है, अतः आप अवश्य मेरी इस" अर्थात्‌ 
इस ग्रन्थ की व्याख्या करने के रूपवाली मानसिक ओर वाचिक चचलता की 
क्षमा करे |२०॥ 
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ग्रन्थकार का वंश परिचय समाप्त ॥ 
[>| 






॥ त 
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 ( भोभो पराधरिरिका 
( भ्रो० नीलकंठ गुट्‌ 


(सजिल्द) 


"वरा्तिशिका' काश्मीर शैवदर्शन से सम्बन्धित 
त्रिकाचार का एक प्रामाणिक एवं श्रतिप्राचीन ग्रन्य 
है । इसका मूल उद्गम “सयामल_ तन्त है । 
इस महान्‌ तन्त्रग्रन्य की भ्रवतारणा किसी प्राचीन 
युग मे ्रनुत्तरीय विमशं मे ही हुई थी । परात्निशिका 
का दूसरा नाम "अनुत्तरीय-सूतर' भी है। इन सूत्रोमें 
भगवान्‌ त्रिशूलपाणि ने अनुत्तरीय हृदय का अति 
भदृभूत विश्लेषण प्रस्तुत किया है । सवंव्यापी चेतन 
तत्तव की सौन्दयेच्छटा का जितना भ्रौर जैसा 
साक्षात्कार विश्वोत्तीणंभाव के कल्पनालोक में 
विचरण करने से मिल सकता है उतना ही उसके 
बहिर्मुबीन विश्वमय रूप-विस्तार मे भी। भतः 
सर्वथा धरती के ही आधार पर खड़े रहकर, अपने 
ज्ञानचक्षु के द्वारा, विष्वमयी हलचल मे ही उस 
शाश्वत एवं आदिसिद्ध॒श्रात्मचेतना का स्पष्ट 
साक्षात्कार पा लेना ही बीरपुङ्गव का काम होता है । 
हाँ, इस दुंट काम को पूरा करने के लिए पहले प्रपने 
ही अन्तस्‌ मे छिपी हुई शक्ति को उजागर कर लेना 
प्रावश्यक है । यह कंसे हो सकता है ? यही प्रस्तुत 
ग्रन्थ का अमर सन्देश है । 


भ्रजिल्द } 





